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राष्ट्रभाषा का स्वरूप 


राष्ट्रभाषा के स्वरूप के विषय में चारों ओर मतभेद देख पड़ता है । कोई कहता हे 
कि रघुवीरी हिन्दी चरनी चाहिए, कोई गाँधी जी की हिन्दुस्तानी: का हिमायती है । कोई 
प्रमचन्दी हिन्दी gare करता है, कोई पझसिही । आधुनिक तार्किक लोग नाना प्रकार 
के विचित्र तर्क पेश करते हैं । किन्तु जिन मननशीलो ने आज तक की विविध शेलियों का 
अध्ययन-अनुशीलन किया है वे राष्ट्रभाषा के स्वरूप के विषय में विशेष चिन्तित नहीं है; 
क्योंकि भाषा का रूप स्थिर करके उसे सर्वत्र चला देना किसी एक के बूते की बात नहीं है। 
यह काम न किसी सरकार के डर से होगा ओर न किसी संस्था के प्रचार से। कोई भाषाशुप्र्यी 
समर्थ साहित्यकार भी सारे देश को अपना. अनुयायी नहीं बना सकता । 
™ राजा लक्ष्मण सिह,राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, भारतेन्दु 
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बहादुर ढोत्यांनन्द सिद, १९२४ garay (७) देशरत्न डा? UE प्रसाद, (१ 
 ठहेरियासराय; (=) आचार्य, बद्रीनाथ वर्मा,:.१६२७, गया; (६) रायबहादुर Unm 
fag, १६२६, मिर; (१०) स्वामी भवानीदुयाछ संन्यासी, १६३ ९ anaia धामः- (११) डा? | 


| 

र १ | 
enian जायसवाल, १६३३, भागपुर; (१२) ५० जमाईन प्रसाद का ‘faat १९३४ | 
Fe N04 ताया (१४) क्ली भजनस्दन सहाब, | 


gs काडा है “ 
इस अंक की विशेषताएँ . ` Ley ता  - 
Pig इस अंक म॑ प्रकाशित ganS प्रायः सभी रंगीन सथा इकरंगे चिन्न अब 
. भ्रप्रकाशितरहेःहें। |, . . | 
6 भारत के सर्वश्रेष्ठ ब्लाक-भेकर्स द्वारा तैयार किये गए रंगीन तथा सावे ee | 
भ EN की आट पॅपर . पर भारत में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ छपाई की व्यवस्था इस अंक मैं 
ee mt हिए की गई TE SA ENAT 2, i sd 0022. of { 
ॐ इस अक में ४० रंगीन तथा १०० gein चिन्न रहेंगे | 
` % अधिकारी विद्वानों द्वारा. लिखें गए निबंधों की २०० aut की पाक्य-सामप 
Es -ga ie में रहेगी)  , ४ ४ नये ७ 1 


g इस अंक का आकार सांघारण अक्रा क आकार त भदा होगा | 


1) > URNS > तष: 


क्क 
see aoe” = 


NITES 


` ८३१, बेगम बाजार, देदराबांद 


£ , ., A बिवरण के दिए fe i 
३०, इमाम स्ट्रोट फो | .- - _ 'कॅेलेपना? मासिक 


om yt 
e <Q 
(222592 02 यण कर Se RR यार Cae - 


बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का 
वार्षिक ७) ] araa amàs gaa [ एक प्रति 2) 


चष ४ | पौष, संवत्‌ २०१० !! जनवरी, १६४४ ई j अंक ४ 


सम्पादकीय 
राष्ट्रभाषा का स्वरूप 


PA राष्ट्रभाषा के स्वरूप के विषय में चारों ओर मतभेद देख पड़ता है। कोई कहता हे 
Re कि रघुवीरी हिन्दी चलनी चाहिए, कोई गाँधी जी की हिन्दुस्तानी का हिमायती है । कोई 
प्रेमचन्दी हिन्दी पसन्द करता है, कोई पद्मसिही । आधुनिक तार्किक लोग नाना प्रकार 
के विचित्र तक पेश करते हैं । किन्तु जिन मननशीलों ने आज तक की विविध शेलियों का 
अध्ययन-अनुशीरन किया हे वे राष्ट्रभाषा के स्वरूप के विषय में विशेष चिन्तित नहीं है; 
क्योंकि भाषा का रूप स्थिर करके उसे सर्वत्र चला देना किसी एक के बूते की बात नहीं है। _ 
यह काम न किसी सरकार के डर से होगा ओर न किसी संस्था के प्रचार से। कोई भाषाशुप्र्यी 
समर्थ साहित्यकार भी सारे देश को अपना. अनुयायी नहीं बना सकता | 
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श्यामछन्दर दास, हरिओघनी, आचार्य रामचन्द्र as आदि जितने कलम के धनी हैं उनकी 
शेलियाँ देखकर रंग-विरंग आनन्द उपलब्ध होता है अवश्य; पर किसी की शेली के सम्बन्ध में 
निश्चित रूप से यह कह सकना अत्यन्त कठिन हे कि ऐसा ही राष्ट्रभाषा का रूप होगा | 
कुछ विचारको का अनुमान हे कि मेरठ-मथुरा ओर आगरा-दिल्ली तथा काशी-प्रयाग 
ओर लखनऊ-कानपुर के आसपास के क्षेत्रों की भांषा से ही राष्ट्रभापा का रूप बनेगा । खड़ी 
बोली के गढ़ में गढ़ी हुई भाषा यदि राष्ट्रभाषा हो तो सन्तोष का ही विषय है । महात्मा 
गाँधी ने एक बार विचार प्रकट किया था कि “चन्द्रकान्ता” की भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती 
है | किन्तु इस समय अहिन्दी-भाषियों का रुख देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रभाषा का 
रूप-निर्माण करने में भारतवर्ष के सभी great के निवासी अपने अधिकार का उपयोग करना 
चाहते हैं । 
जब भाषाधार प्रान्त-निर्माण का काम पूरा हो जायगा ओर अन्तर-प्रान्तीय 
माध्यम के रूप में हिन्दी काम करने लगेगी तब इसके वर्तमान रूप में कितने ओर केसे 
परिवर्त्तन होंगे, यह तो अभी कल्पना का ही विषय हे । यदि कहीं भारतीय राष्ट्रभाषा 
का प्रसार ब्रृहत्तर भारत में हो सका--प्रवासी भारतवासियों में भी हो सका--तो 
इसके विराट्‌ रूप की कल्पना कर सकना इस समय भी संभव है; क्योंकि दक्षिणी ओर पूर्वी 
अफ्रिका, केनिया, मोरीशस, ट्रिनिडाड, फौजी, मलाया, लंका आदि ट्वीपों एवं विदेंशों में 
रहनेवाले agat भारतीय आज भी हिन्दी बोलते ओर समभते हैं, हिन्दी में स्वदेश-बन्धुओं 
से चिट्ठी पत्री करते हैं, हिन्दी में पत्र-पत्रिकाएँ निकालते हैं, यहाँ तक कि हिन्दी में पुस्तकं भी 
लिखते हें । उनकी भाषा छनकर ओर पढ़कर साफ जाहिर होता है कि राष्ट्रभाषा पर केवल 
हिन्दी-प्रधान प्रान्तों का ही एकाधिपत्य नहीं रहेगा । साथ ही यह भी मालूम होता है कि 
राष्ट्रभाषा के वास्तविक विराट रूप का निर्माण होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे | 
अब राष्ट्रभाषा पर भारत की सभी जातियों, समाजों ओर सम्प्रदायों का वैधानिक अधि- 
कार हो गया, इसलिए सभी भाषाओं ओर घर्म-मतों के लोग इसपर अपनी छाप छोड़े विना 
न रहेंगे । अब राष्ट्रभाषा पर कोई बाडा या घेरा नहीं लग सकता । इसका रूप-वेभव अंब 
अपार ओर अनन्त होकर ही रहेगा । तब इसके रूप-सोष्टव के निखरने में भी समय लगेगा । 
इसके लिए हम हिन्दीवालों को उदार ओर सहनशील बनना पड़ेगा । कट्टरपन्थी बनने से 
राष्ट्रभाषा की क्षति होगी । 
राष्ट्रभाषा की क्षति की सम्भावना अहिन्दीभाषियों से कम दीख पड़ती है; क्योंकि 
बे उसके रूप को कभी असंस्कृत नहीं होने देंगे । राष्ट्रभाषा के रूप को बिगाइने का काम 
feat के जन्मस्थान उत्तर-भारत में ही हो रहा है। केन्द्रीय सरकार को प्रेरणा से कुछ 
_अनुधिकारी घ्यक्ति बिछकुछ बनावटी भाषा गढ़ रहे हैं। केन्द्र से ही शह पाकर कुछ स्वार्थ- 
T 'संस्थाएँ राष्ट्रभाषा के रूप को विकृत कर रही हैं। अपने को हिन्दी के हिमायती 
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ओर विद्वान्‌ माननेवाले कुछ सज्जन मनमाने ढंग से भाषा और लिपि पर बल-प्रयोग कर रहे हैं । 
हमें आशा है कि अहिल्दीभाषी कभी ऐसे निर्मम नहीं होंगे । सम्भव है कि वे व्याकरण, 
में कुछ स्वेच्छाचार दिखावें ओर शब्दों तथा मुद्दावरों के प्रयोग में भी कुछ स्वेच्छा से कास 


लें; पर वे राष्ट्रशाणा के स्वरूप ओर उसकी प्रकृति को क्षत-विक्षत एवं भ्रष्ट नहीं करेंगे । किन्तु > 


हमारे बीच रहकर जो लोग राष्ट्रभाषा ओर भारतीय संस्कृति की जड़ खोद रहे हैं उनके 
विरुद्ध हिन्दी-जगत्‌ सें संगठित रूप से आन्दोलन होना चाहिए। भाषा की नई टकसाल 
खोलकर उसमें हिन्दुस्तानी के नाम पर जो खोटे और नकली सिक्के ढाळे जा रहे हैं उनका 
जबरदस्त बहिष्कार होना अत्यन्त आवश्यक है। फारप्ती-अरबी-तुर्की आदि भाषाओं के जो 
हजारों शब्द हिन्दी में खपे हुए हैं उनको हम पचा ही चुके हैं ओर आवश्यकतानुसार आगे 
भी बहुत-से नये-नथे शब्दों को हम खुशी से पचावेगे; मगर जो न अरबी हे न फारसी, जो न 
घर का है न घाट का, जो खिचडी-खचडा है, उसको स्वीकार करके भाषा की नस्छ बिगाड़ना 
महापाप होग । 

राष्ट्रभाषा को ऊँचा पीढ़ा दे कर हिन्दी की जो दयनीय दुर्गति की जा रही है वह 
सर्वथा निन्दनीय है, कोटि कण्ठ से उसकी भर्त्सना होनी चाहिए । हिन्दी की संस्थाएँ ओर 
पत्रिकाएँ सजग ati हिन्दी के अखबार लगातार आवाज उठावें। केवळ विरोध का नारा 
बळन्द करने से ही कास न चलेगा, भाषा में अस्वाभाविता लानेवाळे सनगढ्न्त भोर 
बे ढोल शब्दों का तिरस्कार भी करना पड़ेगा । यदि भाषा पर आया हुआ घोर प्राण-संकट 
टाळने के लिए हिन्दीवाले aa भी सावधान न होंगे तो निश्चय ही राष्ट्रभाषा का स्वरूप 
agag हो जायगा । 

महान्‌ आश्चर्य भौर घोर विषाद का विषय हे कि अखिल-भारतीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेछन और काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के रहते, राष्ट्रभाषा के शब्दकोष का निर्माण 
जामिया ARa ओर “हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी' में हो रहा है। ऐसी ही भोर भी 
संस्थाएँ अनोखे शब्द गढ़ने में लगी gs Fl मगर इन संस्थाओं में, राष्ट्रभाषा में चलाने के 
लिए, जो aang शब्द बनाये जा रहे हैं वे राष्ट्रभाषा के कलेवर को दूषित करनेवाले हें । 
सहसा देखने में वे सरल हैं, पर पचने में तो गरळ ही होंगे। उनसे राष्ट्रभाषा के स्वरूप में 
कुछ भी भारतीयता नहीं रह जायगी--उसकी राष्ट्रीयता नष्ट हो जायगी । हमें अपनी 
राष्ट्रीय सरकार से सामूहिक रूप में साग्रह अनुरोध करना चाहिए कि वह कोटि-कोटि प्रज्ञा 
में बढ़ते हुए असन्तोष को भड़काने की भूल न करे । 

—fitqo , 
मुक्त छंद. और "निराला? 

आज्ञ जब वाजपेयी जी कहते हैं कि 'निराछा” आधुनिक हिन्दी कविता का प्रतिनिथित्ब . 
नहीं करते तो वे कई तात्त्विक बातों की उपेक्षा करते हुए एक सच बात ही कहते है | “निराळा! 


= 


~ 


०० CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ७ ae 


” a 


e 


a 


= 


© 


a 


= 


(> Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


8 


५ 


ने आज क्या, कभी हिन्दी कविता का प्रतिनिधित्व नहीं किया, जब किया, नेतृत्व ही किया । 
ओर भी, किसी देश, साहित्य में जो वस्तुतः महाकवि कहे जाने के अधिकारी होते हैं वे 
अपने युग के साहित्य का नेतृत्व ही करते हैं, प्रतिनिधित्व नहीं । नेता और प्रतिनिधि us- 
नीति में परिचित,,प्रचलित शव्द हैं; उनके आपेक्षिक महत्त्व को आप इस दृष्टि से देखें, हमारा 
आशय सर्वथा स्पष्ट हो जायगा | 

हम अपनी दात को दुहराते हुए यह कहना चाहते हैं कि “निराळा' ने अपने साहित्यिक 
जीवन के प्रारम्भ से ही हिन्दी कविता का नेतृत्व किया है, उन्होंने हिन्दी कबिता की आकृति 
ओर प्रकृति दोनों में ही ऐसे महान्‌ परिवर्तन किए हैं जो आधुनिक हिन्दी कविता के लिए भी 
सामान्य गुण नहीं हो सके हैं । 

हमें यहाँ उनकी एक नवीनता से ही मतलब है । विश्‍व साहित्य में सुक्त छंद के संबंध में 
यदा-कदा कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयोग हुए हें ओर न्याय का तकाजा है कि इन प्रयोगों की चर्चा के 
समय हिन्दौ की एतद्विपयक देन का सम्मानपूर्वक उल्लेख और विवेचन किया जाए, हालाँकि 
ऐसा होता नहीं हे । यहाँ यह कहना व्यर्थ हे कि हिन्दी कबिता के इस महत्त्व का सारा श्रेय 
“निराळा” को ही है | 

यहाँ हम विदेशी साहित्यों के मुक्त छंद सम्बन्धी प्रयोगों का संक्षिप्त वविचन कर यह 
दिखाना चाहेंगे कि उनको तुलना में “निराळा” के प्रयोगों का क्या महत्त्व हे। 

पाश्‍चात्त्य साहित्य के रूमानी युग में परम्परागत तथा रूहिग्रस्त आदर्शा और विचारों 
के साथ हो साथ काव्य के छंदोविधान की निष्प्राण यांत्रिकता का भी विरोध हुआ । सभी 
भाषाओं, ओर विशेषतः अँगरेजी ओर इटालियन में, छंदों को अधिकाधिक छचीला बनाने का 
प्रयास किया जाने छगा ओर काव्य का अंतरंग ही नहीं, बहिरंग भी एक हृद तक अशास्त्रीय 
एवं स्वाधीन-सा हो उठा । पर हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस युग में पद्य का 
महत्त्व कम हो गया हो ऐसी बात नहीं; छंदों का रूप-विपर्यय भवश्य हुआ, इस क्षेत्र में 
अभिनव प्रयोग जरूर किए गए, किन्तु कविता छंदोमुक्त फिर भी न हो सकी । हाँ, अह्वारहवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में नोवालिस तथा मेकफर्सन ने ऐसे ल्य-युक्त गद्य की रचना भी की जिस 
में हमें भावी मुक्त पद्य का अयत्नज पूर्वाभास मिलता है, यद्यपि हम इसे उसका अग्रदूत नहीं 
कह सकते | 

एक असें तक ऐसे प्रयोगों का भी अभाव ही रहा । फिर एछोयसियस RE की कुछ 
गद्य कविताएँ प्रकाशित हुई गरचे उनकी ओर बहुत कम छोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ । aye 
की काव्य-रचना के महत्त्व को प्रसिद्ध फ्रांसीसी कवि बादुढेयर ने समका ओर उसने इससे 
प्रेरणा पा कर सफल गद्य कविताएँ लिखीं । 
स्वच्छन्द्तावाद या रूमानी आन्दोलन के बाद, फ्रच काव्य में जितने भी सम्प्रदायो 


न 


__ *का.आविर्भाघ हुआ उनमें छन्दों की आवश्यकता पर ही जोर दिया गया। फ्रेंच काब्य के 
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उत्तर-स्वच्छन्दतावादी युग में अनेक काव्य-सम्प्रदाय पनपे : कछा-कछा के लिए, 'पानासे,' 
प्रतीकबाद्‌ इत्यादि । इनके प्रयास से फ्रेंच कविता का छंदोविधान तो अवश्य ही व्यापक बना 

`A “W . it ७ 
किन्तु इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि इन्होंने aga सारी रूमानी स्वच्छंदुताओं का 


भी परित्याग-सा कर दिया | इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप च कविता agg तो अवश्य हुई , 


किन्तु अनावश्यक रूप से निगडित भी हो गई । 

कुछ लोगों का कहना हे कि मुक्त काव्य के सर्वप्रथम प्रणयन का श्रेय डेला रोक्का द 
वर्गालो तथा मेरी क्राइसिस्का को मिलना चाहिए, जिन्होंने, उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 
विदेशीय होते go भी, फ्रेंच भाषा में काव्य-रचना की थी | 

सच बात तो यह हे कि नोवालिस हों या मेकफर्सन, awe हों या बादलेयर, हम इन 
में से किसी के प्रयोगों को वस्तुतः सुक्त काव्य नहीं कह सकते। उनकी रचनाएँ गद्य कविता 
की श्रेणी के अंतर्गत ही आ सकती हैं । फिर भी यह मानना पड़ेगा कि उनके प्रयोगों ने मुक्त 
काव्य-संबंधी भावी प्रयत्नों को प्रभावित और प्रेरित अवश्य किया । 


ga काव्य के इतिहास का प्रारंभ, फ्रांस में, Gustave Kahn के नाम से सम्बद्ध 
हे । जिस प्रतीकवादी qa, छा वोग, का सम्पादन वे करते थे उसमें, १८८६ में, पहले-पहल 
कुछ ऐसी रचनाएँ छपीं जिन्हें मुक्त काव्य कहा ज्ञा सकता है । इन कविताओं के रचयिता थे 
Rimbaud जिन्होंने कोई दस साळ पहले ही इनका प्रणयन किया था पर जो अब तक 
प्रकाश में न आ सकी थीं Rimbaud की कविताओं के शीर्षक प्रतीकबाद के अनुरूप ही 
हैं : Marine and Mouvement इत्यादि; उनका विषय-प्रतिपादन भी संप्रदाय-विशेष 
से प्रभावित है; किन्तु उनका रूप एक ऐसी दिशा को ओर संकेत करता हे जिसकी ओर 
अग्रसर होने का साहस बहुत कम कवियों ने दिखाया है । 

Kahn में भी विशिष्ट निर्माठू-प्रतिभा थी । उनको लिखी हुई कतिपय सुक्त कविताएँ 
भी छा बोग में प्रकाशित हुईं । फिर Laforgue ने इसी पत्र में अपनी सौलिक सुक्त कविताएँ 
प्रकाशित कराई । उन्होंने वाल्ट gea के Leaves of Grass की कुछ कविताओं का 
अनुवाद भी किया । इसके बादु Kahn तथा Laforgue के ym काव्य पुस्तकाकार भी 
प्रकाशित हुए । 

प्रायः इसी समय Vicle-Grittin की सुक्त कविताओं का संग्रह Joies भी 
प्रकाशित हुआ । इस संग्रह की भूमिका में Grittin ने यह घोषणा की al—Le vers 
est libre | 

इस grala, जेसी आशंका की जा सकती है, मुक्त काव्य के प्रचलन का पर्याप्त विरोध 
भी होता रहा था । पर अब मुक्त काव्य के रचयिताओं ने हेच साहित्य में अपना स्थान बना 
feat था । Verhareen तथा De Regnier जैसे कवियों ने तो काव्य के, 
इस अभिनव रूप को अपनाया हो, Mallarme ने भी, अपने अब तक के व्रिंध को छोड्‌ 
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कर, Un Coup de De’s के प्रणयन द्वारा इस आन्दोलन की सफलता को अखंदिरध 
„बना दिया | 
qaii की दृष्टि से शायद उचित यह होता कि सब से पहले हम alez हिटमेन का 
Gc 


» ही उल्लेख करते; क्योंकि उनके Leaves of Grass का प्रथम संस्करण १८८४ में ही 


प्रकाशित हो चुका था, यद्यपि दूसरे संस्करणों में संग्रहीत कविताओं का परिमार्जन होता रहा | 
इस अमेरिकन कवि का व्यक्तित्व निराला था, ओर इसमें कोई संदेह नहीं कि सुक्त काव्य के 
क्षेत्र में उसने ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से समस्त योरोपीय साहित्य को प्रभावित किया था । 
बाइबल के कवित्वपूर्ण गद्य, शेक्सपियर के ब्लेक वर्स तथा होमर के अनुवाद-- न भिन्न- 
तत्त्वो से प्रेरित हो कर हिटमेन ने जिस काव्य-शेली को जन्म दिया था वह एक नवीन राष्ट्र 
केआविर्भाव की ओजस्वी अभिव्यक्ति थी । ह्विटमेन के पद्य-कोशछ की विशेषताओं के सम्बन्ध 
में, चाहते हुए भी, हम यहाँ ओर अधिक नहीं लिखेंगे | 
जर्मनी में मुक्त काव्य का प्रचलन काफी बाद में हुआ । यद्यपि नोवालिस की 
रचनाओं में तथा नीत्शे के जरथुस्र के लय-युक्त गद्य में काव्य के इस अभिनव रूप के बीज 
बहुत पहले ही मिल जाते हैं फिर' भी fees तथा जार्ज जैसे प्रतीकवादी और प्रयोगशील काव 
भो परम्रागत छंदोवित्रान की चहारदीवारी से बाहर न जा सके। एक असे के बाद 
Verhareen के प्रभाव से जर्मन भाषा में भी सुक्त काव्य की रचना होने लगी ओर वह 
जर्मन अभिव्यंजनावाद का माध्यम बना । s 
इटली में इस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षा में दा अनाजियो (1)! Annunzio) ने 
पहले-पहल मुक्त काव्य की रचना की । गतिवाद (Futurism) के प्रवर्तक marinetti ने 
भी प्रायः इसी समय कविता के इस रूप का अपने ढंग से विकास किया और उसे स्वच्छंद- 
शब्दता (Paroliberismo) की संज्ञा दी । 
रूस में भी मुक्त काव्य का प्रचलन विलंब से ही हुआ । गतिवादी रुलेब्रिनकोव तथा 
मेथाकाठ्स्की ने इस रूप को अपनी आध्यात्मिक-बौद्धिक काव्य-रचनाओं के लिए बहुत 
area के साथ व्यवहृत किया और सामूहिक चेतना के अभिव्यंजन के लिए एक नवीन 
काव्य-शेली की उद्धावना की | 
पाश्चात्त्य साहित्य में मुक्त काव्य के उद्धव भौर विकास के इतिहास की जो रूपरेखा 
ऊपर की पंक्तियों मं प्रस्तुत की गई है वह अनिवार्यः संक्षिप्त है । हम उसको विशेषताओं की 
संक्षित्तर विवेचना ही यहाँ दे सकेंगे | z 
मुक्त काव्य को जहाँ असाधारण व्यक्तित्वों से भी प्रेरणा मिली हे वहीं, सामान्यतः, 
इम देखते हैं कि उपे विद्रोहात्मक साहित्यिक प्रवृत्तियों और संप्रदायों ने ही अभिव्यक्ति के 
में अपनाया है । जनतावाद (Polymlisme), समूहवाद (Unani: 


“माध्यम के रूप 
: afacaseqaiaig (Dadaism), afian 


mism), mataa (Vorticism), 
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(Futurism) तथा अतियथार्थवाद (Surrealism) से सम्बद्ध, कवियों ने सुक्त काव्य को 


बड़ी आतुरता के साथ अपनाया। इन azi में एक तरफ तो नियस-राहित्य तथा _ 


स्थच्छंदता की प्रबृत्ति कास करती हुई पाई जाती हे ओर दूसरी ओर सामाजिक तथा 
सामूहिक शक्तियों की अभिव्यक्ति | इन avai का प्रभाव इन वादों के द्वारा स्वीकृत 
तथा saaga मुक्त काव्य में भो परिलक्षित होता है। यह भी उल्लेखनीय हे कि इधर 
सुक्त काव्य का एक सर्वथा नवीन दिशा में विक्रास हो रहा हे जो उसकी सम्भावनाओं 
का स्पष्ट द्योतक है । इधर के पाश्चात्त्य साहित्य के सुक्त काव्य में एक अभिनव प्रगीतात्मक 
विशुद्धता का आश्चर्यजनक समन्वय हो रहा हे | अत्याधुनिक युग के मुक्त काव्य में हम पुराने 
ढंग की बेरीढ़, बेडोछ weal पंक्तियों के बदले सुक्त पर छोटी तथा संतुलित पंक्तियाँ ही पा रहे 
हैं जिनसे वृत्ति-मुक्ति के अतिरिक्त शब्दों की प्रच्छन्न शक्तियों का उद्धाटन हो पा रहा है | 


हिदी-साहित्य में नवीनता तथा परिवर्त्तन के विरुद्ध जो आंदोलन होते हैं उनमें कोई 
चेसी विलक्षणता नहीं । पाश्चात्य साहित्य में उपयक्त कवियों की रचनाओं के बावजूद सुक्त काव्य 
बहुत दिनों तक साहित्यिक मताधिकार से वंचित ही बना रहा । उल्लिखित कवियों के 
अतिरिक्त भी अनेकानेक उच्च कोटि के कविगण, जिनमें हम थोरियो, मारगरेट फुलर, एमिली 
डिकिनसन, स्टेफेन क्रेन आदि का नाम ले सकते हैं, मुक्त काव्य की सफलतापूर्वक रचना करते 
रहे पर उन्हें एमश्र-जटिळ आचाय से स्थोकृति नहों ही सिली । आधुनिक हिदी साहित्य के 
विद्यार्थी के लिए यह ध्यान देने की बात हे कि पाश्चात्त्य देशों में मी सुक्त काव्य १६१९ में 
qia बन पाया, जब चित्रवाद (Imagism) के प्रवर्ततक-द्वय एजरा पाउंड तथा एमी Bas 
ने, अपने अनुयायिओं के साथ, इस माध्यम को अपनाया तथा इसका संगठित प्रसार ओर 
प्रचार किया । उसके बाद तो शायद ही ऐसा कोई उल्लेखनीय कवि बचा हो जिसने न्यूनाधिक 
मात्रा में इसका उपयोग नहीं किया हो, गोकि १६४० के बाद से कुछ कवि फिर पीछे की 
ओर लोट चलना चाहते हुए भो दोख पड़ रहे हैं, और नियमित बृत्तों का, व्यक्तिगत प्रयोगों के 
साथ, अधिकाधिक व्यवहार करते पाए जा रहे हैं । 

जो भी हो, भिन्न-भिन्न देशों के समानान्तर साहित्यिक विकास की ele से यह बात 
महत्त्वपूर्ण हे कि आधुनिक युग में जब gags और अमेरिका में सुक्त काव्य प्रवत्तित और 
प्रतिष्ठित हुआ तो उसके कुछ ही बाद हिंदी में “निराला! का अविर्भाव हुआ | 

हम एक बात यहीं स्पष्ट कर दें । 'निराळा' की Sq सम्बन्धी बिशेषता, उनकी दूसरी 
विशेषताओं की तरह ही, सर्वथा नवीन ओर आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक युग के अनुकूल होने 
पर भी, पाश्चात्य साहित्य की देन नहीं है । हमने पाश्चात्त्य साहित्य के सुक्त काव्य का इतिद्दास 
इसलिए नहीं प्रस्तुत कियः हे कि उसने Auer के सुक्त काव्य को किसी प्रकार से भी 
प्रभावित किया, प्रत्युत यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार आधुनिक युग में हमारे यहाँ इसका 
स्वतंत्र रूप से पर समानांतर विकास हुआ है । . 2:28 
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‘fuer पाश्चात्त्य साहित्य से अपरिचित नहीं । लेकिन यह आज की बात है । जिन 

«दिनों वे मुक्त काव्य की रचना कर रहे थे उस समय “निराला! ही क्यों, भारत के नामी- 

गिरामी अँगरेजी के अध्यापक भी समकालीन साहित्यिक afad aar व्यक्तित्वों से अपरिचित 

ˆ ही रहते थे । ऐसी हालत में यह सचमुच ही बड़े आश्रय का विषय माना जा सकता है कि 

अपने यहां मुक्त काव्य को क्षीणातिक्षीण परंपरा के न रहते हुए भी, तथा पाश्चात्य साहित्य 

की समकालीन प्रवृत्तियो से अपरिचित होने पर भी, auer ने मुक्त छंद का प्रारम्भ ही नहीं 

किया, स्वयं ही उसे विकसित पूर्णता भी प्रदान कर दी । लेकिन जिसने fanar की असाधारण 
शक्तियों को समभने की कोशिश की है उसे इस पर विस्मित होने का कोई कारण बहीं। 

“निराला! ने पाश्चात्य प्रेरणा की वैसाखी के बिना ही रुढ़ि-जर्जर हिदी कविता की 
आत्मा तथा शरीर का जो परिष्कार किया वह असाधारण अवश्य है पर उनके जेसे व्यक्तित्व 
के लिए कठिन कदापि नहीं । 

“निराला ने भारतीय राजनीति में साम्यवाद तथा हिन्दी साहित्य में प्रगतिवाद के 
आविर्भाव के काफी पहले हमारी कविता के दृष्टिकोण का ऐसा विस्तार किया था जो आज भी 
शायद ही नापा जा सका हो | इसी तरह उन्होंने हिन्दी पद्य-कौशल को भी ऐसो पूर्णता दी जो 
पाश्चात्य साहित्य में शताब्दियों के प्रयास और प्रयोग के बाद सम्भव हो सकी थी । 

“निराला! के aga पहले से हो खड़ी बोली के छंदों के रूवरूप-संघटन का प्रयत्न हो रह्दा 
था । किन्तु जो हो सक्रा था वह बहुत मंथर गति से, aga कम मात्रा में । मुक्त छंद में रचना 
कर “निराला! ने हो स्त्रलग-परिलर हिन्दी कविता को अपनी कृत्रिम सीमाओं से सुक्त किया । 


श्री रायकृष्णृदास का एक पत्र ao वि०श० > 


“Maa शिवपूजन जी, पटना 
प्रियवर, 

,. „इसके ( 'साहित्य', वर्ष ४, अङ्क ३ ) पृष्ट ५२ पर काव्यमंजरी के लिपिकार दलेल 
सिह लिखे गए हैं पर यह अशुद्ध है । यह कवि के आश्रयदाता राजा ae सिह हैं । यह 
दोहे, कवित्त तथा पुष्पिका से स्पष्ट है ।...” 

हमें जहाँ इस बात की प्रसन्नता है कि हिदी के विद्वान्‌ “साहित्य में प्रकाशित gea- 
लिखित विवरण को अवधान के साथ पढ़ते हैं, वहीं हम लज्ित हैं कि हमारे प्रमाद से 
उपर्युक्त विवरण में त्रुटि रह गई थी । हम श्री रायकृष्णदास के आभारी हें कि उन्होंने हमारा 
ध्यान इस त्रुटि की ओर आकृष्ट किया है। हम विवरण के प्रस्तुतकर्ता महोदय से अधिक 
सावधान रहने को तो कहेंगे ही, अपनी ओर से भो अधिक सजग रहने का प्रयत्न करेंगे, 
2 क्योंकि हम मानते हैं कि किसी पत्रिका के गुणों का श्रेय तो सम्पादकों के अतिरिक्त भी 


प aga को मिळता चाहिए किन्तु त्रुदियो के लिए एकमात्र उत्तरदायी वे ही होते हैं । 
On ê ; —न० बि० श० 
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शील-निरूपण के आधारभूत सिद्धान्त 
(व्यावहारक पक्ष) 
प्रो० श्री जगदीश पाण्डेय, एम० To 
(गतांक से आगे) 
"गोदान 
राय साहब का परिप्कार बढ़ते-बढ़ते अपने ही परिप्क्रार से नफरत करने लगता हे । 
राय साहब काफी भावुक आदमी हें । कभी किसी का अहित नहीं करते । वे ठगे जाते हें, ओर 
जानते हें | उनका बेटा स्वच्छन्दता का व्यंग्य बनकर उन्हीं के भागय का परिहास करता हे । 
व्यवस्था में बँधी विवशता की हालत में अपवाद-प्रझाप से उनके पाप का, रोष का, रेचन 
होता चलता È । वे उस व्यवस्था का भोग करते हें । उसकी निन्दा भी करते हैं, मगर उसे 
छोड़ नहीं सकते । सामान्य की निदा कर, व्यक्ति अपने को पाप-मुक्त समझता है । Virginia 
Woolf के अनुसार यह ब्रलि-प्रायश्चिच (Scapegoat Satisfaction) है । राय साहब 
बोलते हैं तो रुकते नहीं | कहते हेः--“पिट जाये तो सभी भाई Fan, बगळे बजायेंगे, मानों 
सारे संसार की सम्पदा मिल गई 21 सर्जनों की चर्चा होती हे तो छोटे सर्जन, बड़े सर्जन, 
मसीहुलमुल्क, भिषगाचार्य आदि सभी आ जाते हैं, यहाँ तक कि 'मभोले सर्जन? भी आ 
जाते हैं | 
ग्रे मझोले सर्जन प्रेमचन्द जी की बला हें । (दिल खोलकर', 'तालियां बजाकर”, “घी 
के चिराग जळाना,' हसने के साथ-साथ 'बगले बजाना,” 'नास बड़े के दर्शन थोड़े होना? 
आदि मुहावरों की इतनी भरमार हे कि लगता. हे परिस्थिति-निब्रद्ध पात्र नहीं, बल्कि पात्र 
के व्याज से प्रेमचन्द जो बोल रहे हों । राय साहब को भाषा में जो जळता हे, 'जो-जो', 
“अंगुल-अंगुल' और 'पोर-पोर' भस्म होता हे, इससे कम नहीं । 
होरी किसान से उनकी बातचीत का एक नमूना देखिएः--जिसे दुश्सन के अय के 
मारे रात को नींद न आती हो, जिसके दुःख पर सत्र हँसें, ओर रोनेवाला कोई न हो, जिखकी 
चोटी दूसरों के पेरों के नीचे दबी हो, जो भोग-विळास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल 
गया हो, जो हुक्काम के तरवे चाटता हो ओर अपने अधीनों के खून चूसता हो, उसे में सुखी 
नहीं कह सकता ।' ठीक यही दीर्घ प्राणायाम-शेली धनुषयज्ञ के पहरूवाली बातचीत की हे । 
सम्पादक ओंकारनाथ के यहाँ भी यही हालत हेः- “पत्र का पँचगुना चंदा देते हैं, तो 
सम्पादक को रियायत करनी होगी । सम्पादक विदेशी वस्तुओं का विज्ञापन छापते हें, तो राय 
साहब तावान-जुर्माना क्यों नहीं लेंगे ? रईसो को भी तो मर्यादा का पालन करन्न होता हे । ` 
क e 
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डालियाँ, जीवन-बीमा, इत्र, तम्त्राकू, चन्देवालों की प्रतिष्टा निभानी होती है ।' राय साहब 
आवृत्ति तथा गोट्री-शली के ग्रामोफोन हैं। फिर राय साहब अपने ही छड्के के कच्चे वयः- 
सन्धीय आदर्शवाद तथा अपनी प्रतिष्ठा की रूढ़ियों के मोह के वोच अपमानित होकर एक ओर 
सारी व्यवस्था की न्याय-हिसा के शिकार होते हें। दूसरी ओर उपहास के साथ एक हलकी 
सहानुभूति अजित करते हैं । 

सिर्जा :---इनके शील का मर्म जीवन की विनोंद-स्वीकृति, केवळ वर्त्तमान के भोग, 
तथा खरूढ़ि-निरपेक्ष प्रेरणाओं की प्रातिभ अभिव्यक्ति में है । ओरों की तरह सिर्जा साहब भी 
धन के निरापद अवकाश के ही लीलाविहारी हें । नियति इनके साथ खिलवाड़ करती है । वे 
भी इससे खिलवाड़ करते हैं। मेम से आशनाई हो गई । रुपये लेकर भागे तो एजेंटों ने 
छकाया । फिर महात्मा जी ने अँगूठी और रुपये ऐंड लिय्रे फिर जूते की दूकान खोली । 
कौसिल में भै । अक्सर adi लेते, बोलते तो खिलाफत करनेवांलो की नानी मर जाती | राय 
साहब की महफिल में मिर्जा साहब के कारण एक शायराना BAT रहता है । ओंकारनाथ को 
छकाने के लिए मालती जब फीस माँगती है, उस समय की आपकी स्पीच स्मित हास्य का 
अनुपम उदाहरण है:-- 

“आज आप॑ सभी साहबों की जवाँमदी ओर हुस्नपरस्ती का इम्तहान है । जिसके 
पास जो कुछ हो, सचे सूरमा की तरह निकाल कर रख दे । आपको इल्म की कसम, माशूक 
की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम न हटायें। रुपये खर्च हो जायेंगे, 
नाम हमेशा के लिए रह जायेगा ।” 

मिर्जा साहब स्वभाव से ही विनोदशील हैं आपमें विदग्धता जितनी नहीं उतना 
हृदय का मुक्तक है । हृदय का यह मुक्तक वाणी में अपना प्रकृत आनन्द नहीं दिखाता, 
बल्कि प्रेरणाओं तथा dredi के मूर्त विधान में दिखाता हे । मिर्जा साहब इतने शिष्ट नहीं कि 
उनमें रास-निर्मुगड श्रङ्गार-गन्धर्वा का हतवीर्य छालित्यमात्र हो। वे सीधे जंगलों में विना 
हाँडी-पत्तळ के हिरन भुनकर खाने का कार्यक्रम बनाते हें । काम पड़ता हे तंखा जेसे ead- 
कुट्टनी से । कोंसिल, डेमोक्रेसी, सदस्यता, सभापतित्व आदि की छाया-संज्ञा के प्रति उन्हें . 
तनिक भी मोह नहीं | वे तो जंगल के जीवन तथा भयानक की चुनोती की अनुभूतियों में 
डूब-से गये हें । हिरन मारते हैं तो उत्साह के साथ | उसके मर जाने पर करुणा से उनका 
हृदय भर जाता है । फिर इसे भी भूल जाते हैं, और ग्रामीणों को देख उन्हें खिलाने, उनके 
साथ खाने की कल्पना दया की तूलिका ले लेती है, ओर हिरन की हिसा भूल कर दिहाती के 
साथ आनन्द-मग्न हो चल देते हें । 

उनके जीवन में मौलिक भाव है उल्लास । यह विनोद की, मनोरंजन की, भोग की 
जैकी तो ले लेता हैं, लेकिन है जीवन की प्रतिपल सुछभ्यता के प्रति स्वागत का भाव । इस 
ˆ geata के भोग और प्रयास-पक्ष दोनों देखने को मिलते हैं । मिर्जा के उल्लास-प्राण : 
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को बल मिलता हे भूत की faeafa से भागते. हिरन को सारा उत्साह से--एक वर्तमान, 
घायल हिरन को देख डब्रडबा जाते हैं--दूसरा वर्तमान | पहला वर्तमान अब भूत हुआ; Tae 
भूल गये । फिर दीन किसान को देख दया तथा बन्धुत्व उमड़ आता है ओर उसके साथ चल 


देते हें--तीसरा वर्त्तमान | करुणावाला दूसरा वर्तमान भी अब भूल गये | फिर बळ सिलता है * 


भविष्य के प्रति निश्चिन्तता से । रुपये आग्रे, गये; कुछ न सही तो कब्रड़ी ही सही, मेम्बरी 
का क्या भविष्य होगा, कोई परवाह नहीं | 

मिर्जा साहब शिशु-लीला के कवि-शिल्पी हैं । हिरन को खुद ढोते हे---उस ग्रामीण के 
भ्रुज-बल की चुनौती से बड़ी ही रुचिकर चिढ़ के कारण । साथ-साथ तंखा को स्वार्थ का सब्जबाग 
दिखा, कुली को लघुकर्म कराने का उपहास-छुख भोगते हैं। फिर ढोल, मजीरे, शराब, कबाब, 
लड़कों, JFF आनंद-समारोह में घुल-मिलकर ओर केवल वर्तमान की अखण्ड एकरस अनुभूति 
में विभोर हो जाते हैं उस मण्डली में मिर्जा साहब एक आदमी हैं जो जीवन का रस लेते हें, 
जीवन का भाव-भोग भले ही कोई करे । मिर्जा जीवन के कवि-निबद्धू आश्रय नहीं जो भाव-भोग 
करता है, कवि-आश्रय अथवा प्रेक्षक-आश्रय हे जो रसानंद लेता हे । विचित्रता तो यह हे कि 
fast साहब स्वयं उसमें भाग लेते हें, उससे तटस्थ नहीं रहते; लेकिन उनकी तदाकृति कुछ ऐसी 
“सहज है कि और लोग जहाँ भाव तक पहुँचते हें, वहाँ वे रसमझ हो जाते हैं । मिर्जा साहब 
का जोवन एक नाटक मालूम होता हे, ओर वे इसके नाटककार--अभिनेता दोनों हैं । अपने 
को ही अभिनेता के रूप में रखकर अपना ही पर-प्रत्यक्ष करना उनके निसर्ग का मूल है। चे 
मजदूरों के नेता भी बनते हें तो किसी पेशेवर राजनीतिक नेता की तरह नहीं । वे राजनीति 
के स्वान्तःछखाय कलाकार हैं, व्यवसायी नहीं | gat की sagt उनकी एक कल्पना हे, 
जिसमें उनका खंजीवित उल्लास-दर्शन तथा उनकी प्राण-उग्रंजना समाई हुई हे । मेहता साहब 
से जो उनकी जोड़ी टीक होती है, तथा अर्थ-गन्धर्वा ओर प्रतिष्टा-पंथियों की टोली जो टिकट 
खरीद कर भी रोकड की गपें करती हे, बड़ी ही सार्थक हे 1 

मेदताः--मे भी प्रकृति के प्रति प्रेम ( बनकन्या तथा वनसुपसा के प्रति आदर्श 
राग ) हे । वे भो बबर-नझ पवित्रता, मत्स्य-मांसल स्वास्थ्य तथा खरी आत्मनिष्टा के बड़े ही 
दुर्लभ समन्वय हैं । मेहता-पठान दृश्य को कोन भूल सकता है ? अफरीदियों के जिग का वह 
आगा, अपनी निर्भीकता, बोली, जशन, भैली के प्रति प्रेम, तथा “तुम हमारे साथ चलेगा 
दिलदार ?” वाली शेली के लिए सदा याद रहेगा । मेहता बुद्धि के विप्र-वेश्य वेषस्य को असर 
मानते हें ओर निर्भीकता के साथ मानते हैं। वे प्रेम को वासना तथा विवाह को आत्म- 
समर्पण कहते हें । व्यक्ति की दृष्टि से एक का, समाज की दृष्टि से दूसरे का समर्थन करते हें । 
वे जानते हैं कि मुक्ति सभी चाहते हैं, पर .लोभ से ब्रिरले ही बचते हें। वे बुद्धि के साफ- 


लमे स्यादूवादी तथा हृदय के स्पष्टवादी हैं । मेहता नारी का चरम उत्कर्ष माता के रूप में, _ 


त्याग ओर सहिष्णुता की देवी के रूप में देखते हे । श्रीमती खन्ना को वे इप्टंदेवी सानेते 
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हैं। fast के साथ agi की कबड्डी में मेहता कूद पड़ते हैं, लेकिन उनका भावोल्लास भी 
संस्क्रति-गभित होने के कारण सायास विरोध Gar लगता है । मिसेज खन्ना के प्रति मेहता 
के प्रतिमाभाव में, मालती को चंचछता के प्रति युग की नारियों की उच्छुङ्खलता के प्रति 
कितनी घृणा है, कहना कठिन है । मिर्जा गोबर से भी दो पेसे माँगने की असहायता सें पड़ 
जाते हैं, मगर है वही उल्लास । मेहता सभी तको से काम रेने पर मी मिसेज खन्ना को 
लेकर, नारियों को लेकर, रूपक-बहुळ भावुकता से रंगे रहते हैं; लेकिन मिर्जा साहब का कोई 
जोश ऐसा नहीं जिसमें वे फेन फेंकते हों । मेहता में बुद्धि का घेभव, वक्रता तथा वर्ग की 
सामान्यता लिपटी रहती है | मिर्जा area यदि दिहात के बूढ़े होते तो अनपढ़ बाळ, युवक 
अथवा वृद्धो के सरळ प्राकृतिक wiz जीवन में भी रसलीला की उर्चर सरणियों से प्राणसंजीवनी 
फुँकते ही रहते | 

माठती:--मालती निस्संकोच मेक-अप की हावनिपुण अर्वाचीन नारी से प्रायः 
वीतराग, आदर्शवादी समाज-सेविका हो जाती है । यह परिवर्तन ध्रुव-चुम्बी दीखता है । प्रश्न 
है कि यह पिठर-पाक विकास के सिद्धान्त से मेल खाता हे या नहीं ? 

मालती के आते ही विमान-विहार का वातावरण छा जाता हे । खन्ना की पार्श्व- 
लोळुपता से वह ओर भी कुछ हुस्न की परी-सी हो जाती हें । वह भरी सभा में ओंकारनाथ को 
अपने रूप-जाल में फाँसने की फीस सांगती है, ओर अफरीदी के हाथों अपने सतीत्व को 
खतरे में देखकर भी फीस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है । पठान के बर्बर पुरुपार्थ को देख उसकी 
रति-वासना को एक गृढ़-रसातछ तृप्ति होती है । पुरुषों पर रूप का मोह-जाल फेंक उनसे 
अतिरिक्त शुल्क पाना--यही उसकी जीवन-शेली का लक्ष्य दीखता हे । 

खन्ना ga हिलानेवाले कुत्ते हैं | पुरुष की अतिशयता, बर्बर निरपेक्षता को खरी बहुमान 
देती है । पीछा करनेवाला ओर भगाता हे या पकड़ पाता है, लेकिन शायद ही पाता है । 
|| यही खन्ना की हालत होती है । मेहता की आत्मस्थता, शिष्ट वक्रता एवं वेदग्ध्य के साथ पुष्ट 
| मोढ़ों का दृढ़ पुरुपार्थ तथा नारी जाति के प्रति एक त्यागमूत्ति माता की भांवना शने:-शने:ः | 
| मालती के भीतर घर करने लगती हे । मालती के शील-विकास का प्रथम अध्याय पाश्चात्त्य 

उच्छुखछता की apti का हे । लेकिन बीज रूप से ही सही, यह बात स्पष्ट दीख | 
जाती है कि मालती खन्ना, तंखा, राय साहब की मंडळी में रहती तो है, लेकिन वह 
उपयोग करती है, उनकी पकड़ में नहीं हे । वह ऊपर-ही-ऊपर तेरती है । हाव के पीछे भाव 
नहीं मालूम होता | ओंकारनाथ को मूर्ख बनाती है, खन्ना को उल्लू बनाती है, उन सबके 
पुरुषार्थ पर दया करती है, लेकिन सबको मूर्ख बनानेवाले मेहता से उसका स्वभाव-साम्य हे । 
मालती रुपये के फेर में है, रुपयेवालों के मोह में अथवा अधिकार में नहीं । लेकिन यहाँ हे 
सबकी, कम-से-कम सबके साथ | र 
* , गिकारवाले दिन उसका यह विकास, सबसे हटकर, मेहता की ओर, अनन्य आसक्ति 
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के रूप में, हो जाता हे । सामान्य वातावरण,से बिशेष व्यक्ति की ओर राग की यह पहली 
गति है । यहाँ हाव के पीछे भाव है । यह प्रेम $प्या, उत्तेजना तथा कलह का रूप घारण करता , 
है । “तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार ?' की याद ढिलाई जाती है । 'तुम बड़े निर्दयी at, क्या 
सुके छोड़कर चले जाओगे F शिकार खेलने नहीं आई ay, “मत जाओ नहीं तो इस € 
चट्टान पर सिर पटक दृंगी', “मने तुम्हारे जेसा बेदई आदमी कभी न देखा था, बिल्कुल पत्थर 
हो | खर आज सता लो, जितना सताते बने, में भी कभी समझंगी' आदि को गूढ़ उत्तेजनाओं 
ओर संकेतों से मालती के हृदय का पता Heat को भी है मेहता तो रमणी के अन्तस्तछ 
तक पहुँच जानेवाळे हैं, फिर उन्हें रमणी से अहचि हो जायगी । मालती काँप उठती है । 
भयानक facet तथा निर्साही के प्रति किसी कोमळ रमणी का आकर्षण एक विचित्र पहेली है। 
प्रम की गति प्रिय को ओर हे । भय की गति भयानक से भागने की भयानक को वश में 
कर लेने मं काम से अधिक अधिकार तथा काम के सहित अधिकार की वासना तृप्त होती हे | 
इसलिए मालती दाँत पीस-पीसकर पीछे पड़ती हे । वनकन्या को आबनूस का कुंदा कहना, 
उसपर बिगड़ना, कोडे की धमकी देना ओर अपसानित होना, फिर मेहता की बर्बरता के प्रति 
राग के लिए जली-कटी सनाना आदि ईर्ष्या के जळते इंधन का द्योतक हे | लेकिन मेहता मालती 
के भीतर प्रवेश कर गये हैं. आर घीरे-धीर तदाकार होने की वासना मालती के मन में घर 
करगी, ऐसी आशा dataz नहीं मालम होती | वासना इसलिए कि मेहता के अनुकूल 
बनकर, उनके आदर्शा, आकांक्षाओं की मूत्ति बनकर ही मालती उन्हें पा सकती हे । मेहता के 
MS का अर्थ मालती इसलिए हृदयङ्गम करगी कि उमे मेहता को पाना हे । अभी भी लक्ष्य 
है मेहता को ही पाना, मेहता के आदर्शा की साधना तो एक साघनसात्र हे । 
“जो मन पर हो वही मुख पर हो --- + रूप रंग--हाव का सूल्य बस इतना ही हे 

भोजन चाहता हूँ, जिससे आत्मा को तृप्ति हो । उत्तेजक आर शोपक पदाथा की मुझ 
जरूरत नहीं”?--पमेहता का यह भड मालती क शील-विकास के दसरे अध्याय की सिद्धान्त- 
तालिका बन जाता E | 

ती के शील-विकास का तीसरा अध्याय मेहता को पाने के प्रयास में लक्षित | 

होता हे । खन्ना को इंप्या माळती के इस विकास का, संकेत करतो हे । कब्रड्जीवाले दिन | 
मालती का मिर्जा साहव पर बिगडना, खन्ना को जली-कटी खनाना तथा मेहता की रक्षा ओर | 
विजय के लिए आतुर हो जाना मेहता के प्रति मालती के प्रेम की अधीरता ओर सहज व्याप्ति 
को दिखलाता हे । धीरे-धीरे यह भी पता चलता हे कि मालती बाहर से तितळी हे भीतर | 
से मधुमक्खी | उसके पिता अपव्यय़ी, व्यसनी हैं । घर के सांर भार का वहन वह वीरता | 
पूर्वक करती है, ओर अमीर दिलकेंक यारों को नाज नखरे से अधिक कुछ नहीं मिल पाता। 
मालती faat की स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक जागरण में विश्‍वास करती है, लेकिन 
के व्याख्यान को उच्च आदर्श-भावना से विमुग्ध-सूक हो जाती हे । . > 
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मालती को मिसेज खन्ना की इष्या से fae हे । इसलिए शायद उन्हें जलने देने में 
वह निष्डुर-ली हो गई हे । लेकिन age की चपलता मेहता के संसर्ग से कुछ कम होती 
है । खन्ना का रंग शोल के उस कच्चे घड़े पर से मिटने लगता है ओर मेहता की कड़ी आँच 
में घडा पकने लगता हे | 

फिर कुछ बात हो जाती हे । मेहता कह बैठते हे--'प्रेम एक dean शेर हे । यदि 
उनकी स्त्री दूसरे से प्रम करने लगे तो वे उनका गला घोंट देंगे; अथवा मेहता ही यदि खन्ना 
होते तो मालती को गोली मार देते | मालती काँप जाती हे । लेकिन जितना यह आघात नहीं 
उतना मेहता के साथ रहते-रहते उनकी जीवन-शेली के प्रति मोह काम करने लगता हे | 

मालती प्रेम से धीरे-धीरे स्नेह की ओर बढ़ती हे । मेहता को अपने यहाँ रखकर 
RING करती हे, उनके आय-व्यय का बजट ठीक करती है । वात्सल्य तथा सख्य का यह 
भाव अनुकम्पा ओर छोह के मिश्रण जैसा लगता है । मेहता मालती के अवचेतन को बच्चे-से 
लगत हैं | मेहता के कपड़ों, पेसों, क्रिताबों का हिसाब नहीं, ठिकाना नहीं, इसलिए मालती 
धीर-घीर गोबर के लड़के, किर गाँव के लड़कों की सेवा-शुश्रपा करती | उसका जीवन FH- 
संकुल हो रहा है । वह खट रही है । मालती के भीतर छिपी माता जन्म ले रही हे । 

इसका सुख, ( मेहता के नारी-दर्शन का सौन्दर्य ) कुछ ऐसा हे कि मालती व्यक्ति- 
बिशेष से बढ़ते-बढ़ते सामान्य-अरूप की ओर बढ़ जाती है। स्नेहमयी मालती 
अत्र सबकी हो गई हे, लेकिन मेहता की होकर ही sa वह पत्नी नहीं हो सकती, मित्र 
बनकर रहेगी । मेहता पहले दार्शनिक हैं, अन्त में कवि हो जाते हैं, और मुक्तक--गीतों की 
भाषा के लुब्ध मधुप बन मालती के सामने भाव-गुंजार करते हें। लेकिन उनकी बनाई 
मालती उन्हीं को पाने के लिए, जो उन्हें पसन्द हे वही हो जाती हे, उनकी अपनी नहीं हो 
सकती | लगता है जैसे किसी सती ने शिव को वर के रूप में पाने के लिए तपस्या की हो, 
और हाथ शिव को समाधि लग गई हो । मालती को मेहता शिव के रूप में नहीं शिव-तत्त्व 
अथवा शिव-समाधि के रूप में मिलते हें । इस मालती के जितने अध्याय हो पाते हैं, सभी 
पहचाने हैं | भोक्तृत्व, BUCA तथा ज्ञातृत्व पक्ष अलग-अलग बदलत जाते हैं । 

एक बात तो जरूर हे कि मालती के शील का अन्त नाटकीय हो जाता हे--स्थूळ से 
सूक्ष्म हो जाता है, हार्दिक से बोद्धिक हो जाता है। मालती जो कभी किसी की नहीं हुई, 
साथ सत्र के रही, आज भी मेहता के साथ है, लेकिन मेहता की भो वह नहीं हुई जो खन्ना 
अपने लिए मालती को देखना चाहते थे । 

मालती का लोक-संग्रह मेहता के लिए वासना का ही उन्नयन है। प्रेम के लिए छुट्टी 
प्रकृति देती है, परन्तु विवाह तो जैसे वर्जित है। मालती की स्वतन्त्रता इससे सीमित 
होगी" स्वतन्त्रता का यह निस्संग संगवाद सामंजस्य का नहीं, बौद्धिक वानप्रस्थ का हे 

“agar पर पूरा भाग्य का व्यंग्य पड़ता हे । पण्डित जी के बताये कृष्ण नाम से ग्वालिन भरी 
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यमुना पार कर गई, ओर पंडित जी उसीमें रह गये । मेहता और मालती की शादी होने पर 
भी सेवा-कर्म मं केसे बट्टा पड़ता (जब गोबर के बच्चे की सेवा करते हैं), समक में नहीं आता । 
अन्त में तो दोनों एक दूसरे को पहचान गये हें । अचानक मालती का यह RAST कर बैठना 


७ (3) 


कुछ नाटकीयता तो लाता हे लेकिन कारण से कठिनतर कार्य के रूप में हौ । सन्तोष की बात ति 


हे कि शील-विकास आदि मध्य चरम में पिठरपाक-सम्मत है । 

बेलारी ओर सेमरी, दो गाँवों की कथा की क्या आवश्यकता थी ? होता यह है कि 
वेळारी करुण रस का काव्य-तीर्थ हो जाता है ओर स्वतंत्र रूप से सेमरी उपहास का प्रहसन- 
मंच बना रहता हैं । नायक होरी के जीवन अथवा शील में प्रत्यक्ष रूप से राय साहब या 
उनके गोप्ठी-सखा कोई योग नहीं देते । करुण रस के साथ स्नेहन हास ( Humour ) 
ही मिल सकता हे, उपहास नहीं | उपहास ( Satire ) की शील-योजना तथा घटनाएँ एक 
स्वतन्त्र, क्षोभ-केन्द्र बना देती हें । यदि राय साहब को वेलारी में ही रखा जाता ओर उनके 
आर्थिक स्वामित्व के आघातों से होरी के जीवन की निर्मम वेदना बढ़ाई जाती, तो सम्बन्ध 
गुणमुलक हो सकता । ऐसा न करने से सम्बन्ध केवळ परिमाणमूलक अथवा योगमूलक हो 
पाता है। सेमरी ओर वेलारी मिलकर एक योगफल (Total) बनाते हैं, अन्विति 
( Whole ) नहीं । योगफल तथा अन्विति का भेद यों समभा जा सकता हे : अन्विति 
में योगफल का मात्राभूलक समावेश होता हे, लेकिन इसके अतिरिक्त उसका एक स्वाद, रस, 
गुण भी हो जाता है जो प्रत्येक अंग में व्याप्त हो जाता है ओर फिर भी किसी प्रान्त में एथक 
नहीं किया जा सकता । योगफल में ३+७+८८ १८ होता है । इसमें से यदि आप चाहें तो ७ 
निकाल लें । योगफल ११ हो जाता है, कम हो जाता है, जो था वह रह नहीं पाता; लेकिन 
७ जो उसका भाग है, उसमें कोई परिवर्त्तन नहीं होता । अन्विति के भाग या अंश नहीं होत, 
अंग होते हें । अंग को प्रथक्‌ कर दीजिए, हृदय को शरीर से, तो दोनों विनष्ट हो जाते हें । 
अंगी से प्रथक्‌ अंग की सत्ता नहीं। इस दृष्टि से यदि वेलारी ओर सेमरी को अलग कर दें तो 
दोनों का स्वतंत्र मूल्य रह जाता हे | 

केवल सेमरीवालों का जीवन दिखा देने से, घन-अवकाश-सम्पन्न, तथाकथित शिष्ट समाज 
की निस्सारता की प्रतीति हो जाती है । साथ ही मेहता-मालती को लेकर शिब-मूल्यों की स्थापना 
भी यदि आथिक व्यवस्था के कारण गो की लालसावाले किसान की पराजय ही दिखानी 
थी तो जो बेलारी में हो पाता हे, ओर जेसे हो पाता है वह काफी हे | सेमरी में अथवा 
सेमरी के समाज में हम होरी, धनिया, झुनिया, सोना, facet आदि को सदा भूले रहते हैं, 
क्योंकि तंखा, खन्ना, मालती, मेहता, मिर्जा, राय साहब की दुनिया अपने में इतनी पर्याप्त हे 
कि अन्यत्र ध्यान ही नहीं जाता | 

केवल होरी को बुलाकर राय साहब के एक लम्बे व्याख्यान दे देने, होरी के मेहता के 
ऊपर चढ़ बैठने से वनकन्या तथा माळती का सामना करा देने, ठगने की नीयत से तंखा के 
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जड़ी-बूटियों से खरीद लेने, गोबर के शहर आ जाने, मालती के शहरो खधारिका के रूप में 
कभी-कभी गाँव मे चले जाने ओर सुधार की कुछ बातें कह देने, तथा मिर्जा साहब के 
दिहातियों में एक दिन मिल जाने से Meara देवात्‌ तथा awa निरूपित मालूम 
होता = 

होरी के करुण-आलम्बनल्व को ये शहरवाले पात्र अपने क्षयकारी FEAT के द्वारा 
ही उद्दीपन-योग दे सकते थ । ऐसा नहों करने से, वेळारी में जो पिता-पुत्र, पति-पत्नी, प्रेमी- 
प्रेमिका, भाई-भाई, बहन-त्रहन के दृश्य देखने को मिळते हें उनसे सरळ जीवन सं पले लोगों 
के निसर्गजात शीळ सामने आ जाते हैं, लेकिन आर्थिक भेद ओर तज्जन्य शिक्षा-संस्कृति के 
कारण इन सभी से स्वतंत्र राय साहब और उनके समाज का शील बन जाता है । कहीं-कहीं 
हल्के ढंग से दोनों समाजों की विपरीतता देखने को मिळती है, Ga होरी का साहस और 
श्रीमानों की कायरता, मालती की वासना और वनकन्या का निश्छल प्रेम, अथवा शहर में 
आने पर गोबर का भो इतना अर्थ-परायण हो जाना कि सिर्जा साहब को दो स्प्रे के लिए 
नहीं कह देना | अन्तर्भाव की दृष्टि से देखिए तो वेलारी के होरी के प्रति जो करुणा होती है, 
उसको लेकर अनिष्टकारी के रूप में राय साहब के प्रति रोप नहीं हो पाता । चे तो स्वयं 
दयनीय तथा विवश हें तथा उनके समाजवाले उपहास के पात्र होते हैं, मात्र घृणा के 
अथवा क्रोध के नहीं । वेळारी ओर सेमरी एक ही पत्र के दो पृष्ठ नहीं, दो स्वतन्त्र पत्र हो 
जाते हैं । जो आधिक व्यवस्था अपना काम कर रही है वह सगुन, दलाली के कमीशन आदि 
के रूप में शहर में, तथा महाजनो ओर पटवारी की एक-आध हलकी-फुल्की वसूली के रूप में 
गाँव में दिखाई पड़ जाती हे । राय साहब के इर्द-गिर्द पात्रों का अधिकांश समय प्रेमसम्बन्ध, 
पारिवारिक जीवन, शराव-गुफ्तगू ओर कहकहों में बीत जाता है । 

यहाँ आशिक व्यवस्था से अधिक प्रारब्ध ही प्रधान हो जाता हे । राय साहब 
के ऊपर राय साहब का प्रेमी लड़का, होरी के उपर उसका seats भाई ही प्रारब्ध का प्रतीक 
बन जाता हे। 

यदि यह तर्क किया जाय कि प्रैमचन्द जी का यह उपन्यास जीवन का विविध-सम्पन्न 
महा प्रबन्ध (Epic) हे ओर gata, पटवारी, ढोंगी पण्डित, रईस, दलाल, विद्वान्‌, मस्तमोला, 
फिर सहज पारस्परिक वात्सल्य-प्रतिस्पद्धाब्राळे asa, प्रेम की अनुलोस-प्रतिलोम प्रवृत्तियाँ, 
अर्थ ओर निसर्ग का एकाश्रित व्यापार (होरी ओर सहुआइन महाजन-ऋणी तथा पुराने प्रेमी 
भी हें; गोबर का प्रेम शहर में ठंडा पड़ जाता है, वह माता-पिता से भी विसुख-सा हो जाता 
हे, रूपा आधिक सम्पन्नता में रति-सुख की निराशा भूल जाती है आदि), पतिबता स्त्री 
(मिसेज खन्ना), बलिदान-गर्भित चंचला खी (मालती) उस जीवन की अनेक-अनेक अभिव्यक्तियाँ 
हैं, तो भी प्रश्न यह उठता हैं कि क्या विराटं को भी अनेक में एक नहीं होना चाहिए ? 


* =° जीवन की क्षम्पूर्णता का चित्र तो तत्त्वत: तथा प्रभावतः असम्भव है । नवो wat के दृश्य छा 
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देने से तो चित्र सामासिक नहीं होगा ( सीताराम की तरह ) बल्कि विभक्ति-संयुक्त होगा 
(सीता ओर रास की तरह) । जब तक सीताराम का प्रभाव “एक दूसरे के, तथा एक के 
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afer’ सीता आर रास नहीं होगा तब तक तो ध्यान दो केन्द्रों को लेकर चंचल तथा 


ger रहेगा ही । यही कारण हे कि गोदान में शहर का कोई भी पात्र अपने भाव-प्रेरित कमा 
के द्वारा गाँव के किसी पात्र पर प्रभाव नहीं डालता, न गाँव का कोई पात्र शहर के 
किसी पात्र पर ! 

वेलारी गाँव के भीतर ही Gad का एक अन्तईग बना हुआ हे । पटवारी, महाजन 
तथा ढोंगी लेकिन धनी ब्राह्मण आदि ही होरी के दुःख में बृद्धि करते अथवा सुख में बाधा 
पहुँचाते हैं । जमीदार, दारोगा, पटवारी आदि तक पहुँचने के लिये इन बटमारों से हो कर 
गुजरना पढ़ता हे । कभी-कभी महाजन तक पहुँचने के लिये महाजन के यहाँ जाना पड़ता 
हे । वेलारी में जमींदार को लगान तो देनी पड़ती 2, लेकिन ज्यादा सामने महाजन ही 
रहते हें । इनलोगों के साथ यदि राय साहब का आना-जाना होता, ओर गाँव के जीवन में 
एक तरफ तो रायसाहब के आथिक प्रभुत्व का दमन-चक्र दिखाया जाता, तथा दूसरी ओर 
गाँव के सरळ शीलवाले पात्रों के बीच शहर की संस्कृतिवाळे रायसाहब के समाज की 
समवेदना-शून्यता, उच्छुछूछता तथा गतवीर्य निस्सारता, दैनिक जीवन के अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध-संग्रंथन में, दिखाई जाती, तो प्रभाव अन्तर्व्याप होता | 

वेळारी के दातादीन, मातादीन, पटेश्वरी, किगुरी सिह, दुलारी सहुआइन आदि 
अनजित पूँजी के घेपम्य की अभिव्यक्ति हैं, शेष-पूरक शील का काम करते हैं, वातावरण-सृष्टि 
के उपकरण हैं, तथा आर्थिक कारण-कार्य से इतर मनुष्य की शाश्वत रागद्वेषात्मक वृत्तियों 
का संश्लिष्ट स्वरूप उपस्थित करते हें । सूद ले कर, दलाली कमा कर, कलह के बीज-वपन द्वारा 
भी पेसे बना कर ये अनजित पूँजी के आलसी रक्त-शोषक हें । शेष-प्रक रूप में ये परिस्थितियों 
के परिवर्तन के साथ पात्रों ओर घटनाओं पर टीका करते हैं उनमें सक्रिय भाग लेते हैं तथा 
गाँव की संस्कृति के प्रतिनिधि भी हैं होरी के बाद भी ये ही बच जाते हैं ओर ये पूर्ववत्‌ 
चलते चलेंगे । इनमें कोई-परिवर्त्तन नहीं होता | कर्कश विरोध के सामने (शहर में कमानेवाले 
गोबर के सामने ये ढुबक जाते हैं) ये समझौता कर, अपमान को पी कर पीछे हट जाते हैं, 
लेकिन फिर पहली शक्ति के साथ गाँव की छूटनीति में पिळ पड़ते हैं । देहाती मुहावरों, गाँव 
के धर्म-संस्कारों, वर्ण-संस्कारो आदि के द्वारा ये वातावरण को सृष्टि करते हैं। कभी होरी 
पर दया, कभी हीरा पर दया, कभी ईर्ष्या, कभी क्रोध कर, कभी संस्कारों के बावजूद 
प्रकृति की दुर्बळताओं के शिकार हो कर भी ये एक सहज निलज्नता के साथ अपनी प्रतिष्ठा 
के दुर्ग को बचाये रहते हैं। गाँव के भोलेपन, wea, जाति-भेद, त्योहार-समारोहो को 
: परम्परा के ये अविभाज्य अंग-से भी दीखते हैं । tis 
i होरी की गाय आती है । पण्डित दातादीन लठिया टेकते आते हें ओर इधर 
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इस बात से डरती हे कि कहीं नजर न लग जाय । “कोई दोष नहीं, बाल-भोरी सब ठोके। 
भगवान चाहेंगे तो भाग खुळ जायेंगे ,..बस रातिब न कम होने पाये, लेकिन साथ ही “एक-एक 
बाछा सो-सो का होगा' में पण्डितजी की अनुभवी आँखों के लोभ तथा ईर्ष्या को हम भाँप 
सकते हैं । फिर धीरे-धीरे 'रुपये ang दिये ?” में हृदय तथा बुद्धि दोनों के गुप्तचर काम करने 
लगते हें । 'बाहर न बाँधना' में लक्षण-शाख्री तथा पशु-पालन-शाख के पेदाइशी घाघ को 
पहचानना मुश्किल नहीं । धनिया ओर हीरा में जब झगडा होता है तो न्याय का पासा बड़े 
ही नाटकीय ढंग से पळटता रहता हे । दातादौन टोकते हे--।इतना कटु-वचन क्यों कहती है, 
धनिया । नारी का घर्म है कि गम खाय । वह तो उजड है, उसके मुंह क्यो लगती है'। 
गाँव के जीवन के व्यावहारिक समकोते, युगयुगीन अनुभव तथा कफ-प्रकृति की यह प्रतिनिधि 
अभिव्यक्ति है । 
छाला पटेश्वरी, दुलारी सहुआइन समर्थन करती हें । स्वर समवेत-से दीखते हें । 
दुलारी सहुआइन ओरत हो कर भी मर्दा की प्रतिष्ठा लिये फिरती हें । पटेश्‍वरी शान्ति के 
प्रयास में ही कलह की अग्नि में आहुति दे देते हैं -- ‘qa छड़कपन में उसे ( होरा को ) पाला- 
पोसा, लेकिन यह क्‍यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तर हाथ में थी” | --- लेकिन जब 
हीरा गर्म हो कर खोल जाता है तो दातादीन उसे निर्ळज, पटेश्वरी गुण्डा, भिगुरी सिह शैतान 
तथा दुलारी सहुआइन कपूत कहती हैं। संकोच तथा सीमा का अतिक्रमण करने पर गाँव की 
अन्तरात्मा तथा संस्कृति की परम्परा के अधिकारी, व्यास के रूप में, सभी पर नेतिक अंकुश 
लगाते हैं । उद्दण्डता या उग्रता गाँव के श्लेष्मशील के प्रतिकूल पड़ती है | 
फिगुरी सिह केवळ महाजन नहीं, विदूषक भी है । गांव के मर्दा से साले या सछर ओर 
ओरतों से साली या सलहज का नाता जोड़ चुके हैं । लड़के कहते हे--परिडत जी पा लगी !' 
तो वे आशीर्वाद देते हैं--तुम्हारी आँखें फूटें, घुटना टूटे, मिगी आये --.’ | 
इस तरह महाजनी की क्रूरता के साथ रास-हास्य का पुट इनके शील को मनोरंजक | 
बना देता हे । होरी ने रुपये दबा लिग्रे हें ॥ इस धारणा के मूल में फिगुरो की ईर्ष्या जाना / 
चाहती है | साथ हो गो पर भी दृष्टि लगी हुई है । रक्तशोषण के अभ्यास से गदिश में भी 
सौदा करना तथा प्रेम की मीठी बात कहते जाना, यह भिगुरी सिह के शील का वर्ग-तत्त्व हे । 
हीरा जब्र गौ को विष दे देता है तो गाँव मर्माहत हो उठता है ओर दातादीन धरम | 
के दरड की बात करते हं | यह धरम का दण्ड दिह्याती जीवन के धार्मिक संस्कारों की : 
प्रतिक्रिया है । गंगाजली उठाने ओर चोरे पर कसम खाने से ही सत्य की परख हो सकती है। 
दारोगा जी के आने पर कुछ बातचीत करने का सोभाग्य प्राप्त करने के लिये चढ़ा-ऊपरी 
होती है । होरी के संकट की इस परिस्थिति में कोई पचास, तो कोई सो की सलाह देता है, 
लेकिन पटेश्वरी अन्याय नहीं देख सकता । वह बीस से अधिक के लिये राजी नहीं है; मगर 
“ ` इस सहानुभुति के बाद जब तीस पर सौदा होता है, तो चारों मुखिया लाभ में हिस्सा dz 
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लेते हें । फिर जब दारोगा झुखियों से मांग करता है तो पटेश्वरी कहते हें, “हुजूर बड़े दिल्लगी- 
च्छ et = se ७. ~~ नों 
गोर दातादीन बोलते हैं, “बड़े आदसियों के ये ही लक्षण हैं, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन 


बाज हैं”, ३ 
हाँ होते हैं !' प्रशंसा के ऐसे चाणक्य बिरले मिलेंगे । हार कर जब देना पड़ता है तो दातादीन 
हते हैं, 'मेरा सराप न पडे, तो मुँह न दिखाऊँ ।' नोखेराम के उद्गार हैं, ऐसा धन कभी , 


फते नहीं देखा ।' Pad ने वाणी की, gua की कमाई हराम में जायेगी ।' 
प्रभुता से पाळा पड़ने पर, चतुर लोग, अपने कर्मा को भूल, कोटी की तरह शाप देते हैं । 

इन स्वार्थ-विशारदों की लजना जब असहाय रोप का रूप धारण करती है तो मजा आ 

ता है । शीळ का पूरा सजा इस बात में है कि दातादीन को मुंह नहीं कि सराप दें, ata 

बाग छगाये ad हें, तथा पटेश्वरी की कमाई हराम की नहीं तो हराम 

[। थह हे अज्ञात आत्म-अ्यंग्य, जिसके द्वारा ये सरल-चतुर पंच कभी 


तरह ये अपने ataa शीळ-स्वाभाव का समवेत परिचय देते हैं, जिससे वातावरण का निर्माण 
होता है । ये हास्य के तत्त्व छा देते हें, तथा आर्थिक व्यवस्थाकी शोषण-विधि का परिचय देते 

। भळ कर भी इनके मन में कोई द्वन्द्व नहीं उठता | इनकी नेतिकता इतनी व्यावहारिक है, 
इनकी eafa इतनी आशुनश्य हे कि इन्हें धर्म की उन गहराइयों से मतलब नहीं जो चिन्ता 
बन जाती है; न इन्हें मान-अपमान ही अधिक सता पाता है । गोबर जब कुनिया को ले आता 
है तो होरी का हुक्का-पानी बन्द हो जाता है लेकिन धनिया के डर से कोई बोलता नहीं । इन 
शेष-पूरक शीलों को भोरुता, इनकी आत्म-रति आदि से सदा मनोरंजन होता चलता है, तथा 
बेलारी की मिट्टी में जड़भूत जीवन-दर्शन का पता भी चलता है। आचरण ओर उपदेश की 
असंगति को ले कर, समानता के न्याय से भिन्न वर्ण-धर्म के न्याय के द्वत को ले कर तो एक-न- 
एक मजे की बात देखने को मिलती ही रहती है । दातादीन का लड़का मातादीन चमारिन 
से Gar हुआ था, लेकिन नित्य स्नान-पूजा से पापों का प्रायश्चित्त कर दातादीन धनिया को 
उपदेश देते हैं कि विना ब्राह्मणों को भोज दिये उद्वार केसे होगा। चाहे गो को विष दिया 
जाय या वित्राह-सम्म्रन्ध में कहीं से पद्धति की कमी आवे, ब्राह्मण को सदा अपने भोजन तथा 
दक्षिणा से मतलब है :--- 

“aada चोरी न करते, पर चोरी के माछ में हिस्सा अवश्य बॅटाते | मालगुजारी 

मांगने पर कुएँ में गिरने चलते, लेकिन आसामियों को सूद पर रुपये उधार देते । शादी-च्याइ | 
तय करते, यश मिळता, दक्षिणा मिलती. -*दवा-दारू, झाङ्‌-फूंक भी करते। बालकों में बालक 
बूढ़ों में बूढ़े । चोर के भी मित्र, साह के भी । लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन धोखा खा कर 
भी इन्हीं की शरण जाते हैं ।” ठोक हार्डी के पात्रों की भाँति प्रेमचन्द के इन गोण पात्रो में 
शोळात असंगतियों के कारण हास्य क्रा रस अब्ाधित रूप से मिलता चलता है । सीमाओं a 
की परवाइ न कर, असंगतियों, gat सेनिश्चिन्त रह कर, अप्राप्य से उदासीन रहते हुए, ये पाहू 
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हो चलती चली जाने वाली जिन्दगी के प्रतीक हैं । इनका नाश नहीं हो सकता । सचमुच ही 
, ये इति ओर आदि दोनों हैं। आर्थिक शोषण की जो (आलोचना इनके माध्यम से स्पष्ट होती 
है वह प्रचार-कर्कश तथा वित्रेचनात्मक न हो कर शील-स्वीकार्य हो जाती है । 

८ एक बात ध्यान देने की यह है कि हार्डी के पात्रों की तरह प्रेमचन्द जी के गोण पात्रों 
का शील वर्ग शील ही नहीं, समवेत शील है । ये वर्ग पात्र (class characters) ही नहीं 
andana (chorus characters) हैं । किसी बात पर agal इनका मतक्य रहता हे | बोलते 
हैं तो चारों-पाँचों बोळ कर ही रहते हे--ग्रहाँ तक कि रुपये माँगने को भी सभी प्रायः एक ही 
साथ जमा हो जाते हैं, ओर जीभ सबको खुजलाती हे | साथ-साथ इनके शील में भी प्रायः 
एकरूपता है । किगुरी सिह ओर दातादीन की तरह पटेश्वरी भी पूर्णमासी को सत्यनारायण 
की कथा BAA, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में gaara थे, असामियों को लड़ा कर 
रकमे मारते भे । परमार्थी थे, सरकारी कुनैन मुफ्त बाँटते थे, पर मोका पा कर कभी न 
ana । इाँ, जिसका खाते उसका काम करते थे । झुनिया को लेकर जो बेठक्री होती है, उसमें 
सभी के एक ही विचार हें: “होरी ने भाइयों का हिस्सा दवा कर हाथ में चार पेसे कर लिये 
हैं, अब कुपंथ पर लात दी है; अंकुश के ब्रिना समाज नहीं चलता ।' दातादीन चमारिनवाले, 
फिगुरी सिह दो पल्लिग्रोंवाले, जिनके यहाँ dae की आड़ में बहुत कुछ होता था--सभी न्याय 
के, धर्म के पीठाधीश्वर हैं । नोखेराम राम की पूजा कर यह उपाय बताते हैं कि होरी ने रुपये 

3 दिये हैं मगर रसीद नहीं दी गई है, उस पर दावा किया जाय । जहाँ हार्डी के पात्र स्नेहन 

ie _ , हास की चीज हें वहाँ प्रेमचन्द के पात्र उपहास्य हो जाते हैं । लेकिन ये ऐसे राक्षस नहों कि 

. दूसरे गाँव का आदमी इनके गाँव के आदमो का अपमान कर शेर बना चला जाय । भोला 

__ जब होरी के बेळ खोल कर ले चलता है तो पटेश्वरी पिल पड़ते हैं । 'मार-मार' कह कर पंच 

ओ- समर्थन करते हैं, पर जत्र होरी कहता है कि उसने सारी वात भोला के धरम पर छोड़ दी थी 

. तो प्रतिक्रिग्रा शीघ्र ही पुट जातो है: 'जब तुमने धरम पर छोड़ दिया तत्र काहे की 

जबरदस्ती” । दातादीन समर्थन करते हैं । कहीं-कहीं एक की क्रूरता तथा दूसरे के सहज 

विनोद को छा कर प्रेमचन्द जी जुगुप्सा का शमन करते चलते हैं। दातादीन की 
सख्ती से होरी को गश आ जाता है तो दातादीन ब्राह्मण एक छोटे स्वार्थ-दनुज-सा 
लाता है; लेकिन होरी के अच्छा हो जाने पर पटेखरी विनोद से दोनों के 

. दुःख का उपचार करने से बाज नहीं आते। होरी से कहते हैं, “धनिया रोती थी । 

तुम्हें हौरा-ढीरा कह कर रोती थी । अत्र लाज के मारे सुकरती है । छाती पीट 
रही थी ।” गोबर जब शहर से आता ओर पंचों को अपनी कमाई तथा उनकी दलाली. 

ढोंग की चर्चा कर के चिढ़ाता है तो वे फटकार को भी हँसी में लेते हैं। 


ef 
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दो पत्नियों के साथ ॐ 1 उपहास्य सामंजस्य, तथा ठाकुर का पाँच नकद लेकिन दस 


का हिसाब जब नाटक का रूप धरता है तो दातादीन जी मसोसते हैं कि कलियुग में ब्रह्म-तेज 
नष्ट हो गया, शाप का असर नहीं । मुखिया ऊपर से तो गोबर से रुष हें लेकिन एक-दूसरे 


का उपहास मंच पर देख कर कम प्रसन्न भी नहीं, ओर इस तरह जो पारस्परिक टीका चलती » 


है वह उनके शील की पुष्टि करती है । 

सहुआइन के शीळ के आर्थिक पक्ष के अतिरिक्त होरी के साथ पुराने प्रेम का गुलाबी 
रूप दिखला देने से शीळ सरस हो जाता है । होरी बाग में गा रहा है-- 

“far जरत रहत दिन रेन 
आस की डलिया कोयल बोले तनिक न आवत चेन ।” 

उधर से सहुआइन गुछाबी साड़ी पहने आ जाती हैं। होरी छेड़ता हे, आज तो भाभी तुम 
aaga जवान sad हो ।” सहुआइन मगन हो जाती हैं । पहले की छिपी-दबी बासना तरल 
हो उठती है । “आज मंगल का दिन हे, नजर न लगा देना | इसी मारे में कुछ पहनती- 
ओढ़ती नहीं । घर से निकलो तो सभी घूरने लगते हें । पटेश्वरी लाला को पुरानी आदत नहीं 
छूटी? इसमें एक ही साथ ढळली जवानी की झाँकती रति-वासना, अपने रूप का अभिमान 
तथा पटेश्चरी पर ऊपर से बिगड़ने लेकिन भीतर से उनकी छेड़खानी का आनन्द लेने के भाव 
हैं। वे सहुआइन की याद छोड़ जाते हैं । देवर-भाभी की निर्दोष, विशुद्ध विनोद-रति भी भारत 
में वात्सल्य की तरह, एक स्वतंत्र प्रतिष्टा की चीज है । यह ऐसा सम्बन्ध है जिसमें प्रेम 
स्पर्श तक नहीं पहुँचता, पहुँचता है तो वाक-रति के रूप में ही, जिसमें देवर के चलते पर-पुरुष- 
कामना को भो गूढ तृप्ति होती चरती है तथा समागम से राग का उच्चाटन नहीं होने पाता | 
दुळारी ऊपर से डेढ़ सो गाली देने की धमकी देती है, मगर ताना है कि लड़के के परदेश से 
आने पर बुलाया नहीं । रुपयों का तकाजा करने पर जब देवर होरी कहता हैं, “एक-एक पाई दे 
दूँगा, भाभी । खाही जायेंगे तो कहीं बाहर के तो नहीं हैं, हैं तो तुम्हारे ही,” तो सहुआइन 
मोम हो जाती हैं । इस सम्बन्ध से मिली-जुली धनिया की असूया शील-सम्बन्ध को और 
भी सजेदार बना देती है । धनिया तो सहुआइन के यहाँ होरी को तम्बाकू लाने के लिये भी 
जाने देना नहीं चाहती | 

नारी-पात्रो में मालती की चर्चा हो चुकी है। झुनिया, सिलिया, सोना, रूपा, 
धनिया के सार-संक्षेप की भी आवश्यकता हे । इन्हीं के चलते गोबर, मातादीन की भी चर्चा 
हो जायगी | 


झुनिया :--असमय वेधव्य की अतृप्त लालसाओं से भरे योवनवाली झुनिया और 


अपने भोले कोमार्य में मत्त गोबर का प्रेम्‌ साक्षात्कार के संयोग-सा लगता है । झुनिया अपने 


पहले पति के साथ बम्बई हो आयी है । लम्पटों तथा भोगवातुळ रसिकों के क्षणिक उन्साद को _ 


वह जानतो है । मालती की भाँति वह भी ऐसों से हँस-बोल अपना जी बहलाती तथा दो- 
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चार रुपये हाथ लगा लेती । भुनिया प्रतीक्षा और परीक्षा दोनों जानती है । वह प्रेस का 


आनन्द जितना नहीं चाहती, उतना आश्वासन, अधिकार तथा स्थायीभाव चाहती हे । उसके 
"लये प्रेम में पाणि-प्रहण प्रधान हे, अंक-शयन गौण । गोबर के मांसल पुरुषार्थ को देख वह 


o छलच तो अवश्य जाती है लेकिन अधिक से अधिक गोबर के मर्म को प्रकाश में छा कर देखना 


चाहती हे । 
प्रथम मिलन के समय गोबर अतिथि हे। सभी faat की तरह झुनिया सी आवरण 

का संकोच करती हे । झुनिया बिना जाने मानने वाली नहीं । वह बिना दूसरे को जाने 
अपना मरम नहीं बता सकती। पहले सत्कार के व्याज से प्रेम की बात कही जाती हे, 
“तुम कहोगे एक छोटा पानी भी नहीं दिया ।” गोबर मेहमान है इसलिये । प्रेमी है इसलिये 
नहीं । भुनिया वक्रोक्ति में गोबर की गुरु हे । गोबर कहता है कि वह मेहमान नहीं पडोली 

है, तो कुनिया चट जबाब देती है, पड़ोसी साळ भर में एक बार भी सूरत न दिखाये तो 

मेहमान ही है । गोबर कहता हे, दरसन तो दोगी ? जवाब मिलता हे, दरसन के लिये पूझा 

करनी पड़ेगी । प्रेम का कुछ ऐसा स्वभाव हे कि जितना दुत्कार से बढ्ता है, उतना अनुनय 
से नहों गोबर को निराश कर, परास्त कर, चिढ़ा कर, डरा कर, डाँट कर प्रेम की झदु-गृढ़ 
ळाक्षणिकता से कुनिया उसे अपना दास बना लेती 21 चिढ़ाने, लज्जित करने तथा 
अनिश्चय की स्थिति में ८गे रहने देने के लिये भुनिया के fafea यथार्थ अथवा व्याज- 
उपेक्षा का एक उदाहरण देखिये । गोबर का कहना है कि वह बार-बार नहीं आता कि इस 
तरह मरजाद कम हो जाग्रेगी, तो कुनिया कहती है, महीने में एक बार आवोगे, ठंढा पानी 
दूँगी, सातवें दिन आवोगे, खाली बैठने को माची दूँगी। रोज-रोज आवोगे तो कुछ नहीं 
पावोगे + | 

जहाँ भुनिया मर्म-कटाक्षों तथा ध्वनि से काम लेती है, वहीं गोबर अभिधा का गणेश 
है । भुनिया यह नहीं कहती, तुम आना जरूर ; वह कहती है, तुम काहे को आवोगे ! अपनी 
निराशा से दूसरे की लज्जा को ललकार कर सर के बल बुलाने की यह चाल है । गोबर 
सीधे कहता है, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात 
भर दाता के द्वार पर खडा रहे । झुनिया के प्रेम में भोळे गोबर को देख दया का भी भाव 
है, गोब्रर के प्रेम में कुनिया की वाकचातुरी तथा ज्ञान की बातों को ले कर आदर भी हे । 
“सरबस दोगे तो सरबस TÀN | फिर किसी के सामने हाथ फेलाते देखूंगी तो घर से निका 
दूँगी ।” भुनिया जितना ही निर्वाह तथा समर्पण पर जोर देती है, फूल का रस ले कर उड़ 
जानेवालों के लिये घृणा के भाव व्यक्त करती है, गोबर पर उतना ही रंग चढ़ता जाता हैः 
“आज तुने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना!” 
“खूब याद रखूँगा, झूना, ओर मरते दख तक निबाहूँगा ।” 

2 „ सरळ, भोळे प्यार के शब्दों में पाणाग्रहण एकान्त में हो जाता है। तिलक-मुप्रा वाळे 
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परिंडत जी की आदत को साहस की 'चंडी की तरह छुड़ाने की कथा जब भुनिया छनाती है, 
तो गोबर के भय, उत्साह, गौरव तथा आदर की कल्पना कीजिये । पर फुनिया गपडू बाबू 
कश्मीरी की तीन लड़कियों की उच्छुङ्खलता की जो निन्दा करती हे, वह नगर की संस्कृति 
का अनावश्यक उपहास-सा लगता हे । 

झुनिया परीक्षा के द्वारा गोबर की सारी zeal का अनुमान कर लेना चाहती है । 
पंचायत का भय, असर-छो छुपता, माता-पिता, परिवार आदि की चर्चा कर वह गोबर को ठोक- 
बजा लेना चाहती है तथा agg की लड़कियों की निन्दा, तिलक-मुद्ठा वाले बाबाजी के ढोंग, 
अपनी भावजों के आभूषण-लोभ तथा मोटे aa, मोटे भोजन से अपने संतोष की बात कर वह 
सहज ही गोबर को आश्वस्त कर देती है । गोबर दबा हुआ है, फुनिया ही बढ़ कर बोलती है । 

प्रोषितपतिका की स्थिति में झुनिया एक हल्की-फुल्को परीक्षा से गुजरती भी है । 
mada पंडित आता है, उसके बच्चे को गोद में उठा लेता है, वह निहाल हो जाती है। 
लेकिन वह mada के जाल में Ga नहीं जाती | हाँ, बह पातिव्रत्य का अनुसूया-व्रत नहीं 
करती । जिस समर्पण की बात वह करती है, उसे ag उभयपक्षीय चाहती हे, aga: गोबर 
के समर्पण का आश्‍वासन अधिक । “में समर्पण करूँ, तुम भी समर्पण करो”... इसमें अनन्यता 
नहीं, स्थूल अन्योन्याश्रयवाद है । इसलिये मातादीन जब उसके पति को शिकायत करता 
है तो वह कहती हे, “भाग खींच लाया महाराज ओर क्या कहुँ ।” जब्र सोना कहती हे, 
“मातादीन खराब आदमी हैं, सिलिया को रखे हुए हे”, तो वह चट जवाब देती है, “तुम्हारे 
मैया भी तो मुके लाये हें । वह भी खराब आदमी हैं ।” 

कुनिया बेलारी की मालती है--शहरी है, बात करती हे, हँस-बोल लेती हें, मगर 
दिल नहीं देती सोना के मना करने पर वह कहती है कि मातादीन को आने से मना नहीं 
कर सकती | शायद वह इतना आनन्द जीवन के रस के लिये चाहती है, अथवा सहानुभूति 
पा कर कुछ दुर्बळ हो जाती है लेकिन मीठी बातों को वह महँगे दामों बेचना जानती हे । 
इँसने-बोलने की बात अळग है पर वह विश्‍वासघात नहीं कर सकती । मेहता जब मालती से 
कहते हैं कि गोविन्दी की शान्ति के लिये वह dar से सम्बन्ध-बिच्छेद कर ले, तो मालती भी 
प्रायः यही बात कहती है। भुनिया के प्रेम में विरह की अनुभूति कम हे, अपने स्वाथ की 
रक्षा के लिये पति से वचन-प्रतिपालन की आशां अधिक । गोबर जब कमाई के चार पेसे मिलने 
पर आँख फेर लेता है ओर झुनिया को साथ ले जाना चाहता हे, तो भुनिया कहती है, 
आदमी इसलिये जनम नहीं लेता कि जनम भर तपस्या करे---सभी जिन्दगी का सुख चाहते 
हें ॥ कुनिया के शीळ का बस एक ही पक्ष है---वह प्रेम जब तक पायेगी तब तक पतिनिष्ठ 
रहेगी; लेकिन मां-बाप अथवा मां-बाप से भी अधिक अनुग्रह रखनेवारे सास-ससुर के प्रति कृत- 
बमता में उसे तनिक भी हिचक adil उसमें वह द्या-भाव नहीं है जो कष्ट सह कर कूतज्ञता 
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एक दूसरे से भिन्न हो जाती हें । शहर में गोबर का भोग-चक्र, फिर आर्थिक कठिनाइयों 
में झुनिया की यातना, गोबर का शराब पीना, भुनिया की प्रसव-यातना, तथा संकट 


“ आने पर गोबर का छधर जाना, भुनिया का त्याग ओर कष्ट-सहिष्णुता की घसिआरिन वन 


जाना आदि शील के ऐसे :ब्योरे हैं जो यौवन. के सपनों ओर आर्थिक यथार्थ की निराशा 
से भरे संघर्ष को दिखाते हें । सारी अभिव्यक्ति नियति की घटना है, चरित्र का कोई विकास 
नहीं । होरी की दयनीयता बढ़ाने के लिये गोबर की कृतघता आवश्यक थी, लेकिन कुनिया 
के शीळ में प्रमचन्द जी व्यर्थ ही इतना रम जाते हैं; आगे चळ कर वह भीड़ ही लगाती है । 
सोना-रूपा की जोड़ी परिवार के दुःख-देन्य के बीच वात्सल्य के दुर्/भ छख-संयोग के 
रूप में देखने को मिळती है । सोना-रूपा की पारस्परिकता ईर्ष्या की पारस्परिकता है । बच्चों की 
यह भोळी ईर्ष्या, माता-पिता की स्नेह पाने की प्रतिस्पर्धा, उनके बालोचित तक, परिवार के 
दुर्बळपक्ष की ओर समर्थन तथा प्रौढ़ के प्रति अपेक्षाकृत उपेक्षा--य्रे सभी सोना-रूपा फे प्रथम 
दर्शन के समय देखने को मिळते हें। सोना बड़ी हो गयी हे, रूपा छोटी है, गोद में चढ़ कर 
चलती है । सोना जळती है--'पाँव टूट गये हें ? जहाँ आर्थिक स्वार्था को ले कर बड़े-बूढ़े 
कुत्तों की तरह भगढ़ते हैं, वहाँ बच्चों का कलह नाम-रूप की विशेषता को ले कर होता है | बच्चों 
का रोद्र आलम्बन-सापेक्षता से श्रङ्गार बन जाता है और तब हास्य की बन आती है। साथ ही 
सोना-रूपा के झगडे की ध्वनि कुछ प्रतीकात्मक भी हो जाती है । “रूपा से fare होता है, 
सोना तो देखने को हे, रूपा कहती है । स्पष्ट है कि रूपा सोना के मूल्य तथा बिशेष दीप्ति 
से जळ रद्दी हे । वह अपने को अथवा अपने नाम को हीन समक रूप को छोड़ गुणों का तर्क 
लेती है । हीनता सदा यथार्थ से परास्त हो कर अप्रस्तुत आदर्श में सान्त्वना पाती है । सोना 
यथार्थ सबल है । ag हर बालिका के हृदय में छिपी दुलहिन होने की ललक तथा आभूपणों 
के प्रति छालसा का मर्म ळू देती है--'सोना न हो तो मोहर कंसे बने, नथुनियाँ कहाँ से 
आयें, कंठा केसे बने ? सोना का तर्क स्वभाव तथा छविधा का तर्क है, ओर वह जीवन के 
अरमानों को सामने ला कर चोट करती है | 
गोबर बल देता है रूपा को । “रूपा उजळा, सोना सूखे पत्ते की तरह पीला होता हे । 
लेकिन सोना वधू के सुहाग को ही ला दिखाती है--“शादी-ब्याह में पीली साड़ी पहनी 
जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता ।' धनिया ओर होरी के दाम्पत्य जीवन की निर्मम 
वास्तविकताओं से अनभिज्ञ इन भोळे बालकों के निर्दोष सपने कितने सरल हें! फिर बही 
निवाहवाली बात होरी दुहराता है। सोना अमीरों के लिये, रूपा गरीबों के लिये | गेहूँ 
बढ़े आदमी खाते हैं, जो गरीब । इसीसे रूपा राजा, सोना चमार । अब रूपा बचंडर हो 
जाती है--“रूपा राजा सोना चमार!” उछल-डछल कर रट लगाती हे । रूपा छोटी है, बाप की 


चाली में खा रही है, और सोना इस तरह जल रही है मानों वह रूपा को ही खा जायेगी । 
` आह रे प्यारे P उसकी आंखें कह रही हैं । 
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प्या बढ़ते-बढ़ते जब वैर का रूप धर लेती है तो उसे लाभ अथवा गोरव-सम्पन्नता 
का उतना मोह नहीं रहता जितना शत्रु-पक्ष के जड्विरोच करने का ag यह नहीं सोच 


` & nN SA x ~ के 
सकती, कोई घटिया कास हे जो शत्रु क जिस्म रहें और AAT काम अपन जिम्मे । वह हर 


चीज में बराबरी का अधवा कुछ बढ़-चढ़कर दावा करना चाहती है। उसका भी स्थान बना 
रहे, बस यही आग्रह रहता हे । मत्सर वंचित हो जाने के भय से मरता रहता हे । ईर्ष्या के 
मूल में तुलना है । यह तुलना शत्र की अशर्फी के सामने अपने कोयले को बीस मानकर को 
जाती है । सोना कहती हे कि गाय आयगी तो उसका सब गोबर वही पायेगी । रूपा जल 
उठती हे-“सोना कहाँ की रानी हे जो समूचा गोबर वही पायेगी ?? रूपा भी पायेगी । भाग- 
बुद्धि तथा तुळना की ग्लानि की दो अर्द्धशताब्दियाँ मिलकर सहोद्रो को शील-शती बनाती 
। भाग ओर तुलना रूपा ओर सोना के फगडे के मूल में है। यदि सोना पानी भर छाती 
तो क्या रूपा कुएँ पर रस्सी नहीं छे जाती ? किस बात में वह कम हें? 
सोना के विवाह की चर्चा सभी करते, इसलिए रूपा स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह 

करती । इससे सोना के प्रति feat तो देखने को मिलती ही है, साथ ही शेशव की उस 
अवस्था का रस मिळता है जिसमें लज्जा का विकास पूरा नहीं हो पाया है। रूपा अभी 
कुमारी की Aa नहीं जानती । अपने दूल्हे के रूप-रंग, डाल-बरात आदि की चर्चा वह 
खूब करती है ag स्नेहनहास का आळंबन बन जाती है । 

इसके अतिरिक्त कभी-कभी दोनों बहनों का एक दूसरे में तल्लीन होना, जेसे एक दूसरे 
की चोटी quar, जमकर दूसरे बच्चों से कलह करना, जिसमें सोना शत्रु की आँख मूँदती ओर 
रूपा तमाचे लगाती, अथवा गाँव में होली आदि के अवसरों पर गोबर के नाटक के दिन रूपा 
को रोग-शय्या से, माँ-बाप से छिपाकर--पीठ पर लाद कर तमाशे दिखाना, रूपा की बीमारी 
का बढ़ना, होरी का यह कहना कि सोना तूने ही छपा की यह हालत की, सोना का तब 
फूट-फूट कर रोना और कहना “तू ही बोळ रूपिया, FA क्या तुझे मारना चाहा था; रूपा अब 
अब तू अच्छी हो जा । अब तू ही गाय की मालकिन रहेगी” आदि ब्योरों को लेकर गुढ॒ 
सहोदर-भाव की संश्लिष्ट सरलता भी दिखाई जा सकती थी | लेकिन प्रेमचंद जी ने केवळ ईर्ष्या 
पर ही जोर दिया है । 

शील-माहात्म्य की दृष्टि से सोना का साक्षात्कार आगे चलकर तब होता है जब 
वह ब्याहने योग्य हो गई ag जानती है कि मातादीन का झुनिया के यहाँ आना ठीक 
नहीं । सोना से बोले तो वह उसका मुंह wea दे । झुनिया पूछती है कि किसी बूढ़े से ब्याह 
हो गया तो सोना क्या करेगी । 

शा को शरदबुद्धि नायिकाओं की तरह सोना बड़ी ही विनोदपट्ता के साथ वीर-विदूषक 
के यथार्थ-स्वागत की बात कह डालती है--में उसके लिए नरम-नरम रोटियाँ पकाउँगी । 
उसकी दुवाइ्यां कूटूछानूँगी, उसे हाथ पकड़ कर उठाउँगी, जब मर जायगा तो ae ढाँप कर 
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रोउँगी ॥ बात खरी है । सोना पतिव्रता नहीं भी हो लेकिन स्वाभिमानी तथा सम्बन्धनिष्ट तो 
_ इतना अवश्य होगी कि उत्साह से वह किसी भविष्य का सामना कर सकती है | 

“और जो किसी जवान के साथ हुआ !! 

“तब तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो ?” 

केसी स्वाभाविक व्रीड़ा है | 

“अच्छा बताओ, तुम्हें बृढ़ा अच्छा लगता है, कि जवान ?' 

(जो अपने को चाहे वही जवान हे, जो न चाहे वद्दी बूढा है !! सोना अब ससभदार 
हो गई है ओर इसमें योवन के साथ जीवन की माया की सहज दार्शनिकता का विकास भी 
हो गया है | 

बाप सोना के ब्याह में ऋण ले, यह सोना को पसंद नहीं | दह पति के यहाँ संवाद 
भजती है, ओर कहती है, अगर नहीं सनेंगे तो हो चुकी सोना से शादी ।' अपने रूप का na 
तो है ही, साथ-साथ पिता के देन्य के ofa इतनी करुणा भी हे ! 

सोना के रूप का प्रखरतम तेज उस समय देखने को मिलता है जब वह मथुरा और 
सिल्लो को चोर की तरह बातें करते पकड़ लेती है । खुले रूप में हँसी-दिल्कगी को तो ae 
पसंद ही करती | दुळारी सहुआइन के यहाँ होरी के एक बार देर रुक जाने पर धनिया नहर 
भाग गई थी । पकड़ की यह भावना सोना में तीब्र हो गई थी । दाम्पत्य की कठोर निष्ठा 
में उसके लिए दया का कोई स्थान न था। 

वह सिल्लो से सीधे पूछती है--'साफ-साफ बात बता दो, नहीं यहीं अपनी गर्दन 
पर गँडासा मार लंगी ।' स्वाभिमान को यह निरपेक्ष बलि-भावना उसके शील के महत्तम 
तेज की अभिव्यक्ति हे । “सिल्लो ने मथुरा को दाँत क्‍यों नहीं काट लिया ? पापी को लात 


f; क्यों नहीं मारी ? खून कयों नहीं पी fear ? क्यों नहीं नाक दांतों से काट ली ? क्‍यों नहीं 
H दोनों हाथों से उसका गळा दबा दिया । तब में तुम्हारे चरणों पर सिर झुकाती | अब तुम 


Jaar हो------*-आज से तुमसे कोई रिश्ता नहीं ॥-....- यह शील की उस स्थायी ear 
का परिचय है जो छोटी बातों पर चिढ़ती नहीं, लेकिन मौलिक अपराधों के लिए उसके न्याय- 
विधान में क्षमा भी नहीं। मिरपेक्ष निष्ठा ओर निरपेक्ष विच्छेद के बीच कोई मध्यम स्थिति 
सोना के लिए नहीं है । सोना रूपवती ही नहीं, दिव्य पवित्रता का रूपक भी हैं । 
जैसा पहले बताया जा चुका है रूपा के शील का विकास नारी ओर पत्नी के सहज 
` समन्वय के रूप में होता है । परिस्थिति द्वन्द्व की है । पति ads है । यौवन और श्रङ्गार के 
अरमानों का क्‍या होगा ? यहाँ अर्थ काम की रक्षा करता है । रुपये-पैसे के दारिद्र्य से अचानक 
मुक्त रूपा अपने काम-छख को भी भूल जाती है | नह अपने यौवन में पति-सुख के अभाव की 
पूर्ति दर्षण-छख से करती है । अपने श्रङ्गार से वह पति को लज्जित करना नहीं चाहती | एक 
दिहाती बीछिका के लिए इस तरह का मननसंभवी सामंजस्य कुछ छ्िए-सा मालूम होता है, | 
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लेकिन अर्थ की पृष्ठभूमि बडी प्रबल हे । देनिक सामंजस्य का वातावरण जो होरी के यहाँ रहा 
है उससे वंशरेत की परम्परा के रूप भें रूपा को यह विधि हाथ लग गई है । रूपा का गुण > 
निर्वाह का है । रूपा इसी निर्वाह-शीळ का विरल विशेष है । 

सोना और रूपा दोनों ही सरल प्राकृतिक जीवन के आदर्श सन्तोष-सी लगती हैं | 

सिलिया वेलारी की गोविन्दी जैसी हे । मातादीन ब्राह्मण के प्रति जो एक बार प्रेम 
हो जोता हे वह अन्त तक बना रहता है । निष्ठा वर्ण-भेद की अपेक्षा नहीं करती | अवश्य ही 
मातादीन के ब्राह्मणत्व को लेकर थोड़े aha को अनुभूति उसे होती है। लेकिन जब उसका 
दिया हुआ अनाज मातादीन रोक देता है ( वही amaA कृपणता ) और कहता है, T 
कोन होती है मेरी', तो वह naiga हो उठती है । अपने से ऊँचे वर्ण से प्रेम करने का यह 
मौन-मरण वरदान सिलिया के जीवन की करुणा बन जाता है। उसके पूछने पर मातादीन 
कहता हे कि धन में उसका अधिकार नहीं । तन ओर धन का यह भेद मन के न्याय तथा 
सत्यनिष्ठा का बड़ा ही गरल-परिहास है । सिलिया की अनन्यता आज मनोभाव ओर यथार्थ 
के इस वेघस्य़ पर सर पटक कर चूर हो सकती हे, दूसरा आश्रय न ao सकती हेनपाहो 
सकती है । घरवालों की भर्त्सना ऊपर से । चमारो ने जब लपटकर मातादीन की जनेऊ तोड़ 
डाली और हड्डी का टुकड़ा उलके He में डाळ दिया, तो इस बलिदान से सिलिया का प्रेम 
अनुग्रह तथा करुणा से और भी अन्धा हो उठता है । संस्कारों पर यह मौलिक आघात माता- 
दोन को जैसे वेतरणी की भावना से भर देता हे । घरवालों के प्रति रोष तथा अपने प्रेम को 
स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिलिया gare हो जाती है । शरीर से लहू आ जाता हे, 
साड़ी फट जाती है, लेकिन वह बाप-माँ तथा भाइयों की लात की परवाह नहीं करती। 
निर्लर्छजता प्रेम की अनन्य श्रद्धा की शिखर-किरणों में जेसे हेम-महार्घ हो उठती है । आभ्यन्तरिक 
मर्यादा ओर कर्त्तव्य-भादना ने उसके भीतर धर्मवीर का उत्साह भर दिया हे । उसके सामने 
अब्र मातादीन का यौवन ओर लम्पटता नहीं, रसिकता नहीं, हे उसके बलिदान का हाहाकार ! 


“मर जाऊँगी पर हरजाई न बनूंगी” यह है सिलिया का ध्रुव निश्चय । संस्कृत के 
miadi ने वर्ण-मेद के आधार पर जो शील-भेद किया था वह कितना त्वचा-संज्ञ है । तुच्छ में 
उदात्त का यह प्रकाश निसर्ग को विधान-निरपेक्षता, संस्कार-निरपेक्षता का उदाहरण है | 

दातादीन सिलिया का मुँह नहीं देखना चाहता । सातादीन रक्तवर्ण नेत्रों से उसकी 
ओर घूरता है । उसे अपने 'परासचित' की सूभी हे । सातादीन वर्ण-संस्कारो के भग्नावशेषों 
के नीचे कराह रहा है । अपनी हीनता तथा पाप-हेतु की चेतना में घुरती सिलिया के लिए 
ब्राह्मण के पूत संस्कारों की करुणा ओर भी बढ़ जाती हे । चमारिन का संस्कार, पातिब्रय का 
न होकर, रतिलोभ का माना जाता हे । वातावरण से सर्वथा स्वतंत्र, मानस-पाणिग्रहण की 


2 


d 
e 


मर्यादा के प्रति ऐसे अविचल मोहवाली सिलिया जाति-व्यवस्था के सत्य के लिए एक -—~ 


चुनौती बन जाती है । डूब कर देखने से दातादीन भय का पशु जान पड़ता हे--म्पत्र लक्षण- 


£ ° CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 3 


4 त 


— ; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० 


संस्कारों का ब्राह्मण । सिलिया लोक-छज्जा से सुक्त, करुणा अथवा रलानि से प्रेरित है । लाज 
- ( छोक-लज्जा ) प्रेम का बाधक हे । ग्लानि तथा करुणा प्रेम का संयोजक तत्त्व । मातादीन 
उसे छोड़ देता हे, बाहर fess लगाता हे; लेकिन सिलिया के लिए mada वही ‘way है 
जो उसके पेरों पर सिर wer करता था। उसे विश्वास हे कि एक न एक दिन सतई उसके 
यहाँ आयगा | सिलिया का ऐसा विश्वास कुछ सिनेमा की नायिकाओं जसा हे । “बह अपना 
धरम तोड रहा हे तो में अपना धरस क्यों छोडूं ” यह सोचती हे सिल्या ! साधु ने सोचा, 
बिच्छू अपना धरम नहीं छोड़ता तो में क्‍यों छोड ? उस arg में तो प्रतिस्पर्धा की भी भावना 
थी; यहाँ तो सभी तारे टूट जायेँ तो भी आकाश शून्य में स्थिर रहना चाहता है | 
सिलिया आदर्श के शून्य में अथवा दूर गगन में रहने लगी है । सिलिया प्रेसचन्द के उस युग 
की कल्पना का आग्रह हे जिसमें हरिजन-भावना प्रधान थी । सिलिया भूलकर भी सातादीन 
के प्रति अन्यथा नहीं सोचती । अब्र मातादीन सिछिया की ओर भूलकर नहीं देखता | “अब्र 
बह a qisa बन जाय, चाहे देवता बन जाय, मेरे लिए तो वही मतई हे, जो मरे परो पर 
सिर रगडा करता था?--यही सिलिया के मोह का रूप हे 
फिर सिल्या के शील का वह रूप आता हे जिसमें वह मातादीन के प्रति ऐसी निष्ठा 
रखते ZT भी मथुरा के साथ अंधेरे आर एकान्त मे खास-सामीप्य के क्षणिक तापमान से 
पिघल-सी जाती हे । इसकी चर्चा पहले हो चुकी है । 
मातादीन का स्वभाव संस्कारों के मळवे से ढँका है । गोबर ओर गोमूत्र पीने के बाद 
उसका मन, Saat आत्मा पवित्र हो जाती है । मन में संल्कार-विधात का AN हो गया था | | 
जो अब पककर बह जाता है । घम के जो अग्निहोत्र संस्कार हैं उनमें पीछे आव नहीं रहने 
g से भी पूर्वजों के अभ्यास-उदाहरण से संस्कृति की परम्परा चलती जाती है । मन की उस 
4 अशुचि--भ्रान्ति के मिटते ही उसके अन्तस्तल के स्वभाविक धर्म का प्रकाश फूट पड़ता है | 
इस भाव-प्रभात में योगदान BANSI स्वाभाव-धर्म एक भावात्मक तत्त्व है, तथा समाज-धर्म 
की ग्रन्थि का खंडित हो जाना एक अभावात्मक घटना हे | 
सिलिया के गर्भ से मातादीन का जो weer पैदा हुआ हे, अब वह तुतळाता हे भोर 
मातादीन को बाप कहता है । लड़के को देख वात्सल्य तथा ममता की जो अन्तर्धारा ge 
पड़ती है उसमें वह आडम्बर-घर्म की मूल्यशून्यता को देख लेता हे । अभावात्मक तत्त्व के 
रूप में मन की वह अशुचि-ग्रंथि या चागडाळ-भावना हे जिससे वह अत्र अपने को मुक्त 
पाता है | 
बालक के साथ उसकी आत्मा का प्रसार हो जाता हे । मातादीन रसिक ओर 3 
दीन पिता में शील-मेद्‌ दायित्व-बुद्धि के आविर्भाव में होता है | खेलते बालक को देख बाप 
> के कये बोझ से दब-से जाते है। चुपके-चुपकत चुमना केसे काफी होता, जब चाँद-सा छड़का 
P इल पढ़ता है भोर पिता जैसे स्नेह के अम्त-सरोवर में डूब जाता है । अभी ब्राह्मणत्व का प्रेत- 
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संस्कार रह-रहकर उसके हाथ से बाळक छीन लेता । रामू के मर जाने से सिलिया अनाथ हो 
जाती हे, लेकिन उसका atas तब भी भींग जातां है । लुटी-सी, पगछी-सी सिलिया के ह्वाथों 
से बच्चे को ले मातादीन श्मशान की ओर चल पड़ता = | 

ओर तब एक दिन सिलिया जब पूर्णमासी के चाँद को देख रामू की याद में डूब जाती 
है ओर उसका अंचल ga से din जाता है तो mada कायरता को अन्तिम भरका 2, 
करुणा की सूत्ति लिलिया को करुणा का प्रेसदान करता है । 

तुम तो खेला नहीं सके !' 

“हसता था ?” 

“तुम्हीं को पड़ा था l 

बड़ी ही मासिक बातें होती हैं फिर सिलिया पूछती हे कि बाप निकाल देगा तो 
mara कहाँ रहेगा । मातादीन कहता हे, “चलो तुम्हें अपना घर दिखायें।' ओर जाकर 
खिलिय़ा की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो जाता है सिलिया कहती है, यह तो एक चमारिन 
का घर हे । मातादीन कहता है, “यह मेरी देवी का सन्दिर हे ।” 

वियोग के बाद के इस संयोग में पुन्र-शोक की हृदय-विदारक अनुभूति को इम भूल जायं, 
तो ये बातें सिनेमा के वयःसन्धीय, असिद्व, भाववातुळ प्रेमियों के उच्छवास-सी लगती हें। 

खरी प्रेम करती है । पर कहने में भी आवरण का संकोच करती हे । मातादोन तो कह 
gteat हे कि ae fafeat को सदा याद करता था, लेकिन पूछने पर सिलिया कहती हे कि 
उसे मातादीन पर दया भी नहीं आती थी, उससे जी जळता था । ओर यहीं प्रेमचन्द जी 
उद्दुश्य-भाकुल होकर कुछ ऐसी प्रत्यक्ष की सिद्धि कराने लगत हें कि शीर ध्वन्यात्मक 
न होकर प्रतिधवन्यात्मक हो जाता हे | यदि सिलिया ही खाना बनायगी, तो वह पूछती हे, 
ब्राह्मण केसे रहोगे ? मातादीन कहता है, भें maa नहीं चमार ही रहना चाहता हूँ । 
जो अपना भ्रम पाले वही ब्राह्मन, जो धरम से मुंह सोडे वही चमार है । यह हरिजनवाद्‌ का 
हितोपदेश है । सिल्या ओर भातादीन की कथा का यह अन्त उन्हें युगरक्षण-शील बना 
देता हे । सिलिया एक तो होरी को अशरण-शरण बनने का अवसर देती है, फिर नर्णाश्रित 
धर्म से ऊपर स्वभाव-धर्म की मर्यादा का प्रतीक बन जाती है, तथा रायसाहब वाले शिष्ट 
समाज के अपवाद-सी लगने वाळी गोचिन्दी का प्रतिरूप भी प्रस्तुत करती है । 

“गोदान? उपन्यास कई छोटी कहानियों के सझ्ुञ्चय-सा मालूस होता हे। वातावरण की 
एकता तथा पक्ष-चित्रण की विविध-स्पष्टता की आबश्यकता ही इस अतिरिक्त का समर्थन है । 

धनिया के शील के पक्ष हैं:--- 
(१)--विरूद्ध संकल्प दाम्पत्य-सामंजस्य | 


(२) शीळ का उद्देश्यबद्ध नहीं, बल्कि वर a 
bs ald 2% PR 


(३)--प्रतिकूछ संकेतग्राहिता । 
कि ee ३ DE क 
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(४)--रूप और आत्मा, अधर और अभ्यन्तर का चैषम्य | 
विरुद्ध संकल्प दाम्पतय-सामं जस्यः- होरी स्वभाव से कुछ भीरु, तथा सममोतों 
के बीच निरापद्‌ मध्यममार्ग से चलनेवाछा भोला किसान दै । धनिया मुखर, सानप्रिय तथा 
गुमानी हे । पुलीस, पंच, पटवारी, जमींद्वरों के अत्याचार, सहोद्रो के gu तथा सान पर 
सामान्य आघातों के बीच रहती धमिया “गाय! की पगहिया हाथ से छीन लेनेवाळी है । होरी 
के पॉव कब से उखड़ गये होते यदि उसे, अप्रिय शेळी में ही सही, धनिया के विद्रोह साहस 
तथा Seat का संबळ न होता । होरी ओर धनिया की जोड़ी इस तरह दो विरुद्ध संकल्पचालों 
का एक सरल सामंजस्य प्रस्तुत करती हे । तल में एक दूसरे के लिए जीवन-साथी के भाव 
को लेकर प्रगाढ मोह हे | 
शीळ का उद्देश्यबद्ध नहीं, बल्कि स्वभाव-विवतं होना:--होरी 'गोदान? का 
नायक है । लेकिन अपने संघर्षा, संकल्पो, दया-माया, शरणागतवत्सलता तथा जीवन के अभाव 
होरी का शील सदा आर्थिक विषमता की उपन्यासबद्ध आलोचना से आच्छादित रहता 
है । होरी का शील जिन परिस्थितियों में रखकर निरूपित किया गया है, sad क्रस तो 
अवश्य हे, लेकिन न कोटिगत तारतम्य है, न भावों के Aa ( Trivalence ) के योग्य 
के योग्य परिस्थिति की अन्वित विविधता हे, न परिस्थितियों में ही कोई भिन्नरूपता है । 
प्रायः दो-तीन को छोड़कर, परिस्थितियों में अन्तर्व्या्त रूप से नहीं, बलिक केवल-अनन्य रूप 
से ( भीतर-बाहर भी, तथा अन्य परिस्थिति के संश्लेष से मुक्त ) 'अर्थ' ही पर्य्यायस्थित रहता 
हे —माळयुजारी देनी है, लड़के की शादी करनी है, गो लेनी हे, पुलीस को रुपये देने हें आदि। 
धनिया के लिए सारी परिस्थितियां पत्नी तथा माता होने के नाते पारिवारिक हो 
जाती हे, ओर उन सारी परिस्थितियों में उसके अहं तथा पारिवारिक अथवा दाम्पत्य ग्रन्थि की 
अभिव्यक्ति होती चलती हे । धनिया प्रायः बुद्धि-बधिर होती रहती हे, तथा पाठकों को उसके 
हृदय का द्रव तथा ताप हाथ लगता चलता है | वह स्वभाव-निर्भर की अजस्रता लिये हुए है । 
प्रतिकूल संकेतग्राहिताः-अपनी अहंबद्धता के कारण धनिया के लिए कुछ 
कबीरदास की उलटी बानी आवश्यक है । होरी यदि कहे कि भोला को भूसा दो तो धनिया मुंह 
dia लेगी, लेकिन जब होरी प्रशंसा से एक बार उसे फुला देता हे तो वह कहता हे एक 
aia, और देती हे तीन खांचे । विना मांगे वह मोती देनेवाली हे, मांगने से मोत भी 
नहीं टे सकती । धनिया अवढर स्वभाव की हे। झुनिया को लेकर यदि होरी आश्रय देने 
के लिए आग्रह करता तो उसे faa की नारकीय यातना ही हाथ लगती । लेकिन जब वह 
fans खड़ा होता है तो धनिया के अहं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रह जाता, और उस मातृ- 
हृदय की आँखों में पानी ओर आंचल में दूध भर जाता है । धनिया जब संकेत ग्रहण करेगी 
} प्रतिकूल | इससे उसकी विजञय-भावना ओर शासन-प्रियता को बल मिलता है | बात यह हे, 


f में पुरुष-तत्त्व ही प्रकट-प्रधान हैं; कोमळ नारी-तत्त्व तो विनोद की क्षणिक सरसता तथा 
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अश्वु-पुलक के क्षणों में गुढ स्रोत के रूप में ही फूटता हे । ओर इसलिए अधर ओर अम्यन्तर 
का वेपस्य देखने को मिलता हैं । जिस पुनिया से ' वह होरी की बातचीत भी बर्दाश्त नहीं 
कर सकती, उसे फिर अनुग्रह से लाद देती हे । जिस होरी से उसको BF होती रहती हे, उसे 
गश आ जाने पर वह कातर होकर अपने सारे कर्कश बाह्य के सम को हो लुटा देती हैं । 

होरी कहीं जाने के पहले कुछ रस-पानी कर ले, इसके लिए धनिया होरी से एक बार 
कहती ही adi बीस बार झगड़ा करती है । धनिया अपे औरत है, इसलिए उसके हृदय में 
केवळ यौवन-भोग की cafaat ही संचित नहीं हें । दुःख-देन्य में एक साथ मिलकर-मराइकर, 
वूप-अंघड में, जलती दोपहरी में एक साथ श्रम कर, कठिनाइयों में एक साथ रोकर, सिसककर, 
परिवार में विग्रह-विघटन के भेरव-चक्र में एक साथ पिसकर भी वह होरी के साथ रहती आई 
हे, ओर एक क्षण के लिए भी पति के प्रति अन्यथा agi सोचती | होरी के ऊपर धनिया का 
आतंक छाया रहता = । चह कोई स्वतंत्र निर्माण कर नहीं सकता, जब तक दी जुबान से, 
अनुनय-विनय से, धनिया को फुसला-बहळाकर उसकी स्वीकृति नले ले। इस अभाव में 
धनिया के छाल लुट गये हें । वह जमींदार के पाँव पलोटने को व्यर्थ ही नहीं, अपमानजनक 
ससभती है । सान की रक्षा धनिया की गति-प्ररणाओं की सिद्धान्त-तालिका हे । रोष के 
कटु-कर्कश AT में भी साली-सरहज की बात कर देने से धनिया सरस हो जाती हे, बह 
जाती हे । उसका विनोद भी कलह की शेळी में A उञ्चरित होता हे; कभी ताने का रूप लेता 
है जिसमें उंगली चमकाने तथा आँख मटकाने के अनुभाव ही सच्चे उतरते हैं---'ऐसे ही az 
सञ्जीले जवान हो कि साली-सलहजें तुम्हें देखकर रीझ जायेंगी;' कभी गाली का रूप लेता हैं, 
जिसमें वह पत्नी के साथ जवान साली का भी रंग ला देती हैं होरो जब्र परपुरुष को लेकर 
afiar से मजाक करता है तो कहती हे “एसी तेरी बहन, हाँ नहीं तो! । पुनिया-हीरा के साथ 
होरी को बोलते देख जब धनिया होरी को डाँटती हें तो होरी अपनी सहिप्णुता की प्रशंसा 
कर धनिया को कोसता है, ओर धनिया होरी को खी पर हाथ उठानेवाले पति के रूप में 
faa ठहराती हे । जब होरी कहता है कि वह किस तरह धनिया की मनुहार करने उसके नहर 
तक जाता था तो वह कहती है, जब अपनी गरज सताती थी तो जाते थे लाला । राय साहब 
और धनिया से अधिक इस उपन्यास में शायद हो कोई बोलता हो, लेकिन राय साहब 
मुहावरों, रूपकों तथा असंयत वाग्मिता की सनक से, आवृत्ति से, पाठक को उबा देत हें 
ओर धनिया कृषि-जीवन की अशिक्षित सरलता की सहज वाग्धारा से सबको ब्रह्म ले जाती 
है । राय साहब अत्र चुप नहीं होंगे, ओर धनिया चुप न हो जाय यह भय पाठक को अधीर 
बना देता है | 

होरी के मुँह से कोई अशुभ बात निकल जाय (साठे की नोबत ही नहीं आयगी 
धनिया) तो धनिया आतंक से कांप जाती है। उसके दाम्पत्य में सख्य का अंश इतना अधिक 
है कि नइ सागर में सहारा खोजती हे, चाहे ag तिनके का ही क्यों न हो, ओर पह डूब 
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जाती है इसलिए नहीं कि सागर अपार ओर दुस्तर है, बल्कि इसलिए कि साथी तिनके का 
कहीं पता नहीं । l 
कोई प्रशंसा कर धनिया की राईन छे ले लेकिन आँख दिखाकर तो पुलीसवाले भी 
कुछ नहीं पा सकते । जब विरोध के एक ध्रुव से प्रशंघा-विगलित धनिया उदारता के Fae 
ध्रुव तक पहुँच जाती है तो वह भोर भी भळी मालम पड़ती है । 
सानिनी धनिया होरी के भाइयों तथा उसके भाइयों की खियों के नाम से ही 
चिढ्ती है । यह सब बिघटन का परिणाम हे । और विघटन का कारण है धनिया के विशेषा- 
fae का मर्यादा-युद्ध laf seara नहीं जानती; जिससे बने, जिसे माने, ) 
उससे खूब बने, उसे खूब माने; जिसे दे, उसे खूब दे । जिससे झगड़े, जिससे नहीं पटे, उससे - । 
नहीं पटे । पुनिया से होरी बोले, यह वह नहीं सह सकती । जब होरा के मुख से अपनी निदा 
| छनकर होरी गाय लेकर भोला को ळोटाने चलता है तो वह पगहिया छीन लेती है । जब यह 
कहता है कि लोग कहते हैं कि अलग होते समय उसने रुपये दबा लिये थे तो धनिया ताड़ 
जाती है कि हीरा ने यह सब कुछ कहा हे जब धनिया किसी से ऐसे वेर को लेकर fang i 
खड़ी होती हे तो वह शत्र को जलाने के लिए इतनी लकडी और आग क्षण भर में इकट्ठी | 
र देती है, ओर फिर इस स्वाभाविकता से, इस निर्भीकता से जलाती है कि देखते 
ही बनता है-- 

“में कहे देती हूँ, अगर गाय घर के बाहर निकली, तो अनर्थ हो जायेगा । रख fet 
हमने रुपये, दबा लिये, बीच खेत दबा लिये ! डंके की चोट कहती हूँ, मेंने हंडे अशकियाँ 
छिपा लीं । हीरा ओर सोभा, ओर संसार को जो करना हो, कर ले । क्‍यों न रुपये रख ले? 

` दो-दो सण्डों का ब्याह नहीं किया, गोना नहीं किया !? 

ध्य धनिया के कहने में जो सहज साहित्यिक्रता रहती हे, जो तीइणता तथा चित्रात्मकता 
` रहती है, उक्ति ओर वर्गशीछ का जो सामंजस्य रहता है ( किसान का बीच खेत दबा ळेना 
मान का अशकिथों को हंडे में छिपा देना, पाल-पोसकर किसी को संडा करना, जिन्दगी 
मिट्टी में मिला देना आदि ) उससे कटुता का प्रभाव नहीं पड़ता, एक छटा-सी छा 
\ . 

धनिया चौसुखी लड़ाई लड़ सकती है । दातादीन, पटेश्वरी आदि ने छेड़छाड़ की तो 
। सब पर पिळ पड़ती, भै सबको पहचानती हूँ----*एक-एक की नस पहचानती हूँ । 
ली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहे हैं, क्यों? 

धनिया के पेट में बात पचती नहीं । पर होरी का दूसरा मित्र कोन है? हीरा पर उसे 
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के aga को छिपाती है, जेसे 32 चन्द्रमा से भी aga की वर्षा होती है । एक बात हे । 
धनिया क्रोध में संचित वेर के दाह के भड़क उठने पर जो बक दे, लेकिन इतनी उदार 
है कि शीघ्र किसी को नीच नहीं * मान बैठती । होरी के यह कहने पर कि हीरा 
ने ही विष दिया है धनिया कहती है “झूठ, बिलकुल झूठ ! हीरा इतना 
नीच नहीं । वह मुंह का ही खराब है ।! धनिया भी तो ऐसी ही है । सुह की खराब हे, 
मन की नहीं । लेकिन किसी असुर को असुर जान ले और उसका खुला सामना न करे, 
आवेश को दबाकर, कायर बुद्धि से काम ले, इतना धीरज धनिया में नहीं है । वह भोर होते 
ही हीरा को थाने भेजेगी, चक्की पिरूवायेगी । लाला को तीरथ करना पड़ेगा, भोज देना 
पड़ेगा । और गवाही दिलवायेगी होरी से, बेटे के सिर पर हाथ रखकर | 

और जब होरी भाई के प्रेम, कलह के डर से काँपते हाथ बेटे के सिर पर रख देता 
हे, तो धनिया घृणा से भर जाती हे । धनिया सदा सत्य तथा न्याय के रास्ते पर रहती हे । 
धनिया केवल घृणा ही नहीं करती, जमीन पर थूकती भी हे- थुडी है, तेरी झुठाई पर !' 
फिर बेटे के अमंगळ की संभावना सोचकर कहती है, यदि मेरे बेटे का बाळ भी बांका हुआ 
तो घर में आग लगा दूँगी । धनिया किसी आदमी से नहीं डरती, आदमी की नजर से डरती 
हे, अतिभोतिक शक्तियों से डरती है। गाय बाहर न बंधे, कोई यह न नजर लगा दे कि 
गाय बहुत दूध देती हे, इन बातों से उसे aga भय है । सौगन्ध, ढोने से वह डरती है, मगर 
दारोगा साहब के मुंह पर बोलती है । होरी हर आदमी से डरता हे, ओर चूँकि अतिभौतिक 
शक्तियाँ, धर्म के देवता-देवी उतने प्रत्यक्ष नहीं हें, इसलिए मन में उ पाप कर सकता हे, 
जिससे वह अपराध से बच सके, क्‍योंकि अपराध से आदमी तथा पाप से भगवान्‌ रुष्ट होता है | 

होरी जब उसे मार बैठता है तो वह उसे गाळी देती है, शाप नहीं देती । जब 
पुनिया पीटी जाती है तो अपने पति को कहती हे, ‘AG मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाय, तुमे 
मरी आये, देवी मैया तुझे लील जायें, तुमे इन्फ्लुएंजा हो जाय । भगवान करे, तू कोठी 
हो जाय, gaala कट-कट गिरे । धनिया पीटी जा रही हे, पर वह अपशब्द, धिक्कार 
तथा आंत्मदया के बाहर नहीं जाती--'पापी ने मारते-मारते मेरा भुरकस निकार 
लिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा । फिर वह अपने प्रति करुणा से भर जाती है- इस घर 
में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस तरह पेट तन काटा.--*--।' 

दारोगा को तो धनिया की डाँट जीवन भर न भूळेगी | पुनिया की असहायता में, 
सिलिया तथा झुनिया की विपन्न वेला में धनिया छोह से कातर हो उठती है । धनिया के 
हृद्य की यह माया-ममता उसकी कलह-शेली को और भी मधुर आशीः बना देती है । गोबर 
जब थोड़ा स्वर बदलता हे, और अपने खी-बच्चे को लेकर चला जाता हे तो जाय । धनिया 
अनुनय-विनय करने वाळी नहीं | ag आशीर्वाद देने तक नहीं आती । होरी बेचारा है कि दुःख 
से भरे हृदय से आशीर्वाद वह देता हे क्योंकि दिये दिना रह नहीं सकता | 
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होरी की प्रस्थान-वेला में गोदान के पेसे के लिए, यन्त्र की भाँति उठने ओर फिर | 
पछाड खाकर गिर जानेवाली धनिया में जीवन के अधूरे सपनों की निर्मम पराजय, तथा दूर | 
क्षितिज के शून्य अवसाद की पथराई आँखों का सारु मोह समाया है । धनिया जेसी तनकर 
चलनेवाली ओर जीवन भर खड़ी रहनेवाली मर्दानी ओरत एक ही बार गिरती हे आर 
दुबारा नहीं उठती । 

होरी की चर्चा तो सब जगह होती आई है और होती रहेगी । फिर भी, संक्षेप में, 

होरी किसान के शील में संकोच, सन्धिप्रियता, कलहभीरुता, धर्मभीरुता, ममता, यथार्थ 
चेतना, भोले कपट तथा सनातनवादिता के साथ-साथ मन की चाणक्र्य-बुद्धि, कष्लहिष्णुता 
करुणा, गोरवळोभ, भूतदया तथा स्नेहसंकल्प का मंगलमय समन्वय है; फिर भी नियति 
का परिहास इस बात में है कि दुःख में ही उसके जीवन का अवसान होता है। जीवन की 
सापेक्षताओं की जितनी सहज प्रज्ञा तथा स्वीकृति की क्षमता किसान AA को है उतनी 
है तो फिर किगुरी, पटेश्वरी आदि ader को ही । समूचे उपन्यास में कोई ऐसा 
प्राणी नहीं, जिसके अहित के मूल्यों से होरी ने अपनी अर्थसिद्धि की हो । केवळ एक बार 
गोबर ओर सोना के विवाह की चिन्ता से वह कातर हो उठता है, ओर तत्क्षण 
बाँसवाळा अवसर के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। भाइयों की हानि भी अत्यल्प है, 
इस समय खळ नहीं, बलिक स्वार्थ के असहाय लोभी की तरह वह फिसल पड़ता है । होरी 
धनिया से डरता है, राय साहब, गोवर, पटेश्वरी, दातादीन, दारोगा, ated, पुनिया, हीरा 
आदि किससे भय नहीं खाता वह ? 

“मालिक असनान-पूजा करने as जायेंगे! इसलिए रस-पानी का भी विचार नहीं उसे । 

गोबर के लिए राय साहब की पाठ-पूजा अवकाश का भाव-व्यसन या सांस्कृतिक विलास है, तो 
भोले होरी के लिए यह भय, श्रद्धा ओर विनय की दूरी की बात हे । यह जानते हुए भी कि 
व्यर्थ ही होरी को गाँव के पिशुन तथा अपने भाई यह कलंक लगाते हैं कि उसने भाइयों के 
हिस्से हडप लिये, वह धनिया को सना करता है, मारता-पीटता है कि कलह बढ़ने न पाये । 
होरी हृदय का भोलानाथ है । हीरा कोडे पर आ गया, और होरी का स्नेह उमड़ आता है । 
विपत्ति और असहायता में भोला से वह सोदा नहीं करना चाहता | वह एक ओर तो किसानों 
के राम-राम कहने से तथा चिलम पीने के निमन्त्रण से विशेष गौरव का अनुभव करता है, 
दूसरी ओर यह भी जानता है कि दूसरों की जायदाद पर कुइकी आती है। लेकिन कारकून 
तक भी उसपर रियायत करते हैं । उसकी यथार्थ-चेतना उसे बहुत दूर तक उदार बना 
है । भोला की ggg वासना तथा मनुष्य की सामान्य प्रशंसा-कामना को वह जानता है, 
विशेषतः पुरुष की परस्त्री की प्रशंसा के लिए तथा खी की परपुरुष की प्रशंसा के लिए । 
चाणक्य की इसी बुद्धि से होरी भोला और धनिया को रह-रह कर सँभाळता हे । जमींदारों के | 
वर्ग के, प्रति उसके भाव सामान्य सनातन परम्परा के हें । राय साहब की कठिनाइयों ओर 


e 
~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 4 N 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५ si 


विवशताओं के प्रति उसे सहानुभूति तो है ही, वह जमींदारों को मानवीय आर्थिक ब्यवस्था 
नहीं, एक ईश्वरीय विधान मानता है | गोबर जैसे आग्नेय चिद्रोही को कुछ शान्त-नियन्त्रित 
करने के लिए तो ऐसे तर्क देता है लेकिन भोळा आदि समवयस्कों से वह अपने माध्यम से 
किसानों की gant भी रोता है। गोबर जब स्वार्थ के कृतघ्न आवेश में आकर झुनियाको , 
लेकर चल पड़ता है तो भी ममता की कातर माता के रूप में तो होरी ही सामने आता हे । 
माँ के चरण बेटा छू छे, चाहे उसका अनादर भी करके चला जाय, होरी इसके लिए अधु- 
गद्गद्‌ हो बेटे से प्रार्थना करता है । और यह सब तब जब भुनिया को उसने dat के न्याय 
की लूट-मार के बावजूद भी शरण दी थी । होरी की असल पराजय तो रूपा की शादी में है । 
ag गोदान तक नहीं कर सका, यह तो नियति की निर्ममता हे । वह जीवन के अविरल 
संघर्षा से जर्जर तथा शिथिल हो चला है, ओर तब अधेड़ ama को कन्यादान करने पर 
राजी होता है । फिर भी धेर्यसहिष्णुता तथा कठोर परिश्रम के जीवन के साथ संघर्ष करता 
जब होरी चक्कर खाकर गिर पड़ता है तो सभी लाल्साओं से गूढ़ गो की लालसा उसके कंठ 
को मोह से अवरुद्ध कर देती है । 

होरी की जीवन-कथा के मासिक प्रसंग तीन-चार हैं । भाइयों से चोरी कर जब कुछ 
रुपयों के लोभ में वह बाँसवाले के साथ पड्यन्त्र करता है तो अपनी कोसती अन्तरात्मा के 
हाथों घुटता, फिर भाइयों के प्रति छोह को चौधरी के ऊपर क्रोध के रूप में व्यक्त करता, 
बिना निमंत्रण के कभी हीरा को कभी पुनिया को डाउकर अपनाने की दुर्बलता दिखाता, और 
अन्त में चौधरी के हाथों छकता तथा धनिया के तानों से घायल होकर अन्दर ही अन्दर 
मरता होरी किसी के yet नहीं भूल सकता । कृतघ्न गोबर की बिदाई के समय काँपता, 
आशीर्वाद देता होरो पाठकों के मर्म को सदा के लिए स्पर्श करता है । उसी तरह हीरा को 
बचाने के लिए गोबर के सिर पर हाथ रखकर सोगन्ध खानेवाले होरी को देख आखें gegel 
उठती हैं। गाय को विष देनेवाले हीरा को प्रेम-शुश्रूषा की स्छतियों से होरी ओतप्रोत कर 
देता है वह याद दिलाता है कि किस तरह इन्फूलिजा में हीरा दवा नहीं खाता था ओर लड़ 
पड़ता था और किस तरह होरी रात-दिन खरता था । हीरा उसे 'दादा' कहता है और कहता 
है कि पाळ-पोसकर बड़ा न किया होता तो कलह करने के लिए वे सब केसे बचे रहते । 
इतनी मीठी बातें ओर विष का कुचक्र । राय साहब के यहाँ राजा जनक का साली बनकर 
गुलदस्ता लिये फूला नहीं समानेवाले होरी पर तो हम विहँस ही सकते हैं । बेटे के सुख, गो 
की लालसा, ओर रूपा की सनोनुकूल शादी के सुख से वंचित होकर, ऋण तया अभाव के 
दुःख-दैन्य का कालकंकाल सासने देखता हुआ होरी जब अन्त में चक्कर खाकर गिर पड़ता 
है तो उसके अन्तिम शब्दों ( मेरा कहा-एना माफ करना धनिया ! अब जाता हुँ। गाय 
की लाखा मन में ही रह गई । अब तो यहाँ फे रुपये क्रिया-करम में जायेंगे । रो मत धनिया, 
अब कब तक REAN ? सब दुर्दशा तो हो गई । अब मरने दे । ) में तो जैसे खाली सुट्टी ¬ TE 
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की सारी करुणा, जीवन की संचित व्यथा तथा वेलारी क्या, भारत के कृपकों के एक पूरे युग 
की पराजय समाई हुई दीख पड़ती है । 
होरी का अन्त, होरी की कथा, करुण तो है लेकिन क्या होरी करुणोदात्त नायक है ? 
इस प्रशन पर आगे चलकर विचार करेंगे । 
पहले 'गोदान? के नारी-पान्न ओर पुरुप-पात्रों को पार्श्वस्थित कर कुछ सामान्य 
निष्कर्षा का संकलन कर लें। नारी-पात्र ही प्रायः प्रेमचन्द जी की आदर्श-चेतना तथा 
स्त्रभाव-प्रज्ञा को कृतियाँ हें । पुरुप-पात्रों में स्वार्थ की agaga तथा जघन्यता देखने में 
आती है । इसके विपरीत नारी-पात्र स्वार्थ के वैयक्तिक भोग का सहज समावेश कृतज्ञता, 
निष्ठा तथा परानुरक्ति में कर लेते हैं। नारी-पात्रों में समाधानकुशलता अन्तःप्रसूत-सी 
दीखती है, इसके विपरीत पुरुष-पात्र समस्या को विविध दृष्टि-सम्पन्नता के रहते हुए भी प्रायः 
Riada तथा उद्भ्रान्त-से छूट जाते हें । पुरुप-पान्न बहुधा वर्ग तथा उद्देश्यसापेक्षता की 
सीमाओं से जकडे हें । उनमें दीन-सजन होरी, वहशी मिर्जा तथा ग्रन्ध-झ्लिप्ट मेहता को छोड़ 
प्रायः सभी या तो उपहास के श्रीमान्‌ हैं, या तीब्र तिरस्कार के,(जेसे यथार्थ--अधीर, 
संस्क्रारकृतघ्न गोबर तथा क्षणिक ईर्ष्या का शनि हीरा)। साहस, eaaa, नटबुद्धि 
(दूसरों को नचाने की बुद्धि) तथा जीवधर्मपरायणता जितनी नारी-पात्रों में है, उतनी 
पुरुष-पात्रों में नहीं । पुरुष-पात्र स्वतंत्रचेता होते हुए भी प्रायः रूढ़ियों में ही निरापद्‌ 
रह सकते हैं, नारी-पात्र के लिए भाव-धर्स की साधुता आवश्यक तथा पर्याप्त È | 
रूपा-सोना बहिनों की ईर्ष्या वात्सल्य का आनंद देती है। भाई हीरा की ईर्ष्या 
एक पूरी जाति के मातृसंस्कारों की हत्या कर बेठती है । ईर्ष्या क्रूरता का रूप धरकर घृणित 
बन जाती है । पुनिया तक इस कुकर्म पे पाप-स्तव्ध हो जाती है। सिलिया के लिए ate 
पकड़ा जाने की लाज अंकशयन तक ही नहीं, भूमि-शय्या तक है; लेकिन मातादीन के लिए 
प्रेम एक रसिक का क्रीड़ा-आमोद है । बेळारी के पुरुष महाजन भी रसिक हैं, लेकिन रस तथा 
बिनोद को सूद से एथक रखते हें । उसी बेळारी में नारी महाजन के रूप में दुलारी सहुआइन 
जब गुलाबी साड़ी पहनकर चलती हें और होरी छेड्ता है तो ब्याज भूल जाती हैं । धैर्य की 
सती गोविन्दी-जैसी विभूति पुरुष-पात्रों में ढूंढे नहीं मिलने को । प्रेम की प्रथम बाढ़ में भी 
झुनिया प्रेमी को. पहले ठोंक-बजा लेती है, mada को उल्लू बनाती हे, नोहरी भोला को 
नचाती फिरती है और मालती खन्ना GA आदमी को मूर्ख बनाती रहती हे ऐसा लगता हे कि 
यौवन के प्रेम-संगीत में औरतों को ताळ ओर लय दोनों मालम हैं, मर्दा का छन्द भी ळय 
की बहक में विकृत हो जाता है । धनिया मुखर हे लेकिन हीरा की भांति मधु जैसी बात करके 
fan नहीं घोलती | जब शहर के शिष्टाचारी तथा छेले नकली पठान से डरते हें, धनिया (अथवा 
होरी, उसके उत्साह-शिष्य के रूप में) दारोगा के हाथ से थैली छीन लेती है। सोना-रूपा 
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सापेक्षता, श्रृङ्गार और करुणा के बीच समाधान eg famed हैं (सोना पति के यहाँ 
तिलक के विरुद्ध कड़ी चेतावज्ञी èm तथा रूपा नारी और पत्नी पक्षों को श्थक्‌ 
रखकर ) | लेकिन dar, खन्ना, सिर्जा, रायसाहब आदि सभी उपन्यास के अन्त 
तक आर्थिक अवस्था में परिवर्तन हो जाने से जैसे भूत के de या वर्तमान के, 
भूकम्प में इधर-उचर लुकते*छिपते, भागते-से नजर आते हें । आधिक सभ्यता की संकर- 
श्ङ्गार-लोलुपता से जब माळती मेहता को पाने के लिए, उन्हीं के प्रकाश में विकसित होती 
लोक-संग्रह की ओर चळ पड़ती हैं, तथा मेहता से ब्याह न कर उनके आदशो को ही अपना 
खुहाग मान लेती हैं तो मेहता विस्मय तथा आदर से US ही भर जाते हों, वस्तुतः वे wea 
जाते हैं । मेहता भी अन्त में ब्याह की बात सोचने लगते हैं । किसी रूढ़ि के बन्दी बने ओर 
बनाये विना मेहता जेखा स्वतंत्र चिन्तक भो अपने को निरापद नहीं समझता | 

क्या होरी करुणोदात्त नायक ( Tragic hero) हैं ? होरी की कथा करुणा से तो 
भर देती है लेकिन उसके शील में वह उदात्तता कहाँ जो हमें करुणा से सूक करने के साथ 
महत्ता से अवाक्‌ भी कर दे । उदात्तता को यह तत्त्व संघर्ष-वीरता, संकल्प को अजेयता, 
विरोध के विराट्-विस्तार तथा प्रारब्ध की रहस्य-भावना से निर्मित होता है । अपने स्वार्थ 
के लिए युद्ध करनेवाला वीर नहीं कहलाता; लेकिन जहाँ प्रारब्ध के प्रति, अथवा विरोध की 
शक्तियों के प्रति, जाति-मात्र का, अखिल मानवता का, द्वन्द्व उच्चरित हो उठता हे, वहाँ 
नायक का संघर्ष वीर का संघर्ष, स्वभाव-धर्म के युद्ध-सा, हो आता है । भावों ओर daed? 
की पुंजीभूत अतिशयता से परिस्थितियों की भयंकर अतिबलता से, अमितविक्रम नायक के 
तेज की व्यापक अभिव्यक्तियों से, जो उदात्त का दृश्य उपस्थित होता है वह पहले तो हमें 
अपनी agar का बोध कराता हैं; फिर अजेय संकल्प की रमणीयता से हमें भी शील के उच्च 
शिखर तक ले जाता है। तब हम तल्लीन होकर नायक के माध्यम से मनुष्य- 
मात्र के 'अह' की स्वाभिमान की, अक्षय तात्त्विकता का साक्षात्कार कर लेते हैं। ऐसे 
नायक का शील हमें विस्मय, आतंक तथा गौरव की भावना से भर देता है। साथ ही 
बाह्य तथा आभ्यन्तरिक पुछपार्थ, कायिक तथा भाविक समृद्धि के क्षय को देख मूलबन्युत्व 
सिद्धान्त के अनुसार हम भय तथा करुणा से भर जाते हैं। 

किसान होरो में रजस्‌ को अदम्यता अथवा हुर्धर्षता नहीं । वह संघर्षभीरू व्यक्ति हे । 

उसमें सोहाई तथा सन्धि-भावना अधिक है, आक्रामक ae के निरपेक्ष प्रसार का संकल्प 
नहीं के बराबर | वह व्यवस्था के विरुद्ध dad नहीं, समर्पण करता चलता हे । गोबर की 
कृतघ्नता के समय रूपा की शादी के समय, पटवारी-महाजन की नोच-खसोट के समय राय 
साहब की तहसील के समय होरी सूधी गाय की तरह सब-कुछ सहता चलता है । होरी की 


गो-लालसा सार्थक है । उसकी महत्त्वाकांक्षा में वह dla असंतोष नहीं, जो किसी wes भाव _ 


अथवा व्यवस्था-विप्लव की ज्वालाओं से खेळता हे । होरी गो हे, गो चाहता है।जो हे 
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उससे अधिक की कल्पना उसके प्राण को आकुल नहीं कर सकती । 'गोदान' में दो बार गौ 
की इत्या होती है-एक बार हीरा गो को विष देता है, तब / होरी भी गऊ हे । उसकी मृत्यु 
में दुबारा गो-हत्या होती है; वह होती है आर्थिक स्वामित्व की सामाजिक व्यवस्था के हाथों । 
“होरी में दीन की कष्टसहिष्णुता है, स्वाभिमान की वह चञ्रकठोरता नहीं जो अदृष्ट के पवि- 
लेखों के प्रति siva-feaa का भाव रखती है । 
होरी के जीवन में कोई ऐसा रवकारी परिवर्तन नहीं जो किसी गौरव-मशिडत शिखर 
से पतन जेसा दीख पड़े । अरस्तू के इस प्राचीन सूत्र का मूल्य होरी की कथा में देखा जा 
सकता हे । होरी की जीवन-पर्यन्त प्रायः एक ही स्थिति बनी रहती हे । प्रत्येक परिस्थिति 
दयनीय है, साथ ही वीर की नहीं । सिलिया को आश्रय देने में समाज से जो विरोध है और 
होरी का जो दणड मिलता हे उसके कारण उस पर श्रद्धा होती है तो दया भी । 


'जायसी ग्रन्थावछी' की एक अतिप्राचीन 
प्रति और उसका पाठ 


Slo माताप्रसाद WA, एम्‌० To, Sto लिट्‌ 

पटना-विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर एस्‌० gao अस्करी को इधर खोज में 

बिहार के मनेर शरीफ के खानकाह में एक अति प्राचीन पोथी मिली है जिसमें भवधी के कुछ 

अन्य ग्रंथों के साथ जायसी के qaaa’, 'अखरावट' तथा 'महरीबाईसी” भी हैं । इस 

संग्रह का प्रतिलिपि-काल, श्री अस्करी के अनुसार, शाहजहाँ का राज्यकाल होना चाहिए 

क्योकि इसमें पाई जानेवाली 'महरीत्राईसी” के बाहरी पृष्ठ पर शाहजहाँ ओर उसके कुछ 

सामंतों--महावत खाँ, खाँ जहाँ, अजमत खाँ, सीराँ साहब, तथा सुल्तान जहाँ की 

प्रशंसा के कुछ पद्यर्थ टाँके हुए हैं ओर उसकी लेखन-शेली तथा छेखन-सामग्री भी इस परि- 
णाम की पुष्टि करती हैं । 

प्रो० अस्करी ने ग्रंथों के पाठ का एक विस्तृत आलोचनात्मक परिचय प्रसिद्ध खोज- 

पत्रिका ‘ade आव दि बिहार रिसर्च सोसाइटी” में प्रकाशित किया है," जिसमें शुक्ल जी तथा 


“१, 'ए न्यूछी डिस्कवड वाल्यूम आव अवधी वकस, Ho ato आर० Tao 
जरनल, जिल्द १६, भाग १-२, माच-जून १६५३, Jo १०--४० | 
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मेरे द्वारा सम्पादित 'जायसी-ग्रंथावली' के संस्करणों में दिए हुए पाठों के साथ इस सुग्रह के 
पाठ की तुलना करते हुए उन्होंने यह दिखाने की चेष्टा की है कि उक्त अन्य दो पाठो में 
परस्पर जहाँ पर अन्तर हे वहाँ ण्पर AAT का पाठ प्रायः मरे द्वारा सम्पादित पाठ के ama 
है---केवछ जब-तत्र वह ge जी द्वारा संपादित पाठ का समर्थन करता हें- और जहाँ पर 
वह इन संस्करणों के पाठ से भिन्न हे, संभवतः अधिक प्रमाणिक भी है । में पाठकों की उविधौो 
के लिए क्रमबद्ध रूप में नीचे उनकी सूचनाओं का उल्लेख संक्षेप में कर लेने के बाद 'जायसी 
ग्रंथावली --पुख्यतः 'पद्मावत' की पाठ-परम्परा में मनेर-पाठ का स्थान तथा महत्त्व निर्धारित 
करने का प्रयास करूँगा | नीचे के विवेचन में स्थळ-संकेत उक्त दोनों संस्करणों के अनुसार 
किया जा रहा है--जेखा कि अस्करी ने भी किया है-कोएको में दी हुई संख्याएँ मेरे संस्करण 
की छंद-संख्याएँ हें, बाहर बाई ओर की संख्याएँ शुक्ल जी के संस्करण के क्रमशः सर तथा 
छंद-संख्याएँ हैं, ओर बाहर की दाहिनी ओर की संख्याएँ पंक्तियों की हैं । । 

[१] निम्नलिखित ३२ छंद, जो शुक्छ जी के संस्करण में पाए जाते हैं, ओर मेरे द्वारा 


प्रक्षिप्त माने गए हैं, मनेर-पाठ में भी नहीं F:— 


३.७ (xka), ४.३ (६० अ ), ११.८ ( १२५ अ), २५.४ ( २६२ अ) 
२५.५ ( २६२ आ ), २५.६ ( २६२ इ ), २५.१३ ( २६८ आ), २५.१३ (२६८ आ) 
२५.१४ (२६८ ६ ), २५.१७ ( २६८ उ ), २५.२४ ( २७४ अ), २६.११ (२८४ अ), 
२६.१२ ( २८४ आ), २६.१३ ( २८४ इ ), २७.२७ (३१४ अ ), २७.२८ ( ३१४ AT), 
२७.२६ ( ३१५ इ ), २७.३१ ( ३१६ अ); २६.२ ( २३२ अ), ३२:१२ (३८३ आ), 
३२-१३ (३८३ इ), ३२:१४ (३८३ ई), ३६:१४ (४४४ अ), ४१-२ (४६८ अ), ४७:२ 
(५७४ अ), ४८:४ (५८३ अ), Bark (५८३ आ), ४८:६ (५८३ इ), ४६११ (५६३ अ १), 
५०९५ (६०३ अ) ५१६ (६११ अ १), ८१ (१३३ अ) । 

इनके अतिरिक्त श्री अस्करी ने २५:१६ का भी इस सूची में उल्लेख किया हे, किन्तु 
इसे मेरे संस्करण में भी सूळ पाठ में स्वीकृत किया गया हे । संभवतः प्रेस की भूल से किसी 
अन्य संख्या के स्थान पर यह संख्या छप गई हे । 

[२] निम्नलिखित १० छन्द ऊपर उल्लिखित दोनों संस्करणों में मूल पाठ में सम्मिलित 
हें, किन्तु मनेर-पाउ में नहीं हे: 

२३६ (३२२), २६ १८(२८९), २६:१६ (२६०), ४६१२ (५६४), BERR (KEL), 
४६-१४ (५६६) ४६-१५ (KEW), KER (६०८), ५१०४ (६०६), KEK (६१०) १ | 

[३] निम्नलिखित १२ छन्दों के सम्बन्ध में यद्यपि स्पष्ट कहा नहीं गया हे कि वे 


१. इन Heat की संख्या देने में लेखक ने भूल की है क्योंकि दोनों संस्करणों 
की समानान्तर छन्द्‌-संख्याएं हें ५१:३ (६०६), KUY (६१०), ५९५ (३११) । 
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मनेर-पाठ में मिलते हैं, किन्तु एक-आध स्थलों पर यह संकेत किया गया हे कि ऐसे भी कुछ छन्द 
मनेर-पाठ में हैं जो GE जी के संस्करण में ओर मनेर-पाठ में मिलते हैं ओर मेरे संस्करण में 
“मूल पाठ में स्वीकृत नहीं किये गए हैं; इसलिए यह अनुमान किया जा सकता हे कि gest 
के संस्करण के ये छन्द, जो मेरे संस्करण में प्रसिद्ध माने गए हैं, मनेर-पाठ में भी मिलते हैं:-- 

१५८ (१५६ अ), १६७ (१८० अ), २५१६ (२६८ ६), २७'४ (RER अ), ३२१३ 
(२६१ अ), ३२:११ (३८३ अ), २४:२३ (४१८ अ), ३४:२४ (४१८ ३), ३४२५ 
(४१८ उ), २५६ (४२६ अ), ३७१ (४४५ इ), xa? (५२८ उ )। 

[४] निम्नलिखित छन्द gest के संस्करण में एक क्रम से संकलित हैं, ओर मेरे 
संस्करण में दूसरे ही क्रम से । मनेर-पाठ में भी वे उसी क्रम से पाये जाते हैं जिस क्रम से वे 
मेरे संस्करण में पाये जाते हैं:-- ै 

३६'१-४ ( ४३३-४३६ ), २६'५-६ ( ४३६-४४० ), २६'७-८ ( ४३७-४३८ ), 
३६'६-१३ (४४१९-४५) ॥ 

[५] निम्नलिखित ४० से अधिक स्थलों का, जहाँ “पर gest और मेरे द्वारा निर्धारित 
पाठों में भिन्नता है, उदाहरण के रूप में उल्लेख कर श्री अस्करी ने यह दिखलाया है कि 
मनेर-पाठ मेरे पाठ का समर्थन करता हे । इन समस्त स्थलों का AAT का पाठ भी लेखक 
ने दिया हे: 

१५७ (१६५) ६, २२'६ (२१२)'७, २२४७ (२१३) १, २३९५ (२२१)' ५, 
२३९५ (२२१): ७, २३९५) (२२४) १, २३-८ (२२४).३, २३८ (२२४)-४, 
२३.१७ (२२२) .१-६, २४.५ (२४३).५, २४,११ (२४६).१-६, २४.१२ (२५०).६, 

| ३४-१५ (४११)६, ३४१७ (४१३):६, ३४-२१ (४१७)'।-६, ४२.१० (४६८).८, 
। ४२.१० (४९८).६ | | 

| इनके अतिरिक्त भी इसी प्रकार की स्थिति का उल्लेख श्री अपक्ररी ने निम्नलिखित 
f ४० से अधिक स्थलों के सम्ब्रन्ध में दिया हे, यद्यपि इनका मनेर का पाठ उन्होंने नहीं 
| दिया हैः-- 

] २,६ (३३).७, २.१० (३४).३, २.१० (३३).४, २.१२ (३६). ८, २.१३ REG 
२,१३ (३६).४, २.१३ (३६).४, २.१८.(४२).७, ५.१ (६६).४, ५.५ (७०).६, ६.१ 
(७३)'४, ७.१ (७४).८, ७.५ (७८).३, ६,२ (६३).६, ER (६३).७, ६.३ (६४).५, १०.४ 
(१०२).२, १०७ (१०५).६, १०.१० (१०८).२, ११.४ (१२२).३, १४१ (१५०).३, 
१५.४ (१४३).२, १५४ (१५३).३, १५.४ (१५२३).४ २२.७ (२२३).१-६ २४.२१ 
(२५६).३, ३४.१७ (४१२)'१-६ । 

=) . [६] निम्नलिखित एक दर्जन से अधिक स्थळ उदाहरण के रूप में श्री अस्करी ने ऐसे 
दिए हैं जहाँ पर मेरे संस्करण भोर शुक्ल जी के संस्करण के पाठों में साम्य है कितु मनेर का 
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पाठ भिन्न हे । श्री अस्करी ने इन cast का gis भी दिया है, जिस पर आगे विचार 
किया जायगा । 

१५.७ (१५६)'५, १५.७ (१४६) TH, मेरी.२, १५.७ (१५६)६, २२.६ 
(२१२) ७, २३.४ (२२०).८, २२.१७ (२३३). २, २३.१७ (२३३).३, २३.२० (२३६) ७, 
२४.५ (२४२).५, २४.११ (२४६).२, २४.११ (२४९).८, २४.२१ (४१७).५, ३४.२१ 
(३१७).६, २४.२१ (४१७)“७ | 

इनके अतिरिक्त २२.१९ (२३४), तथा २३.२० (२३६).२,.३ का पाठ भी उन्होंने 
मनेर में faa बताया हे, fea उसे दिया नहीं हे । 

[७] निस्नळिखित ६ स्थल उदाहरण के रूप में श्री अस्करी ने ऐसे दिए हैं, जहाँ पर 
US जी के संस्करण का आर भनेर का पाठ एक है कितु मेरे संस्करण का पाठ भिन्न है। 
श्री अस्करी ने इन ल्थलों का पाठ सी दिया हे, जिसपर आगे विचार किया जाएगा। 

८.४ (८७).६, २२.५ (२२१).३, २३.१७ (२३३).४, २३.१७(२३३).६, २३.१७ 
(२३३).७, २३.१७, (२३३).६ । 

[८] निम्नलिखित ३ स्थल उदाहरण के रूप में श्री अस्करी ने ऐसे दिए हें जहां पर 

` मनेर का पाठ DSA के पाठ ओर मेरे पाठ, दोनों से भिन्न है। इन स्थलों का भी पाठ श्री 
अल्करी ने दिया हे, जिसपर आगे विचार किया जाएगा । 

२३.१७ (२३३).१, २४,११ (२६६).५, ३४.१७ (४१३).६ । 

मनेर-पाठ की उपयुक्त आठों विशेषताओं पर अब हम अळग-अळग विचार करेंगे । 

[१] (३) gest के कुल ४४ छंद मेरे संस्करण में मूछ में स्वीकृत नहीं किये गए 
हैं, जिनमें से ३२ तो उपर्युक्त [१] में भौर शेष १२ उपयुक्त [३] में उल्लिखित हे । यह देखकर 
प्रसन्नता ge कि छंदों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध के मेरे बहत्तर प्रतिशत निष्कर्ष इस नवीन खोज 
से वास्तविक प्रमाणित हुए हैं । कितु जिन सिद्धान्तों के आधार पर इन ३२ को मैने मूल में 
स्थान नहीं दिया था, उन्हीं सिद्धान्तं के आधार पर शेष १२ को भी । इसलिए मुझे विश्वास 
है कि आगे की खोजें कभी-कभी उन शेप १२ के सम्बन्ध में भी मेरे निष्कषां को वास्तविक 
प्रमाणित करेंगी । | 

„ इन १२ में से १० के सम्बन्ध में में अपनी 'जायसी-ग्रंथावली' की भूमिका में विस्तार 
से विचार कर चुका हूँ ।१ उसे दुहराना अनावश्यक होगा | केवल शेष २ के सम्बन्ध में संक्षेप में 
यहाँ विचार प्रस्तुत करूँगा । इनमें से एक है २७:४ (२६३ अ), जो सुके अपने संस्करण के 
लिए प्रयुक्त १६ प्रतियों में से केवळ ३ में मिछा था, ओर वह भी ऐसी प्रतियों में जो पाठ- 
परंपरा में aga नीचे आती हैं; ओर दूसरा हे ३५:६ (४२६ अ) जो उक्त १६ प्रतियों में केवळ 


» 


१--जाय सी-प्रंथा वछी' की भूमिका, ४० ६४-८३ ।२- बह्वी, Yo ५७८) _ टे 
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६ में मिला था, ओर वे प्रतियाँ भी ऐसी जो २७:४ (२६३ अ) वाली प्रतियों के ही समकक्ष 
अथवा उनसे भी नीचे की हें । इन प्रतियों को पाठ-परंपरा में क्यों इतना नीचा स्थान दिया 
राया हे इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया जा चुका है ।* यहाँ पर प्रखंगादिं के ard- 
> स्साब्य की दृष्टि से हो यह देखा जा सकता हे कि इन छंदों की क्या आवश्यकता है आर कहाँ 
तक ये समीचन माने जा सकते हे | 
US जी के संस्करण के अनुसार २६३ अ इस प्रकार हे: 
१ का पूछडु तुम धातु निछोही। जो ge कीन्ह अंतर पट ओही | 
2 fafa गुटिका अब मो सँग कहा । age रांग सत हिये न रहा । 
.रै सो न रूप जासों ga खोलो । गएंड भरोस तहाँ का बोलों | 
Bae star बिरवा के जाती । कहि के सँदेख आन को पाती । 
५ के जो पार gan करीजे। गंधक देखि अबहि जिउ दीजे। 
१ तुम्ह जो राके सूर मयंकू। पुनि विछोहि सो लीन्ह कलंकू | 
.७ जो एहि घरी मिळाये मोहीं। सीस देउँ बलिहारी जोही। | 
.८ होइ अबरक इंगुर भया, फेरि अगिनि महं दीन्ह । | 
.६ काया पीतर होइ कनक जो तुम चाहहु कीन्ह ॥ | 


यह उत्तर रत्नसेन के द्वारा पद्मावती की सखियों को उनके प्रश्न पर दिलाया है, 
किन्नु इसके बादवाले छंद में भी रत्नसेन का उत्तर है, और प्रायः इन्हीं शब्दों में । विशेष रूप 
से तुलनीय हे 


उपयुक्त २७,४ (२६३ अ) .१ के साथ निम्नलिखित २७.५ (२६४), १ 
का वसाइ जो गुरु अस वूझा । 
उपयुक्त २७.४ (२६३ अ) .२ के साथ निम्नलिखित २७.५ (२६४).४,.६ : 
सिद्धि गोटिका जापह नाहीं । कोन धातु qag तेहि पाहीं । 
अब तेहि बाजु राँगभा डोलों। होइ खार तब बर के बोलो | 
उपर्युक्त २७.४ (२६३ अ).४ के साथ निम्नलिखित २७.५ (२६४).४ : 
पार न पात्र जो गंधक पिया । सो हरतार कहो किमि जिया । 
उपयुक्त २७.४ (२६३ अ) .८ के साथ निम्नलिखित २७,४ (२६४).७: 
अबरक के पुनि इंगुर कीन्हा । सो तन फेरि अगिनि महँ दीन्हा । 


अतः यह प्रकट हे कि २७.४ (२६३) ओर २५.५ (२६४) में से एक ही छंद क्वि | 
द्वारा लिखा गया होगा ओर २७.५ (२६४) सभी प्रतियों में मिलता Boule भनेर की _ 
प्रति में भी मिळता हे--जबकि २७.४ (२६३ अ) मनेर केअतिरिक्त उपयुक्त एक-आध प्रति में 
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ही मिलता है, इसलिए २७.५ (२६४) ही प्रामाणिक स्वीकार किया जा सकता है, २७.४ 
(२६३ अ) नहीं । o 


३५.६ (४२६ अ) का पाठ शुझ जी के अनुसार इस प्रकार हैः-- 
Cas सिघासन लोग जोहारा । निघनी निरगुन दरब बोहारा । 
«२ अगनित दान निछावरि किन्हा । मँगतन्ह दान बहुत के दीन्हा । 
३ लेह के इस्ति महाउत सिले । तुलसी लेइ उपरोहित चले । 
४ बेटा wig कुवर जत आवहि | हँसि हँसि राजा कंठ emak | 
५ नेगी गए मिले अरकाना । पँवरिहि बाजे घहरि निसाना । 
६ सिके कुवर कापर पहिराए । देइ दरब तिन्ह घरहि पठाए । 


७ संत्र के दसा फिरी पनि gat । दान डांग सबही जग छनी | 
,८ बाजें पाँच aaa निति सिद्धि बखानहि भाट । 
.& छतिस gR षटद्रसन आइ जुरे ओहि पाट ॥ 

,१ में आने वाले “बैठ” का कत्ती कोन है ? क्या 'रत्नसेन? ? कितु पूर्व की पंक्तियाँ तो 

पद्मावती के सम्बन्ध की हे: 
gg ata संसार मनि रूप बखानि न जाइ | 
हेम सेत ओ गौर गाजना जगत बात फिरि आइ ॥ २६.८-६ 

२ में हे 'अगनिंत दान! । ‘ara’ के लिए "अमितः ही संभव था, “अगनित? नहीं । 

,३ में हस्ती लेकर महाचतों के आने ओर मिलने का उल्लेख है । क्या महावत भी 
राजा से 'मिल' सकते थे ? फिर 'महावत' ही क्यों आए, अश्वरक्षको या अन्यों को यह अवसर 
क्यों नहीं प्रदान किया गया ? फिर, तुलसी 'लेइ? या (देइ चले ? 

में बेटों तक के मिलने का उल्लेख होता है, किन्तु बेटों का जन्स तो ३७.१ 
(४४४ इ) में आगे वणित किया गया है । 

में पुनः a के मिलने का उल्लेख होता हे, जब कि इसके ५७.४ में 
हॉ चुका हे, २ 

*७ में ‘ara डांग (ets 2) के सुनाई पड़ने का उल्लेख होता हे, किन्तु अगले छंद के 
प्रारम्भ में हो आता. हे : सब दिन बाजा दान galat | 

'८ में ‘fafa’ (नित्य) पंच शब्दों के बजने का तथा भांटो के द्वारा सिद्धियों के 
बखान होने का उल्लेख होता है, किन्तु प्रसंग तो यहाँ केवळ उस दिन की घटनाओं के 
बर्णन कॉ है जिस दिन रत्नसेन सिहळ से छोटकर चित्तोर आता है ओर यह बात अगले छंद 
की पहली ही पंक्ति से प्रकट हेः-- f 

aa दिन बाजा दान gatai में fafa नागमती q आवा । 
wea: यह छंद भी प्रक्षिप्त है, यह प्रकट है । A 
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[२] जो छंद उपर्युक्त दोनो संस्करणों में मूल में सम्मिलित हैं, किन्छु मनेर-पाठ र्म 
agi हें, उनकी स्थिति इस प्रकार हे 
RRA (२२२) : गंधर्वसेन ने Gada के पास बसीठ भेजे थे । इस छंद में उन amet 
ने गंधर्वसेन से cada का जो उत्तर निवेदित किया, ओर उस उत्तर पर राजा फे समक्ष IT- 
स्थित कंबरों तथा मंत्रियों की जो प्रतिक्रिया हुई, az वणित है । प्रकट है कि यह छंद प्रसंग 
में अनिवार्य हे । इस छंद के निकल जाने पर बसीठ गंघदसेन के पास लौटकर आते भी नहीं 
हैं। ओर मेरे द्वारा प्रयुक्त ६६ प्रतियों में से केवल एक में यह छंद नहीं आता हे," आर वह 
प्रति पाठ-परम्परा में निम्नतम है ।* 
२६.१८,१६ (२८६, २६०) : २६.१७ (२८८) में उस धोराहर का वर्णन है, 
रतनसेन को निवास दिया गया था, २६.१८ (२८६) में उसके सात खंडों का वर्णन हे, २ 
(२६०) मं शयन-कक्ष का वणन हे, और २६.२० (२६१) A शय्या का वणन हें । फलत 
संग में विवेचनीय छंदों की आवश्यकता प्रकट हे । ओर मेरे द्वारा प्रयुक्त १६ प्रतियों में से सभी 
में ये दोनों छंद मिलते हैं, इसलिए इन्हें प्रक्षि मानने का पर्याप्त कारण नहीं प्रतीत होता है। 
४६.१२-१५ ( ५६३-५६७) : ये छंद कुमुदिनी और पद्मावती के संवाद के R | 
पूर्ववर्त्ती छंद में कहा गया हे: 
जोबन भँवर फूलतन तोरा । ४६.११ (५६३).७ 
४६.१२ (५६५).४ में उसी उक्ति का उत्तर है: 
जोवन जाउ जाउ सो भँवरा । पिय की प्रीति जो जाइ न सँवरा | 
४६.१४ (५६६) .६ में कहा गया है: 
बिहँसि कँवल जो माने भँवर fagat आनि । 
४६.१५ (५६७),७ में उसी का उत्तर है 
स्यामि भँवर भोर सुरुज करा | ओर्‌ जो भँवर स्याम मसिभरा । आदि 
पुनः ४६.१५ (५६७) में--पूरे छंद में--जिस 'मसि? की विगर्हणा की गई है, ४६.१६ 
(५९८) में—पूरे छंद मं~उसी का प्रत्याख्यान किया गया है । 
ऐसी दशा में विवादास्पद चारों छंदों की प्रसंग में अनिवार्यता प्रकट हे । फिर ये 
छंद मेरे द्वारा प्रयुक्त १६ प्रतियों में से केवळ एक प्रति में नहीं हे--वह हे च० १--जिसके साथ _ 
जैसा एम आगे [६] में विचार करते हुए देखेंगे, इसका संकीर्ण (secondary)? पाठ-संबंध _ 


१--'जायसी-य्रंथावळी' की भूमिका, Fo ६१ | २-बही; 7० ४४--१०३। 
« ३>पाठ-विज्ञान की भाषा में संक्रीणे पाठ संबंध (Secondary interrela- 

~ tion ship) उसे कहते हैं जो कृति की पाठ-परंपरा में कबि या लेखक की 
से नीचे की किसी पीढ़ी से प्रारंभ होता है | 
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एक अन्य प्रकार से भी ज्ञात होता है | इसलिए ये छंद भी निस्संदेह प्रामाणिक हैं । ५१.३-- 
५ (६०६--६ ११) : इनके iad छंद में पद्मावती ने गोरा और वादळ से अपनी विरह-दशा 

है । ५१.३ (६०६) में वह गोरा और बादल से कहती है कि इस दुर्दशा से 
अच्छा समझ कर उसने यही निश्चय किया हे कि योगिनी बनकर वह वहाँ जावे जहाँ उसका a 
। बनकर अपने प्रियतम को मुक्त करावे । ५१.४ (६१०) में गोरा ओर 
स कथन पर पसीजना, योगिनी बनकर उसके जाने का निषेध करना, ओर 
र दिल्ली जाकर उसके प्रियतम को बंदीगृह से छुड़ाने ओर उससे मिलाने 
। ५१.५ (६११) में इस कार्य के लिए गोरा ओर बादल को पद्मावती 
उ देने आर पद्मावती के द्वारा उनकी शक्ति की प्रशंसा करने का उल्लेख किया गया है | 
ओर ५१.६ (६१४) में मोरा-बादुछ के बीड़ा लेने और फिर पद्मावती को सादर अपने यहाँ से 
विदा करने का वर्णन है । प्रकट है कि इस प्रसंग का प्रत्येक छंद अनिवार्य है ओर सभी छंद 
परस्पर छश्ट'खलित हैं । ऐसी दशा में इन छंदों की भी प्रामाणिकता सिद्ध है । मनेर-पाठ 
में या उसके आदर्श में ये छंद भूल से ही छूटे लगते हैं। 


nye 


[४] मनेर-पाठ का छंद-क्रम भी मेरे संस्करण के छंद-क्रम का समर्थन करता है, यह 
भी प्रसन्नता की बात है । न 

[५] यह और भी प्रसन्नता का विषय है कि मेरे द्वारा निर्धारित पाठ को मनेर-पाठ के 
द्वारा इतना व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है । इससे अधिक कहना अनावश्यक होगा । 

[६] उल्लिखित स्थलों के सम्बन्ध में संक्षेप में मेरै विचार इस प्रकार हैं: 

१५.७ (१५६).५ है : खांडे के असिधार निनारा। मनेर-पाठ में 'घार' के स्थान पर 
रेख? पाठ है । कितु यहाँ प्रसंग ‘ale’ से बनी Lar’ का नहीं 'खांडे की घार” का है। 
१५.७ (१५६) THe, मेरी .२ : एही ठाउँ BE गुरु सँग कीजे । गुरु सँग होइ पारतौ लीजे। 

मनेर-पाठ में है : वही पंथ सब काहू जाना | होगे दूजे बिसवास नियाना । 

यह पाठांतर कुछ अन्य प्रतियों में भी मिलता है, ओर इसके सम्बन्ध में विस्तार से विचार 

किया जा चुका हे ig वहाँ हमने देखा है कि उपयुक्त पाठांतर कुछ प्रतियों में तो उपयुक्त पंक्ति के 

स्थान पर ही मिलता है; ओर इनमें से एक च०१ है जिसके साथ मनेर-पाठ का संकीर्ण सम्बन्ध 

हम ऊपर [२] के ada में देख चुके हैं । एक में उसी छंद की निम्नलिखित पंक्ति के स्थान पर 
मिलता है ३ 

खांडे चाहि ofa Garg । बार चाहि walt पतराई | 

दो में निम्नलिखित पंक्ति के*स्थान पर मिलता हे: 

तीस.सहख कोस कर पाटा । अस साँकर चलिस के न चाँटा। 


> 
eeen, mee aaia Si, 


` ९--'जायसी-प्रंथावली' की भूमिका, Jo ४६ । क बे 
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एक प्रति में एक अतिरिक्त पंक्ति के रूप में मिलता है, जिससे छंद में कुछ पंक्तियाँ 
नो के स्थान पर दस हो जाती हैं.। a 
एक प्रति में यह उपयुक्त 'तीस सहस्रकोटि' वाली पंक्ति के स्थान पर ही मिलता है । 
कितु पाठ हे : ओहो पंथ जाना सत्र काहू | ओहो पंथ महँ होइ निबाहू । 
इन बाताँ से यह प्रकट हे कि उक्त पाठांतर को समस्त प्रतियों के सामान्य मूल 
आदर्श में यह पाठांतर हाशिए में लिखा हुआ था, ओर पूरा छंद यथाल्थान भवने प्राचीन रूप 
में पहले से ही लिविब्रद्ध था कितु उक्त आदर्श में यह इंगित नहीं था कि किस पंक्ति के स्थान 
पर यह पाठांतर होना चाहिए, इसलिए चार भिन्न प्रतिलिपिकारों ने इस पाठांतर को चार fea : 
प्रकार की रचना में स्थान दिया। ऐसी दशा में यह प्रकट है कि उक्त संस्करणों का पाठ ही 
प्राचीनतर पाठ है । प्रसंग भी विवेचनीय स्थळ पर अनेक Gal में से किसी ax पंथ के gaa | 
का नहीं हे, वरन्‌ पंथ की दुर्गमता का है । | 
: 
| 
| 
| 
| 
l 
| 


HTT DI 
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१५,७(१५६)'८-६ है : मरन जिअन cel पँथ एहीं आस निरास | 
परा सो गया पतारहि तिरा सो गा कब्रिछास ॥ 


à 


“& के 'तिरा सो गा? के स्थान पर मनेर-पाठ में हे 'सो का गा'। .८ में 'मरन' के 
साथ 'जिअन' ओर “अःस* के साथ “निरास! है, इसलिए & में 'पाताल' जाने का कारण बतौया 
गया तो 'कब्रिछास'- cat जाने का भी कारण बताना आवश्यक हो जाता है । इसलिए 
“तिरा सो गा' ही प्रसंग--सम्मत हे | 


२२.६ (२१२). ७ है : aga हेराइ जब्रददि भा मेरा । 
मनेर-पाठ में ‘mate भा मेरा' के स्थान पर हे ‘falez ना फेरा y “जब उससे मिलन 
होता है, उसमें साधक अंतहित हो जाता हे”--जो संस्करणों का भाव है--जितना संगत है, 
उतना संगत “sad अंतहित हो जाता हे और दृष्टि नहीं फेरता”--जो मनेर-पाठ का भाव 
है, नहीं है । अंतहित हो जाने के अनंतर दृष्टि RA न फेरनें की स्थिति ही नहीं रह जाती | 
२३.४ (२२०).८ हे: वह रानी जेहि जोग है तेहिक राज ओ पाट । मनेर-पाउ में 
“जोग है? के स्थान पर हे 'जो कित” या 'जोगित' हे । कितु ये दोनों पाठ निरर्थक हें । 
२३-१७ ( २३३ ):२ हे : बहुतन्ह अस जीउ पर खेला | 
मनेर-पाठ में 'जीउ' के स्थान पर है 'सभ छिऊ'। यह पाठांतर भी निरर्थक प्रतीत 
होता है | 
२३-१७ (२३३)-३ हैं : सपनावति कहुँ गए sqan | 
मनेर-पाठ में 'सपनार्वात' के स्थान पर “चंपावति! पाठ है। खोज की वर्तमान स्थिति में 
यह कहना कठिन है कि दोनों में से कोन-सा वास्तविक होगा किन्तु 'चपावति' पाठे के संबंध 
त्म एक संभावना यह भी हे कि ag २ १ (ko) ¢ के 'चंपावर्ति' पाठ की प्रतिध्वनि ara हो | 


A 
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२३°२० (२३६)-७ है : “तब उडंत छाला लिखि दीन्हा | वेगि आउ चाहो faa कीन्हा ।' 
किलु मनेर-पाठ में है : ओ अस कहा हो नेन पसारे । दरसन चाहों रूप तुम्हारे | इस पाठांतर पर 
अन्यत्र विस्तारपूर्वक विचार किया जा चुका हे । १ मनेर-पाठमें तो यह पाठांतर उक्त संस्करणों > 
की '७ के स्थान पर है, कुछ प्रतियों में यह “४ के स्थान पर है, ओर एक प्रति में यह एक 
अतिरिक्त पंक्ति के रूप में है--जिसके कारण उसमें छंद की पंक्तियाँ नो के स्थान पर दस हो गई हैं । 
अतः यहाँ भी यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन प्रतियों का मूल आदर्श एक ही था जिसमें पहले 
से छंद की नौ पंक्तियाँ लिखी हुई थीं, पाठांतर की यह पंक्ति भी हाशिए में इस प्रकार लिख 
दी गई कि यह स्पष्ट नहीं था कि यह किस पंक्ति के स्थान पर हे । परिणाम यह हुआ कि 
उससे प्रतिलिपि करनेवाले तीन प्रतिलिपिकारों ने इसे उपयुक्त तीन ढंग से अपनाया । 
२४५ (२४३.४) “खरग देखि पानी होइ ढरिए !' 
सनेर-पाठ में “खरग देखि? के स्थान पर है “एक देखि? । प्रकट है कि 'एक' सर्वथा 
अप्रासंगिक हे । 
२४:११ (२४६)-२ हे : “कोइ अंचल at पोन डोलावा ।' 
मनेर-पाउ में “अंचल? के स्थान पर पाठ हे 'आँचर' । 'आँचर अवश्य जायसी की शेली 
के अधिक भनुकूल प्रतीत होता हे | 
२४:११ (२४६): ८ है : 'केसे हुँ बिरह न छाडे भा सक्षि गहन गरास l 
मनेर-पाठ में “छाडे” के स्थान पर पाठ है 'जाके', जो कि स्पष्ट ही असंगत है । 
३४२१ (४१७) है : 'नेन कचोर भरे जनु मोती ।' 
मनेर-पाठ में 'कचोर” = 'कटोरे? के स्थान पर है 'चकोर', जो 'मोती? भरे होने के 
प्रसंग में स्पष्ट ही अकल्पनीय है | 
३४२१ (४१७)-६ है : 'भुजा लंक उर केहरि जीता ।' 
मनेर-पाठ में 'लंक उर” के स्थान पर है 'देव र”, जो स्पष्ट ही निरर्थक है । 
३४-२१ (४१७)'७ है : “तस बिनु प्रान हे पिड हे Gar’ 
मनेर-पाठ में 'है' के स्थान पर पाठ हे ag’ । दोनों पाठ प्रखंग-सम्मत Fl श्री अस्करी 
“है? के प्रयोग-सम्मत होने में भी आपत्ति है, किन्तु “जाना” जैसे खड़ी बोली के रूप कहीं- 
कहीं मिल ही जाते हैं, जेसा ऊपर १५-७ (१५६) के शु "७ फे पाठांतर में है, इसलिए aa- 
आध स्थल पर यदि ‘2 मिळता हे तो उसे असंभव नहीं माना जा सकता | 
पाठांतर के इस प्रसंग में हम देखते हें कि १४ स्थलों में से एक-आधघ स्थल ही ऐसे हैं र्‌ 
मनेर की प्रति कदाचित्‌ अधिक मान्य हो सकती है । 
[७] उल्लिखित स्थलों पर संक्षेप में मेरे बिचार इस प्रकार हैं 
. ८०९५ (८७)'६ : मेरे संस्करण में है : 'अस बड़बोल जीभ कह छोटो । शुक्छ जो तथा 


'ज्ञायसी-म्रंथाबली? की भूमिका, To ४६। ~ 
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मनेर-पाठ में 'कह छोटी' के स्थान पर हे “मुख छोटे? । कितु शुक्छ-मनेर-पाट स्वीकृत किए जाने 
पर 'जीभ' बेकार' हो जाती हे । 

२३:५ (२२१)'३ : मेरे संस्करण में हे : “सरि पटुँचाइ जोगि कर साथा " 

शुक्छ जी तथा मनेर-पाठ में हे : सरि पहुँचाव जोगि कर साथू । मेरे पाठ का आशय हे 
(रत्नसेन कहता है) “योग का साथ उसके ठिकाने लगने तक करना चाहिए अर्थात्‌ योग की 
साधना तब तके दरनी चाहिए जब तक कि सिद्धि न प्राप्त हो जावे।” दूसरे पाठ का आशय 
होगा “योग का साथ सिद्धि प्राप्त करा देता है।” कितु पूर्ववर्ती कथन “और साधना आवे 
ara | जोग साधना आपुहि दाघें ।” की प्रष्ठभूमि में मेरा पाठ ही अधिक संगत लगता है । 

२३:१७ (२३३)'४ : मेरे संस्करण का पाठ हे: “छंदे बच्छ मुगुघावति छागी | 

१ कंकनपूरि होइगा बैरागी ।” 

शुक्ल जी तथा मनेर-पाठ में 'कॅकनपूरि' के स्थान पर हेः IAR । “कंकण=हाथ का 

कड़ा (Sar सिक्ख पहिनते हें) पहन करके वह विरागी बनकर निकल पड़ा” की संगति प्रकट 

हे । धागनपूर? किसी स्थान का नाम लगता है, कितु छंद में जितने भी प्रेममागियों का 

उल्लेख हुआ है, एक के भतिरिक्त अन्य किसी के साध उसके स्थान का नाम नहीं आतो है 

ओर उलके साथ भी किसी स्थान पर विरागी होने का नहीं, वरन्‌ विरागी होकर किसी की 

खोज में कंचनपुर जाने का उल्लेख होता है । इसलिए 'गगनपूर' पाठ की सम्भावना कम ही 
प्रतीत होती है | 

२३°१७ (२३३)'६ : मेरे संस्करण का पाठ है: “साधा कुँवर मनोहर जोगु। मधु- 
मालति we कीन्ह बियोगू ।' शुक्क जी तथा मनेर-पाठ में “मनोहर” के स्थान पर पाठ 'खंडावत' 
है । 'खंडावत' नाम स्त्री का लगता है--जेसे सपनाबत ( या चंपावत ), सुगुधावत, मिरगावत, 
पेमावत और पद्मावत । इसके अतिरिक्त मनोहर ओर मधुमालती की प्रेमकथा--मंभन- 
लिखित--प्राप्त भी है, इसलिए “मनोहरः पाठ ही समीचीन प्रतीत होता है । 

२३:१७ (२३३)'७ : मेरे संस्करण में हे : 'पेमाचति कहँ सरछर साधा ।' 'सरछर” के 
स्थान पर शुक्क जी में हे 'एरसर', और मनेर-पाठ में है 'छरपुर' | 'छरसर' निरर्थक है, वह नाम 
नहीं हो सकता | 'छरसरि' हो सकता था, कितु वह स्त्री का नाम होता हे | 'छरपुर' किसी प्रेमी 
का नाम नहीं, किसी स्थान का ही नाम हो सकता है, किन्तु तब पाठ में प्रेमी का न 
आना रह जाता है । 'सरसर' (शराएर) बाणाछर की सार्थकता प्रकट है । 

२३°१७ (२२३२३)'९ : मेरे संस्करण में है: ‘gra चढ़ो सो तेहि के प्रथम जो आपुहि 
नास ।' शुक्त जी तथा मनेर-पाठ में 'प्रथम जो आपुहि नास' के स्थान पर है “प्रथम करे 

agara’ | दोनों पाठ समान रूप से संगत हे--ओर अर्थ भी दोनों का एक ही है । 
अतः पाठाँतर के इस प्रसंग में इम देखते हे कि एक भी स्थल ऐसा नहीं हे जहां पर 


गनेर का पाठ विशेष रूप से मान्य प्रतीत होता है | 
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[८] उल्लिखित स्थलों के सम्बन्ध में संक्षेप में मेरे विचार इस प्रकार हैं 35 
२३,१७ (२३३).१ : ge जी का पाठ हैः 'अब जौ सूर गगन चढि आवे | जज 
ug होइ तो ससि कहुँ पावे | 
मेरे संस्करण में “भावे', gig’ तथा 'पावे' के स्थान पर क्रमशः हैं Saray’, 'होडु' ओर 
qag’ | मनेर-पाठ में इनके स्थान पर क्रमशः हें : 'आवस', 'होइ' और 'पावस' । क्रिया के 
रूपों में जिस प्रकार की एकरूपता 'आवे', “होइ? तथा ‘aia’ अथवा alag’, 'होडु' और 
qag’ में हे, उस प्रकार की एकरूपता 'आवस', “होइ और 'पावस में नहीं है । इसलिए 
मनेर-पाठ समीचीन नहीं हे हू 
२५.११ (२६६).५: yg जी का पाठ है : 'कहा आनि बानी अस पढ़े । करसि न बुद्धि 
भेंट जेहि कढ़े " मेरा पाठ है : 'कहा wala पाएँ अस मरसी | करसि बिटंड भरम नहि करसी ।? 
AAT का पाठ हैः “काह आन बानी अस भरे । करे fade भटंत न करे ।' शुछ जी के 'करसि न 
बुद्धि भेंट जेहि कटे? का अर्थ स्पष्ट नहीं है । मेरे पाठ का है “पृथ्वी (पर जन्म) पाकर क्‍यों मर 
(मरना चाह) रहा है, अरम (भय) नहीं करता ओर वितंडा कर रहा है! भनेर-पाठ के 
उत्तरार्ध का अर्थ तो प्रकट ही है, कितु 'बानी' के प्रसंग में 'भरे' की संगति नहीं ज्ञात होती है । 
३४.१७ (४१३).६ : शुक्ल जी का पाठ है : 'उदधि आइ as बंधन कीन्हा l 
हति दुसमाथ अमर पद्‌ दीन्हा ।' 
मेरा पाठ है : पुनि जो राम खोइ भा भरा। 
तब एक अंत भएउ मिलितरा। 
मनेर का पाठ मेरा ही हे, केवळ 'मिलितरा” के स्थान पर उसमें हे “निरमरा'। 
'खोने', 'मरने? ओर ‘aaa’ (अद्वैत) हो जाने के अनंतर उसमें “मिल जाना? (सायुज्य प्राप्त 
करना) ओर इस प्रकार “तर' जाना ही संगत लगता है, 'निरमरा' होना नहीं । US जी का 
पाठ तो निम्नलिखित पंक्तियों की पृष्ठभूसि में-- 
‘at मरी भा ओ छाँडेसि काया | बहुरि न करे मरन के दायाँ । 33 
जो मरी भएउ न बूढ़े नीरा । बहा जाइ लागे पे तीरा. > 
संगत नहीं प्रतीत होता है । फिर ‘safer आइ तेइ बन्धन कीन्हा” के ठीक पूर्व आतो 
है “एही समुद महँ फिरि फिरि dar । “इसी समुद में बह anan रोया” कहने के अनन्तर 
“उदधि आई” कहना उलटा प्रतीत होता है । यहाँ 'उद्घि आई? स्त्री कहने की आवश्यकता 
नहीं थी, ओर यदि कहना हो था, तो 'एही समुद महँ फिरि फिरि रोवा? के. पहले ही उसे 


कहना चाहिए था। zmo $8 
परिमाणतः पाठांतर के इस प्रसंग में भी हम देखते हैं कि सनेरै के पारों को विशेष 
मान्यता नहीं दी जा सकती | RF 


ऊपर के विवेचन के अनंतर इसी प्रश्‍न का उसर देना रह जाता है कि सजेर-पाठ का 


~ 
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“जाए, इस विषय में अंतिम रूप से कुछ कहना असंभव है ७ फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि | 


ae शाहजहां के शासन-कॉळ की हे, बल्कि ११ हि० की किसी प्रति की प्रतिलिपि 
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“पदुमावत' की पाठ-परंपरा में क्या स्थान हे । जबतक प्रति का पूरा-पूरा मिलान न कर लिया 


उक्त परंपरा में वहं काफी ऊँचाई पर आता हे। तिथि के ध्यान से मनेर की प्रति मेरे द्वारा | 

प्रयुक्त समस्त प्रतियों से कदाचित्‌ पहले आती है, किन्तु मेरे द्वारा प्रयुक्त दो प्रतियों 

को पाठ तो feag इस प्रति के पाठ से ऊपर पड़ता है। GF do १ तथा 

46 १) पं० १ में केवळ तीन ओर च० १ में केवल चार प्रक्षिप्त छंद मिळते हें, 

dad उनकी संख्या कदाचित्‌ बारह हे । do १ में केवळ दो छंदों के आकार की पंक्तिया, 

ओर च० १ में पाँच dz छूटे मिलते हेर, जबकि इसमें छूटे हुए. छंदों की संख्या दस है । यह 

da मेरे द्वारा प्रयुक्त एक प्रति न० १ के अधिक से अधिक समकक्ष कही जा सकती है, जिसमें | 

कुछ प्रॅक्षिस छंद-संज्या दस हे,३ ओर छुटे हुए छंदों की संख्या तीन 
अपने प्रक्षिप्त छंदों की दृष्टि से यह मेरे द्वारा प्रयुक्त द्वि०४ तथा fFok की ऊपर की | 

यद्यपि काफी ऊपर की किसी पीढ़ी में आती हे, क्योंकि ऊपर [३] में जितने भी afaa छंदों | 

के इसमें होने की सम्भावना का उल्लेख हुआ हे, वे सभी fFo ४ में और उससे केवळ एक 

कम द्वि° ५ में पाए जाते हें । मेरे द्वारा प्रयुक्त अन्य किसी की प्रति के साथ इसका इतना 

सघन सम्बन्ध नहीं है । संयोगवश शुक्ल जी द्वारा प्रयुक्त चार प्रतियों में से दो ओर अपेक्षाकृत 

मुख्यतर-प्रतियाँ द्वि० ४ तथा द्वि ५ ही थीं । मेरे द्वारा निर्धारित पाठ से भिन्नता के इने-गिने 

ख्थळों पर मनेर-पाठ ओर शुक्ल जी के पाठ में कभी-कभी जो साम्य दिखळाई पड़ जाता है, 

डसका एक बडा कारण यही है । अन्यथा मनेर-पाठ ओर शुक्ल जी के पाठ सें असम्भव नहीं 

कि ओर भी कम साम्य दिखाई पड़ता | 


“वदमावत? के अतिरिक्त उक्त संग्रह में :अखरावट” तथा 'महरी बाईली' की प्रतियाँ हैं । 
'अखरावट? का पाठ, मुल में, जेसा मेने ग्रंथ की भूमिका में स्पष्ट कर दिया है, gee जी के 
संस्करण से लेकर दिया है, ओर बाद में मिली हुई एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति का पाठांतर 
उसके परिशिष्ट के रूप में। श्री अस्करी ने लिखा है कि मनेर-पाठ इस हस्तलिखित प्रति के 

बारूसेंही मिंलता हे, शुक्ल जी का पाठ इससे बहुत भिन्न है, ओर ऐसी भिन्नता के स्थलों 
पर मनेर-पाठ ओर उक्त प्रति का पाठ ही अधिक सन्तोषजनक प्रतीत होता है । यह असम्भव 
नहीं है । 

मैंने अपने संस्करण की प्रस्तावना में भी यही बात लिखी थी ।> सुके प्रसन्नता है कि 
मेरे उक्त कथन की पुष्टि ग्रंथ की न केवळ एक अतिप्राचीन प्रति के आधार पर हुई है । यह प्रति 
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प्रतीत होती है, क्योंकि इस प्रति में ग्रंथ की समाप्ति पर “जुमारजुल Hag, ६११ हि० 
तिथि दी हुई है । 
“महरी ald’ के मेरे पाड में कुछ तुटियां श्री अस्करी ने उक्त संग्रह की प्रति के 


आधार पर बताई हें । कदाचित्‌ उन्होंने मेरे इन शब्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया; यह कृति 
केवल सन्‌ ११६४ हिजरी की एक प्रति के आधार पर संपादित हुई हे, (जिसक्की) छिखावट प्राय़ः 
शिकस्त है, आर (जिसमें) दिया हुआ पाठ अत्यंत कठिनतापूर्वक उससे प्राप्त किया गया 21 
प्रति में कहों-कहीं शब्द ओर पंक्तियां छूटी हुई हैं |) ऐसी दशा में जिस प्रकार का अंतर क्षी 
अस्करी मनेर की प्रति ओर मेरे संपादित पाठ में दिखाया है, वह होना अवश्यंभावी था । 

अपने लेख में एक वियय पर श्री अस्करी ने आर अपना मत व्यक्त किया हे; वह हे 
जायसी की लिपि । इसी विषय पर और थोड़ा-सा कहकर इस लेख को समाप्त करूँगा | 
अपनी ज्ञायसी-ग्रंथावली की भूमिका में मेंने यह प्रतिपादित करने की चेष्टा को है कि 
qgar की आदि प्रति--कवि की प्रति-नागरी लिपि में थी और इसको सिद्ध करने के 
लिए मेंने 'पदमावत' के ६६ casi से ऐसे शब्द लाकर प्रस्तुत किए हैं जिनकी इस प्रकार की 
पाठ-विकृति जेसी विभिन्न प्रतियों में हुई है, हुई ही नहीं होती यदि वे नागरी$ के अतिरिक्त 
किसी अन्य लिपि यथा फारसी-अवी-डर्दू में लिखे गए होते । इन स्थलों पर बको व, या व 
को ब, म को भया भको म, दको ड या इ को द, पढ़कर प्रतिलिपि करने में भूर दुई हे, 
ओर इन भूलों से मेरे द्वारा प्रयुक्त कोई प्रति बची नहीं है, यद्यपि मेरे द्वारा प्रयुक्त समस्त 
प्रतियाँ ऐसी हैं जो या तो फार्रसी-अर्बी-उर्द लिपि में लिखी हुई हैं या अन्यथा फ़ारसी-भर्बी- 
af के किसी आदर्श की परंपरा में बहुत निकट आती हैं। प्रकट हे कि ब भोर व, म ओर 
भ, अथवा द ओर ह में परल्पर पाठ-प्रमाद फारसी अर्बी-उदूं लिपियों में संभव नहीं है; यदि 
संभव है तो नागरी या उसी के किसी विकृत रूप में है। इसलिए आदि प्रति की छिपि नागरी 
ही अथवा उसका कोई ख्प--होना चाहिए, “श्री अस्करी इस प्रमाण से संतुष्ट नहीं हें । बे 
कहते हैं कि ये शब्द--जिनमें उपयुक्त ध्वनियां आती हैं--क्या फारसी felt में छिखे नहीं 
जा सकते थे ? अवश्य लिखे जा सकते थे--मेने यह नहीं कहा है कि वे छिखे नहीं जा 
सकते थे । 

Aa तो यही कहा है कि ये शब्द यदि फारसी-अर्बी उर्दू लिपियों में ही लिखे गए होते 
तो उनमें आने बाले ब-व, :म-भ, और इ-द के वर्णो के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रमाद न दुआ 
होता जैसा 'पदमावत? की सभी प्रतियों में किसी न किसी मात्रा में पाया जाता है । 

यही बात 'अखरावट' में भी देखी जाती है। उसमें भी अनेक ऐसे शब्द आते हैं जो 
अपने वर्चमान विकृत रूप में नागरी के अतिरिक्त किसी अन्य लिपि-विषयक प्रमाद के परिणाम 
हो नहीं सकते, यथा--छंद--४. पंक्ति & अंनौन, ५.२ जोहीं, १२.८ जौहि, २८.७ तौ ३१. 


'ज्ञायसी-ग्रंथावळी' की भूमिका, Jo १०४ | aa, Fo १६२७२६ | 
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११ at, ओर ३६.७ तो । ये शब्द नागरी में लिखे हुए क्रमशः 'अनबन', 'जबहीं,' ‘safe’, 
aa, ‘aa’, और ‘aa’ के विकृत रूप हैं, क्योंकि 'ब' आर “व' सम्बन्धी भ्रम केवल प्राचीन 
नागरी में संभव था, फारसी-अर्बी-उर्द में नहीं । fea यह विशेषता मुझे 'अखरावर' की एकमात्र 
- प्राप्त हस्तलिखित प्रति मे मिली थी, इसलिए Aa इस संबंध में अपनी 'जायसी-ग्रंथावली' की 
भूमिका में कुछ कहना--उचित नहीं समका । मनेर की उपर्युक्त “अखरावट' की प्राचीनतम 

A अल्करी 


प्रति में इन स्थलों पर अथवा अन्य स्थलों पर यह बात कहाँ तक मिळती है, यदि : 
बता सकेंगे, तो उपकृत हूँगा | 
इस प्रसग म श्री अस्करी A ग्रियर्सन, ओका और alo श्यामसंदर दास आदि के मत 
अपने पक्ष में उद्धत किए हें, कितु व्यक्तियों को छोड़कर हमें तथ्यों पर दृष्टिपात करना 
चाहिए | 
' उन्होंने यह भी कहा है कि जायसी को स्वधर्मियों को ही शिक्षित करना था, न कि 
हिदुओं को, जिनके दर्शनादि का परिचय वे मुसलमानों को एक विशेष उद्देश्य से कराना चाहते 
थे। जो लोग यह दावा करते हें कि जायसी ने मुख्यत हिंदओं के लिए लिखा जो फारसी 
लिपि से अनभिज्ञ थे, इसको प्रमाणित करने का भार उन्हीं पर हे । इसके उत्तर में इस तथ्य 
की भोर संकेत करना ही यथेष्ट होगा कि 'अखरावट' जिसे श्री अस्करी जायसी की ही | 
मानते हैं--में जिल अक्षरावळी को लेकर उपदेश के छंदों की रचना हुई है वह नागरी की ही 
Èi यदि जायसी ने मुख्यतः हिन्दुओं के लिए नहीं fear और ag भी ऐसे हिदुओं के 
लिए जो नागरी लिपि में ही शिक्षित और फारसी लिपि से अनभिज्ञ थे, तो 'अखरावट' में 
उन्होंने नागरी की वर्णमाला को FAT अपना आधार बनाया | 
र उन्होंने कहा है कि यदि जायसी ने अपनी रचनाएँ हिदुओं के लिए और नागरी 
लिपि में ही की थीं, तो उनकी प्राचीनतम प्रतियाँ खानकाहों में और ऐसे मुसलमानों के घरों 
में क्यों पाई जाती हैं जो उनको समक भी नहीं सकते हें, न कि हिंदुओं ओर हिदी के जानने 
वाले घरों में जो जायसी की रचनाओं की इतनी प्रशंसा करते हें । यही है कि भाज के gag- 
मान जायसी के काव्य के सर्म को कम समक पाते हें, क्‍योंकि वे दिदी ओर उसकी उन 
बोलियों को तरक कर चुके हैं जिनमें किसी समय उनके सहधमी कबीर, रहीम, रसखान और 
जायसी आदि लिखा करते थे । कितु कुछ शताब्दियों पूर्व यह स्थिति नहीं थी । फलतः यदि 
आर्यसी के ग्रंथों की प्राचीनतम प्रतियां खानकाहों और ऐसे मुसलमान घरानों में मिलती हैं 
जहाँ उनके समभनेवाले अब नहीं हैं, हमें आश्चर्य न होना चाहिए | यह तो श्री अस्करी भी 
मानते हैं कि जायसी की रचनाएं इसलाम के दर्शन से ओत-प्रोत हैं अतः यदि उनकी छरक्षा 
उपयुक्त स्थानों में हुई, तो ae स्वाभाविक ही है । | 
“ga में श्री अस्करी ने लिखा हे कि १७वीं शताब्दी ३० में ही aga से मुसलमान 
कवियों wiz लेखको ने 'पदमावत' का फारसी में भावानुवाद किया था और उसी के ढंग की 
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अन्य रचनाएँ भी फारसी में प्रस्तुत की थीं ag तो और भी इस बात का प्रमाण है कि 
जायसी ने अपनी रचनाएँ मुख्यतः हिन्दू पाठकों के" लिए लिखी थीं, नहीं तो, अधिक संभव था 
कि उन्होंने अपनी रचना कदाचित्‌ फारसी में ही प्रस्तुत की होती | 

लेख को समाप्त करते हुए श्री अस्करी को में इस बहुमूल्य खोज ओर समालोचनात्मक 
अध्ययन के लिए हिदी पाउको की ओर से घन्यवाद देना चाहता हुँ। उन्होंने इस कार्य के 
द्वारा उनका बडा उपकार किया È । 


संत सूरजदास ओर उनकी रचनाएँ 


Slo THe ब्रह्मचारी शास्त्री, Wo Wo, पी० एच्‌० Sto 
(वर्ष ४, अंक १ से आगे) 
निरूपित कथावस्तु से स्पष्ट है कि सन्त सूरजदास की रचना का प्रतिपाद्य विषय अत्यन्त 
सीमित है । पुत्ररहित राजा दशरथ की मनोदशा के वर्णन से प्रारम्भ कर रामादि कुमारों का 
जन्म, उनका विश्वासित्र के साथ वन में जाकर शिक्षा ग्रहण करना, ओर अन्त में जनकपुर में 
धनुर्भग के फळल्वख्प राम ओर लक्ष्मण का विवाह--इतने ही प्रसंग को लेकर इस काव्य की 
रचना को गई दै । तात्पर्य यह कि 'रासजन्म' में तुलसी के 'रामचरित सानस' के केवळ एक 
कांड, अर्थात्‌ बालकांड, के प्रसंग की काव्यमय उज्भावना को गई है । कवि ने बालकांड में भी 
प्रारंभ के उन सगी प्रसंगों को छोड़ दिया है जिनमें तुलसी ने साञ्ञवल्क्य-भारद्वाज-संचाद 
अथवा शिव-पार्वती-संवाद के रूप में भगवान्‌ रामचन्द्र के अवतार का पूर्ईरंग प्रस्तुत किया 
है ओर रामकथा की धार्मिक एवं आध्यात्मिक gai सजाई हे। इस दृष्टि से सन्त कबि 
सूरजदास तुलसी के उतने निकट नहीं हैं, जितने वाल्मीकि के, क्योंकि वाल्मीकि ने पंचम- 
सर्ग में, जहाँ मुख्य कथा. का प्रारंभ किया है, वहाँ अयोध्या नगरी के वर्णन के बाद उसके 
शासक दशरथ की चर्चा की है । 
“अयोध्या नाम नगरी तत्नासील्लोकविश्वुता | 
मनुना मानवेन्द्रेण सा पुरी निर्मिता स्वयम्‌ u's 
तुरना की दृष्टि से रामजन्म को पंक्तियां छीजिए-- 
नगर अयोध्या दसरथ राऊ | 
मानो अवध पुरंदर FIR N 


& अर्थात्‌-वहाँ संसार में प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी है । मनुज्यो 
में श्रेष्ठ मनु ने जिसका स्वयं निर्माण किया | 
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इन पंक्तियों से ही 'रामजन्म' की कथा का प्रारंभ होता है | 

aa तुलसी की शेली के अनुक्रूर कथा-प्रारंभ के पहले वंदना भी की गई है। यथा--- 
क्रिपा करो सिवनंदन, पगु बन्दीं कर जोरि | 
तोहरे चरन मनोरथ, fag करो sg मोर ॥ 

ओर वंदना-प्रध्ंग में काव ने, गणेश को स्तुति को है, किन्तु यह स्तुति दो-तीन पदों 


में ही समाप्त हो गई है | 


“रामचरित मानस' ओर 'रामजन्म' के कधानक के प्रारम्भिक प्रवाह का तुलनात्मक 
विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता हे कि सामान्य रूप से प्रसंगों का क्रम एक दूसरे के 
समान है। कुछ मुख्य सामान्य-विन्दुओं का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है:--- 


रामचरित मानस (गीता प्रेस, दो हा-चो पाई» 


गोरखपुर का ५ AT संस्करण) 
वशिष्ठ मुनि द्वारा sat ऋषि 

के पास जाने के लिए दशरथ को 
संकेत ait gale यज्ञ | 


संख्या 
१८८२ 


= =| 9 9 
zaga का भाग-वित्तण और १८६.१-४ 


रानियों का गर्भ-धारण | 
विश्वामित्र द्वारा राम की याचना 
और यज्ञ रक्षा | 


अहल्या का उद्दार | 

जनकपुर में AAT, जनक द्वारा राम 
लक्ष्मण-सहित AIHA का 
स्वागत | 


रामचन्द्र को देखकर परस्पर परि- 
चयन, जनक का उन्हें देखकर YA 
हो जाना ओर राम-लक्ष्मण का 
जनकपुर-निरीक्षण | 

Me: ` 


© £ 


A 
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२१-० 
२१८. 
२२४.२ 


रामजन्म, (परिषद्‌ में दोहा-चोपाई 
संगृहीत हस्तलिखित ग्रंथ) संख्या 
राजा दशरथ का वशिष्ट द्वारा 

Am ऋषि के पास जाने की ८.९ 


अनुमति और पुत्रेष्टि यज्ञ का २४.२ 
आयोजन । z 

हविः शेष का विभाजन और १६.० 
रानियों का गर्भधारण |... १७.४ 
विश्वामित्र का आगमन, स्वागत- २६.० 
“सत्कार और राम की याचना, . ३४:५५ 


यज्ञ-रक्षा | 
अहल्या का उद्धार | ५%.६-६ 
जनकपुर में प्रवेश । ५५.१२ 


जनक का शवानन्द को रामादि ५६.१-८ 
के स्वागत के लिए भेजना 

और स्वागत | 

जनक से परिचय ओर वाटिका ५-७ 
निरीक्षण | 


g दोहा-चौपाई संख्या में प्रथम संख्या दोहे की है, दूसरी चौपाई की | 
यथा १८८-३ का अभिप्राय दै १८८ वें दोहे के बाद की तीसरी चौपाई। --ळे० 


शी 
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रामचरित-मानस 


राम का पुष्प-वाटिका-निरीक्षण 
पुष्पावंचयन आर सीता-दर्शन | 
विश्वामित्र के साथ यजशाला में 
प्रवेश । 


ag | 
परशुराम का आगमन, कोप, 
लक्ष्मण-परशुराम-संवाद | 


परशुराम का रास को दूसरा 

धनुष तोड्ने के लिए देना 

और उसका ga हो जाना | 
परशुराम का प्रत्यांगमन | 

दंशरंथं कें पासं जनक जी के दूत का 
जाना | 

बरात का अयोध्या से प्रस्थान | 
बरात-सज्ना-वर्णन | 

बरात का जनकपुर में आना ओर 
स्वागतादि | 

श्री सीताराम-विचाह | 

अन्य रॉजकुमारों का विवाह | 
दहेज-चर्चा | 

कोहबर की विधि । ३२५ ४.४ 
बरात की विदाई 

विश्वामिन्न के प्रति 

कृतज्ञता-ज्ञापन 

परीछन(परीक्षण) विधि । 


५४ 


दोद्ा-चोपाई 
७ संख्या 
२२६.२ 
२३०.२ 


२४०९९ 


२८४.४ 
२८१०१ 


३०३.२ 
२६७.० 
३०४. 
२०५, 
RARR 
४२४.१-४ 
३२५.१-४ 
: ३२६.५.२७ 
३३८.३ 
३३१. 


३४८ 


रामजन्म दोहा-चौपाईै 
संख्या 
स्नानार्थ सरोवर-ससीप ५७.२-७ 
गमन सीता दर्शन | 
जनक के अनुरोध पर UR- ५८.७ 
लब््मणसहित विश्वामित्र का ye 
यज्ञशाला में प्रवेश । 
धनुर्भग | ६०.१ 
परशुराम का आगमन, कोप 4०.२ 
और संवाद | KE 
परशुराम का राम को दूसरा ६२.८-६ 
धनुष तोड़ने के लिए देना । 
परशुरोम का प्रत्यागसन | ६ 
दशरथ के पास जनक A 
जी के दूत का जोना! 
बरात का अयोध्यासे प्रस्थान) १७. 
बरात-सज्ञा-वर्णन । fc 
बरात का जनकपुर में आना ६६ 
ओर स्वागतादि | 
श्री सीताराम-विचाह ७२ ३-४ 
अन्य राजकुमारों का विवाह । ७३.७४ 
देहेज-चर्चा | ७४.११ 
कोहचर की विधि ७५.१० 
बरात की बिदाई ४४.१२ 
विश्‍वामित्र के प्रति 
कृतज्ञता-ज्ञापन ७५.८ 
परीछन(परीक्षण) विधि । ७७.३ 


अर्थात्‌ TE ३९५ संख्यक दोहे की ४ थी चौपाई के ate ४ था छंद और 
३१६ संख्यंक दोहे की ५ वीं चोपाई के बाद २ रे छंद मे वणित है। " ; 


A 


° 
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g 
माताओं में आनन्द . माताओं में आनन्द 2 
ओर सखियों में हर्ष। ३४८.२,३ ' _ और सखियों में हर्ष । ७७.४,५ 
ग्रंथ-पाठ-फल | ३६१. ग्रंथ-पाठ-फल। ७८.१-७६. 


ऊपर की पंक्तियों में प्रसंग-साम्य का जो विवेचन किया गया है, उसके देखने से 
स्वतः यह प्रश्न उठता हे कि भाषा ओर पद-विन्यास को ele से संत सुरजदास पर तुळसी 
का प्रभाव किन अंशों तक पड़ा हे । निम्नलिखित उदाहरण लोजिए--जनकपुर पहुँचने पर 
रामचंद्र पुष्प-वाटिका में जाते हैं, ओर अकस्मात्‌ सीता भी पार्वती-पूजन के लिए चढाँ agad 
हें । तुळसी कहते हें 
तेहि अवसर सीता az आई । 
गिरिजा पूजन जननि पठाई॥ 
उधर इसी प्रसंग में संत सूरजदास की पंक्तियां देखिए-- 
ताहि समय सीता ae आई। 
गिरिजा पूजन मातु पढाई ॥ 


ऐसा जान पड़ता हे मानो तुलसी की पंक्तियां ही स्वल्प शब्द-परिवर्तन के साथ 
दुहराई जा रही हैं। इस प्रकार के पदे-विन्यास-साम्य के दृष्टांत अधिक नहीं है; पर ऐसे cust 
की कमी नहीं हे, जिनकी तुलना करने पर दोनों ग्रंथों में परस्पर बिब-प्रतिबिब-भाव स्पष्ट 
प्रतीत होता है । इस प्रकार के कुछ स्थळ उद्धृत किए जाते हैं। 
व्यापक प्रसंग--जन्म के समय राम का रूप-- 


राम-चरित मानस राम-जन्म 
लोचन अभिरागा तनु घनस्यामा, ag लोचन प्रभु दीन्ह देखाई, 
निज आयुध सुज चारी | नीळ अलख प्रभु दिदै लखाई । 
भूषन बनमाला नयन बिसाला, चारि-भुंजा प्रभु दरसन दीन्हा, 
सो भा-सिधु खरारी ॥ राम सरूप खरारी लीन्हा॥ 
पद्य-संख्या--१६१ (छंद) पद्य-संज्या- १८. ६-१० . 
कोशल्या द्वारा राम की स्तुति-- 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी, अधिक खूप कोसीला लीन्हा, 
केहि बिधि करों अनंता। दुइ करजोरि के अस्तुति j 
माया युन ग्यानातीत भमाना, आदि अंत तुम सारंगपानी, | 
. बेद्‌ पुरान भनंता ॥ सो पुनि कहु उनो सुनि श्यानी ॥ 


पद्य-संड्या -- १६ १९९ (छंद) पद्य-खंख्या-- ( ८,१२ 
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५७ 
wate निकाया निर्मित माया 
रोम रोम प्रति बेद कहे! 
पद्य-संख्या---१€ १.३ (छंद) 


~ ३ > S 
राम का खूप-परिवरत्तन आर साता से वात्ताछ्ा प--- 


उपजा जत्र MIAT IF सुसकाना, 
चरित aga बिधि कीन्ह ae ` 
कहि कथा सहाई mg बुझाई, 
जेहि प्रकार छत प्रेम लहे ॥ 

पद्य-संख्या--१६१.३ (छंद) 


व्यापक-प्रसंग--विश्वा सिनत्र को दशरथ का उत्तर-- 


रामचरित सानस 
amg भूमि Aq धन कोसा, 
सर्वस देऊं भाजु सहरोसा | 
देह प्रान ते प्रिय कछु नहीं, 
सोड मुनि देऊं निमिष एक माहीं ॥ 
पद्म-संख्य़ा--२०७.२ 


अहृल्या-उद्धार-- 

गोतम नारी श्राप बरस उपल देह धरि धीर | 

चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर ॥ 

राम का गंगा-स्नान ओर विप्रो को दान 
पद्य-संख्या- २१०. 

जेहि प्रकार &र-सरि महि आई.। 


तब sg रिषिन्ह समेत नहाए, 
दिविध दान महि देवन्हि पाए । 
पद्य-संखया--* ११.१ 
अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, 
ग्यान गम्य जय रघुराई । 
पथ्च-सं ० ---२ to. 


तवहि sy चित 
बचन कहा 


रोम रोम प्रभु वेद अनुसारी, 
देव feat 


प्रभु करहु मनुहारी 
पद्म-संख्या--- १८.१% 


faza, 
agr | 
पद्मय-संख्या-- १ €. 


राम-जन्म 

मागहु कोस वो सहर भंडारा, 

ait amg जत हरष तोहारा । 

सरबस देत न छावो वारा 

ait mag सजन परिवारा ॥ 

राम वसहि जीव मोरे 

सबके परान अधार । 

जीव देवे वरु पारो, 

राम देवे नही पार ॥ 
पद्य-सं — RE. 


तब मुनि प्रभु सन कहा बुझाई, 
आहे श्राप बस गौतम नारी। 


एहि के क्रिपा अनुग्रह कीजे, 
एहि के सीस पर चरन प्रभु दीजे। 
पद्य-संख्या--५ ५.७ 

सुरसरि बहुरि me असनाना, 

दोन्ह विविधि विप्रन दाना। 

पद्य-संखया--५४५.१ १ 

बहुति भांति अस्तुति सारै 
कहिन कविन्ह अगस ATT _ 

पद्चन्सं०---५४५.६ 


A 
a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSS E हि यि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FRR 


द 


जनकपुरी का हृश्य-~ 
qaa के लिए द्वीप-द्वीप के राजाओं का आागमन-- 


पुर बाहेर सर सरित समीपा, “जाए देखा जनक gwt, 
उतरे HE ae बिपुल महीपा | उतरे दहु दिस बहुत झुआला। . 
% पद्य-सं०---९ १३.२ पद्य-लं०--- ५७.१२ 
सीता का गिरिजा-पूजन--- 
तेहि अवसर सीता ae आई, ताहि समय सीता तहँ आई, 
गिरिजा पूजन जननि पठाई | गिरिजा पूजन mg पठाई । 
पद्य-संख्या--२२७.१९ पद्य-संख्या -- ५७.६ 
दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के राज्ञा, 
आए छनि हम जो पनु ठाना! g g गए लजाए 
पद्य-संख्या--२ ५ ० ,४ पद्य-संख्या- kÂ. 
राम द्वारा गुरुप्रणाम ओर धनुष तोड्ने के fac 
उद्यत होना-- 
गुरहि प्रनामु मनहि मन कोन्हा, करि परनाम प्रभु विनती छाई, 
अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा | गुरु के वचन प्रतिपाल गोखाइ | 
पद्य-संख्या--२६०.३ पद्य-संख्या--५६.११ 
घनुमंग-- 
तहि छन राम मध्य धनु तोरा, दुरा धनुष भो सब्द अपारा, 
भरे भुवन धुनि घोर कठोरा | तीनो लोक He परा अंधारा । 
पद्य-संख्या--२६०.४ पद्य-संख्या--६०.१ 
पशुराम-भागमन-- z 
धनु सर कर कुठारु कळ कांधे फरसा काँधे लीन्ह चढ़ाई | 
| पद्य-संज्या- २६७.४ पद्य-संख्या--६०.३ 
| ? [क्रमशः] 
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RSW] और कलाकार + 


श्री कलीसुद्दीत अहमद, एम्‌० To (Fo वि०), बी० ए० (केंब्रिज) 

ऐसा दावा किया जाता है कि मनोविश्लेषण ‘sa उपादानों का उद्धाटन कर सकता है 
जो किसी व्यक्ति को कछात्मक सर्जन के लिए सक्षम बनाते हैं? यदि मनोविश्लेषण इतना 
ही कर सकता, ओर कुछ न भी सही, तो साहित्यालोचन ओर मानवता उसकी उपकृत होती | 
इस उद्घाटन के रिए संसार aga दिनों से प्रतीक्षा करता रहा हे, और अब, ऐसा मालूम 
होता है, यह उद्घाटन संभव हुआ है । ऐसा कहा जाता है कि mag, एडळर ओर am ने यह 
नूतन ज्ञान हमारे लिए छळभ बनाया हे। हम एक-एक कर उनकी बातें छनें--अन्यथा उनके 

परस्पर विरोधी संदेश कहीं हमें भ्रांत न कर दें। 

(१) फ्रायड : “कलाकार की प्रबृत्ति झंतमुखीन होती है । उसमें भोर स्नायुतिक 
(Neurotic) मनुष्य में aga अंतर नहीं होता । वह अंतःप्रबृत्तियों की ऐसी आवश्यकताओं से 
परिचालित होता है जो अतिशय मुखर होती हैं : वह सम्मान, शक्ति, वैभव, यश ओर नारी-प्रेम 
प्राप्त करने की आकांक्षा रखता हे; कितु उसके पास इन इच्छाओं की पूत्ति के साधनों का अभाव 
रहता है । अतः, किसी भी ऐसे दूसरे व्यक्ति की तरह जिसकी इच्छाएँ अपूर्ण रह जाती हैं, 
वह वास्तविकता से मुँह मोड़ लेता है ओर अपना समस्त ध्यान, और अपनी समस्त काम-शक्ति 
(लिबिडो) भी, मनःकल्पना (Phantasy) के जीवन में अपनी इच्छाओं के निर्माण पर, 
केन्द्रित कर देता हे । यहाँ से चळ कर बड़ी आसानी से आदमी स्नायुष (Neurosis) 
तक पहुँच जा सकता हे । अवश्य ही बहुत से तत्त्व मिलकर इस बात को रोकते हें कि 
कहीं यही उसके सारे विकास की चरम परिणति बन जाए; यह तो सुपरिचित तथ्य हे कि 
अक्सर खास-खास कलाकार SAAT के कारण अपनी सामर्थ्य के आंशिक अवरोध के शिकार 
बन जाते हैं। संभवतः उनकी शारीरिक बनावट में (Sublimation) उच्छूयण की प्रबल 
सामर्थ्य रहती हे ओर उनके agg को निर्दिश करनेवाले प्रतिरोधों (Repressive) 
में एक खास तरह का लचीलापन भी रहता है । कितु वास्तविकता तक लोट जाने का मार्ग 
कुछ इस प्रकार का है : अकेले वही ऐसा प्राणी नहीं है जिसका एक कल्पना का जीवन होता 
है; अंतरिम कल्पना-लोक तो सामान्य मानवीय अनुमति से स्वीकृत रहता हे, ओर प्रत्येक 


% Psycho-Analysis and Literary Criticism —सूछ अँगरेजी 
पुस्तक के एक अंश का अनुवाद | दूसरे अंश भी 'साहित्य' के अगले अंकों में 
प्रकाशित होंगे | --सं० 3 
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अतृप्त मनुष्य आश्वासन भोर सांत्वना की कामना रखता है । परंतु जो कलाकार नहीं हैं 

उनके लिए कल्पना के स्रोतों से प्राप्य संतोष सीमिल होता है; उनके दुरंत प्रतिरोध के | 

चेतना बन सकनेवाले स्वल्प दिवा-स्त्रप्नों का आनंदमात्र ही उनके लिए cua बनाते हें । एक 

- - सच्चे कलाकार के पास इससे कहीं ज्यादा साधन रहते हैं। पहले तो वह यह समझता है कि 
ag अपने दिवा-ख्वप्नों को किस प्रकार ऐसा विशद बना सकता हे कि उनका व्यक्तिगत स्वर 
लुस हो जाए, जो अपरिचित कानों को खटकता है, ओर इस तरह वे दूसरों के लिए आस्वाद्य 
बन सकें; वह जानता है कि उन्हें कैसे इस तरह पर्याप्त रूप में परिवत्तित कर दिया जा सकता 
है कि यह आसानी से पता नहीं लगाया जा सके कि उनका उद्भव वर्जित स्रोतों में हुआ है। 
इसके अतिरिक्त उसमें यह रहस्यमय क्षमता रहती है कि वह अपने माध्यसविशेप को इस 
तरह रूपायित कर सके कि इसके द्वारा यथातथ रूप में sam मनःकल्पना के अभिप्राय | 
अभिव्यक्त हो जाएँ; और फिर वह ag भी जानता हे कि वह केसे अपने सनःकल्पना के जीवन 
की प्रतिच्छाया मं आनंद की एक ऐसी तीब्र घारा नियोजित कर दे कि, कम-से-कम कुछ समय 
के लिए, इसके प्रभाव से उसके प्रतिरोध हलके पड़ जाएँ और तितर-बितर हो जाएँ । 
जब वह यह सत्र कुछ कर पाता है तत्र वह दूसरों के लिए भी उनके आनन्द के अचेतन स्रोतों 
को मुक्त कर देता है ओर वे पीछे मुड़ कर संतोष और सांस्वना प्राप्त कर सकते È । इस प्रकार 
वह दूसरों की श्वाघा ओर कृतज्ञता अजित करता हे; तब वह उस चीज को हासिल कर पाता 
हे--अपनी मनःकल्पना द्वारा--जिसे पहले बह केवळ अपनी मनःकल्पना में ही हासिल कर 
सकता था : सम्मान अधिकार, ओर नारी-प्रेम । 1 


Te 


हम यहाँ इस उद्घाटन का संक्षेप में विश्लेषण करें ओर महत्त्वपूर्ण तथ्यों को अंकित 

कर छें। हमें बताया गया हे कि प्रवृत्ति से कलाकार स्नायुतिक होता है। यह नवीन 
मनोवैज्ञानिक अनुसंघानों की सब से महत्त्वपूर्ण बात है। कलाकार, में इसकी पुनरावृत्ति 
करना चाहूँगा, प्रकृति से, स्नायुतिक होता है। ओर अपूर्ण इच्छावाले किसी भी दूसरे स्नायुतिक 
की तरह वह वास्तविकता से मुँ मोड लेता है और मनःकल्पना का एक ऐसा जीवन निर्मित | 
कर लेता है 'जहाँ से स्नायुतिक को पहुँच जाना आसान हे l किन्तु वह पूर्णतः स्नायुतिक नहीं | 
होता क्यों क्रि, हमें बताया जाता है, उसमें डच्छूयण की प्रबल क्षमता रहती है और 
f अंतर को निर्धारित करनेवाले प्रतिरोधों में एक खास तरह का sdana होता हे,ओर वह 
| वाहतविकता की ओर g3 चलने का रास्ता ढूँढ़ निकालता है | दिवा-स्वप्न देखनेवाळे साधारण 
मनुष्य की तुलना में कलाकार कई बातों में भिन्न होता है ओर इन बातों का निर्देश किया गया 

| हे: कलाकार जानता है कि वह अपने दिवा-स्वप्नों को क्रिस प्रकार यों विशद बना सकता है 
l कि उनका व्यक्तिगत स्वर लुप्त हो जाए; वह जानता है कि केसे ऊपर-ऊपर से देखने वाळे से 


; ३१--मनो विश्छेषण पर प्रारम्भिक भाषण (Introductory, Lectures oP 
है क 
Psycho’ Analysis ). 
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इन fareyi का स्रोत छिपाया जा सकता.- है; उसमें एक ऐसी रहस्यमय क्षमता रहती 

है कि वह यथातथ रूप में अपनी मनःकल्पना के अभिप्रायों को व्यक्त करने में समर्थ „ 
होता है, ओर वह अपने मन्नःकाल्पनिक जीवन की प्रतिच्छाया के साथ आनन्द की एक्र 

MA घारा जोड दे सकता हे । इस प्रकार, दूसरे स्नायुतिकों के लिए स्वये उनके अचेतन ¬ 
स्रोतों से प्राप्य सन्तोष और खांत्वना के पथ को प्रशस्त कर वह वास्तविकता तक लोट चलने 

का अपना aids निक्ालता हे, ओर “सम्मान, अधिकार ओर नारी-प्रेम' की उसकी 
कल्पनाएँ भी पूरी हो जाती हैं । 


समान्य रूप से कलाकार के विषय में फ्रायड ने इतना भर ही कहा है | किन्तु यह 
नवीन ज्ञान शायद ही सन्तोषजनक कहा जा सकता हे । फ्रायड के कथनों की युक्तियुक्ता 
में संदेह किए विना--ओर इनमें से कुछ की युक्तियुक्ता में संदेह तो किया ही जा सकता 
हे--यह प्रदर्शित करना सम्भव है कि ये कथन हमें बहुत दूर तक नहीं ले जाते । कलाकार 
प्रवृत्ति से ही स्नायुतिक होता हैं--प्रासाणिक geal में यह सबसे पहला हे | हम इस उद्घाटन 
की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते, पर इसे जाने दीजिए | कलाकार प्रबृत्ति से स्नायुतिक 
होता है, वह वास्तविकता से मुंह मोड़ कर मनःकल्पना का जीवन निमित कर हेता है, ये 
वक्तव्य संदेहास्पद तो हैं, कितु इनमें कुछ है जो faaam ( Positive ) है, जिसे हम 
समभ सकते हे । फ्रायड के लिए इस बात का समाधान करना आवश्यक था कि कलाकार 
केसे स्नायुप से बच पाता हे, कितु किसी वैज्ञानिक समाधान के पहले ( शायद कोई 
वैज्ञानिक समाधान संभव ही नहीं हे) वह इतना ही कर सका हे कि स्वमताभिमानपूर्वक 
जोर दे कर कहे कि--'जरूर ही एक साध ही अनेक ऐसे कारण होते है' जो सौभाग्य 
से कलाकार को स्नायुष से बचा लेते हें । कदाचित्‌ कलाकार प्रबृत्ति से स्नायुतिक 
होता ही नहीं ओर, इसलिए, उसे मुक्ति पाने की आवश्यकता रहती हो नहीं। कितु 
IAS इस संभावना को ध्यान-कोटि में रखने को त्यार ही नहीं है। जो भी हो, वह हमें न 
तो यही बताता है कि ये कारण क्या हो सकते है, न इसीका समाधान करता हे कि ये कारण 
किस तरह मिल कर कलाकार को eaga से बचा लेते है । इस स्वमताभिमानपूर्ण कधन 
के अतिरिक्त mas की जो एकमात्र लाभदायक देन हे वह यह saaa है कि mag 
उनके संघटन में उच्छ्यण की एक प्रबल सामर्थ्य रहती हे ओर अंतद्वंद्व को निर्धारित करनेवाले 
प्रतिरोबों में एक खास तरह का रचीलापन होता हे हमें पुनरपि इस असाधारण सामर्थ्य का, 
उच्छूयण के लिए प्रत्रळ शक्ति का कोई वेज्ञानिक समाधान प्राप्त नहीं होता | क्या कलाकार 
में यह असाधारण सामर्थ्य इस कारण होती है कि वह कलाकार है ? या, उच्छूयण को यह 
प्रबल शक्ति हो कलाकार को, चह जो कुछ है, बनाती है ? फ्रायड हमें इनके विषय में कुछ -भी 
agi बताता | उसका स्त्रमताभिमानपूर्ण कथन ओर उसकी उद्भावना दोनों मिलकर केवळ) 
यही कह पाते है कि कछाकार अपने दुर्भाग्य से इसलिए aa पाता है क्योंकि वह-केछाकार है| - 
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& यह एक ऐसा समाधान है जिससे मनोविश्लेषक सन्तुष्ट तो हो जा सकता है, किन्तु जो कोई भी 
„ बात स्पष्ट नहीं कर पाता | बहुतेरे लोग, कलाकार हुए दिना, अवश्य एक साथ ही इन कारणों से 
उपेत रहते हैं, यह 'उच्छूयण की सबल शक्ति! यह agg को निर्धारित करनेवाले 
त प्रतिरोधों का लचीलापन' अपने में रखते हैं, क्‍योंकि वे भी तो स्नायुतिक नहीं हो जाते । 
ag तो मात्र संयोग की बात है। यदि आप सोभाग्यशाळी हैं तो आप कलाकार या इसी 
प्रकार छरक्षित कोई और चीज बन जाते हैं; यदि आप सोभाग्यशाली नहीं हैं. तो आए 
स्नायुतिक बन जाते हैं--जो एक ऐसी वस्तुस्थिति है जो सच तो हो सकती है किन्तु जो 
हमें सदा की तरह भग्नोद्यम बना देती है | 

जब फ्रायड यह स्पष्ट करने का प्रयास करता हे कि कलाकार किस प्रकार वाल्तविकता 
की ओर लोट पाने का रास्ता ढूँढ Bar है, तो वह सामान्य रूप से असन्तोपजनक सिद्ध 
है । उसने जो समाधान प्रस्तुत किया हे उसका सविस्तर परीक्षण अनावश्यक है । एक सच्चा 
कछाकार, हमें बताया जाता है, साधारण दिवा-स्वप्न देखनेवाले से इस बात में भिन्न होता 
हे कि ‘ag यह समझता है कि वह अपने दिवा-स्वप्नो को कसे इस प्रकार विशद कर सकता 
है कि उनका वह व्यक्तिगत स्वर लुप्त हो जाए जो दूसरों के कानों को खटकता हे ' इसके 

विपरीत साधारण दिवा-स्वप्न व्यक्तिगत ओर निजी बने रहते हैं । 
यहाँ यह आवश्यक नहीं कि हम mas की उस शब्दावली से भगडें जो 
साहित्यालोचन की शब्दावली नहीं है। कलात्मक प्रक्रिया के समाधान के रूप में यह 
हमें बहुत दूर तक नहीं ले जाती । एक कलाकार अपने दिवा-स्वप्नों को किस प्रकार 
i विशद बनाता है? उस प्रवृत्ति का रूप क्‍या है जो कलाकार को बाध्य करती है कि वह 
अपने दिवा-स्वप्नो को fanz करे? ओर यह विशदीकरण की प्रक्रिया प्रभावविशेष 
क्यों उत्पन्न करती है, अर्थात, उस व्यक्तिगत स्वर का लोप जो दूसरों के कानों को 
- खटकता हवै? इन स्पष्तः महत्त्वपूर्ण बातों के संबंध में mas कुछ भी नहीं कहता 
॥। और शायद कह भी नहीं सकता | कहने का तात्पर्य यह कि कलात्मक प्रक्रिया अव्याख्यात 
बनी रह जाती है- रहस्य अश्र भी रहस्य बना रहता है, देज्ञानिक रूप से निर्णीत तथ्य नहीं । 
; 
| 


| भौर फ्रायड स्वयं अपना रहस्य-भेदु कर देता है। कलाकार, वह हमें aastal हे, "ऐसी 
J रहस्यमय सामर्थ्य रखता È कि वह अपने साधन को इस तरह टाल सके कि उसकी मनः- 
| कलपना के अभिप्राय यथातथ रूप में व्यक्त किए जा सर्के'--यह “रहस्यमय! शब्द फ्रायड 
का रहस्य-मेद कर देता है । स्पष्टतः यहाँ ऐसा कुछ हे जिसे स्वयं फ्रायड नहीं समझ पाता, जो 
| उसके लिए "रहस्यमय बना रंह जाता है । ओर इस प्रकार वैज्ञानिक यंत्र ठपू पड़ जाता है, 
| वैज्ञानिक शब्दावली अपर्याप्त सिद्ध हो जाती है, भोर हम अपने को विस्मय की रूढ़िंगत स्थिति 

में पाते हैँ--एक ऐसी स्थिति में जो मनोविश्लेषक की दृष्टि में अत्यंत अवेज्ञानिक ओर असंतोषः 
| जनक थी । . र l ॥ = 
Bn. (२) IETA. in मह TRAP ARMS CRE Bless अब EO 
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को भर मुडे, जिसे रीड अधिक संतोषजनक पाता है। gAs रुनायुष,' teat लिखता है, 
इस रूप में समभा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रथास है जिसमें श्रेष्ठता की भावना को प्राप्ति 
के निमित्त हीनता की भावना से खक्तिकी कामना रहती SV? हीनता की इस भावना का उद्धव 
पारिवारिक वृत्त में होता है । 'कळाकार प्रारम्भिकतम शेशव में होनता की अपनी घोर भावना से | 
अपने को छुड़ा Bars, क्योंकि नाना प्रकार के प्रतिरोधों--धनाभाव, क्षीण नेत्रज्योति, बधिरता ______ 
आदि से वह ग्रस्त रहता है-ओर किलो न किसी रूप में अवश्य ही दुर्ललित भी होता है, और इस | 
तरह प्रारम्भिक शेशब में ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रचंड as गती रहती है । वह प्रबळ रूप 
से महत्वाकांक्षी होता है ओर वह अति संकीर्ण वास्तविकता से जूझता हे ताकि ag उसे अपने 
ओर दूसरों के लिए विल्तृत बा लके। २ किन्तु श्रेष्ठता की कामना से केवळ कलाकार को ही आगे i 
बढ़ने के लिए एड नहीं लगती | “चाहे कोई व्यक्ति कलाकार बनना चाहता है, या अपने व्यवसाय 
में शीर्ष-स्थानीय था अपने घर का aisa स्वासी; चाहे वह परमात्मा से सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहता है या दूसरों को नीचा दिखाना; चाहे वह अपने कष्ट को संसार की सबसे 
महत्त्वपूर्ण वस्तु समझता हे जिलके सासने सब को झुकना ही पडें, चाहे वह अप्राप्य sant 
या प्राचीन देवताओं के पीछे दोड़ता हो; सभी मर्यादाओं ओर नियमों का अतिक्रमण करता 
हुआ वह जब चलता हे तो यात्रा के पदु-पद्‌ पर श्रेष्ठता की उसकी कामना, अपने देवत्व को 
भावना, अपनी असाधारण ऐन्द्रजालिक शक्ति में विश्वास उसका पथ-निर्देश करते हैं, उसे आगे 
बढ़ाने के लिए एड लगाते हैं ।? श्रेष्ठता की यह भावना ead से अधिकांश में गडी हुई है । 
“कवि में इसे सभी जानते हैं, किन्तु अधिकतर यह रहस्यपूर्ण अन्धकार में छिपा रहता है 
ओर kas विक्षिप्ता या भावातिरेकपूर्ण स्थिति में ही निश्चित रूप से सामने आती है ।' ४ 
ऐडलर आगे कहता है, 'जो कोई भी देवत्व के इस लक्ष्य को गम्भीरतापूर्वक या शब्दशः 
स्वीकार कर लेता है, वह शीघ्र ही यथार्थ जीवन से भागने के लिए बाध्य होगा ओर जीवन 
के भीतर एक जीवन ढूँढ़ कर उसे समझौता करना पड़ेगा-- यदि वह भाग्यवान्‌ होगा तो कळा 
में, किन्तु अधिक सामान्य रूप से धार्मिकता, carga या अपराध में | ” 

ऐडळर कलाकार ते. संबंध में बढी ऊँची धारणा रखता है । 'कळाकार भोर असाधारण 
प्रतिभाशाळी व्यक्ति, वह लिखता है, “निल्संदेह ही मानवता के पथ-प्रदर्शक हैं ओर वे 
अपने दुस्साहस का दंड इस रूप में भुगतते हैं कि वे अपनी उन छपटों में जरते रहते हें जिन्हें 


--वेयक्तिक मनोविज्ञान का व्यवहार और सिद्धांत ( The Practice 
and Theory of Individual Psychology) | 


.. २--सामाजिक कल्याण (Social Interest) । ३--वैयक्तिक मनोविज्ञान 
का व्यवहार ओर सिद्धांत (The Practice and Theory of Individual 
Psychology) । ४--बही | ५--बही | > ti ३ 
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शैशव में उन्होंने स्वयं हो छछगाया था । 'मेंने कष्ट सहा--इसलिए में कवि हो गया ॥ ea 
अपने उन्नत दृष्टिकोण, रंग, आकृति, रेखा के विषय में अपने उत्कृष्टतर ज्ञान के लिए चिन्नकारों 
के ऋणी हैं । हमने अपनी अधिक सूक्ष्म श्रवण-शक्ति, att इसके साध ही साथ, अपने 
उच्चारणांगों का अधिक परिमार्जित विकास संगीतज्ञा से प्राप्त किया है । कवियों ने हमें वाणी, 


1__ - अनुभूति ओर विचार प्रदान किया है ।'१ और पुनः, 'हम सभी कलाकारों, प्रतिभाशाली 


व्यक्तियों, विचारकों, अन्त्रेपकों ओर आविष्कारकों की अमर उपलब्धियों पर जंक की तरह 
जीते हैं । वे ही मानवता के वास्तविक पध-प्रदर्शक हैं; हम ब्राँडनेचाले हैं ४९ 
ऐडलर वस्तुतः फ्रायड से अधिक सहायक नहीं हे । वे तथ्य जिन्हें ऋायड ने विशद 
नहीं किया था ऐडलर के द्वारा स्पष्टतर नहीं बनाए. जाते । कलाकार कलाकार है क्योंकि वह 
स्नायुतिक है ओर कलाकार स्नायुतिक नहीं क्योंकि वह कलाकार हे--बहीं 
विरोधाभासमूलकप्राय उद्घाटन हे जिसे फ्रायड ओर ऐडलर दोनों हमारे सामने प्रस्तुत करते 
हैं। और, ऐडलर का सिद्धांत फ्रायड के सिद्धांत से तत्त्वतः भिन्न नहीं है। उसके सिद्धांत के 
अनुसार भी कलाकार प्रवृत्ति से स्नायुतिक होता हे । केवल स्नायुप का समाधान 
दूसरी तरह से किया गया है । इसका समाधान इस प्रकार किया गया दै कि “वह एक ऐसा 
प्रयाप्त है जिसमें श्रेष्ठ की भावना की प्राप्ति के निमित्त हीनता की भावबा से शुक्ति | 
कामना रहती हे ।” ओर श्रेष्ठता की यह भावना किसी मनःकलपना के माध्यम से अभिव्यक्त 
होती हे anda से मह Ale कर कलाकार जीवन के भीतर एक जीवन gat? 
जो वेसी मनःकल्पना होती है जिसका निर्माण वह स्वयं करता हे । फ्रायड के लिए कला 
उच्छ्यन है; ऐडलर के लिए, यह एक क्षति-पूत्ति का रूप है । कला वह कला जो महत्त्वयुक्त 
होती है, न तो उच्छूयण हे ओर न क्षति-पृत्ति। जो भी हो, फ्रायड ओर ऐडलर में यही मुख्य 
अन्तर हे । यह समझौता, जीवन के भीतर का ag जीवन, अनेक प्रकार से पाया जा सकता 
है,--“धामिकता स्नायुतिक या अपराध में ।' ag तो बस सौभाग्य की बात है कि कलाकार 
को कला में अपनी मुक्ति मिल जाती है । ag सर्वथा संभव था कि उसे यह चीज अपराध 
या धार्मिकता में मिलती । फ्रायड की तरह ऐडलर के सिद्धांत में भी संयोग छा तत्त्व-- 
‘af भाग्यवान्‌ हुआ तो'--स्थान रखता है । यह संयोग की बात हे कि कलाकार साधारण 
स्नायुतिक के दुर्भाग्य से बच जाता हैं, कितु, जैसा हम देख चुके हैं, प्रवृत्ति से बह 
स्नायुतिक ही होता है । हाँ, जिस मनःकल्पना का वह निर्माण करता हे ag ‘sa व्यक्तिगत 
स्वर से जो अपरिचित कानों को खटकता हे” मुक्त रहती है; उसे ऐसी कलात्मक रूप-भाक्ृति, 
det आदर्शपरिपूर्णता प्रदान की जाती हे जो उसे बहुमूल्य बना देती है। श्नायुतिक 


१--सामाजिक कल्यांण ( Social Interest ) | 
* २--बही। 
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,साकार मनःकल्पना का सुजन नहीं कर सकता, इसलिए ag स्नायुतिक बना रहता है ओर 
उसका आभ्यंतर जीवन बहुत कुछ अस्तव्यस्त रहता हे | 
ऐडलर, जैखा मेंने कहा है,” वस्तुतः फ्रायड से अधिक सहायक नहीं है । कम-से- 
कम इस बात में ag फ्रायड का ही नेतृत्व स्वीकार करता हे । कलाकार के सम्बन्ध में उसके 
निष्कर्ष, मुख्यतः, वे ही हैं जो फ्रायड के हैं। वह एक कलाकार, एक अपराधी, एक अत्या- 
चारी, एक ( Megalomaniac ), महद्मनीयक एक सन्त और एक महत्वाकांक्षी 
वेश्या में कोई अन्तर नहीं दिखाता । एक आदर्शवादी जो नव-युग के स्वप्न देखता ओर उसके 
लिए प्रयत्न करता है, ओर एक प्रथम कोटि का aang दोनों ही श्रेष्ठता की कामना से, 
अपने देवत्व की भावना से परिचालित और उत्प्रेरित होते हैं.। एक अमर कविता और एक 
लोकप्रिय eafaga (Patent) ओषधि एक ही श्रेणी में रख दी जाती हैं ! 
teat ने नंदतिक (Aesthetic) प्रक्रिया की व्याख्या adi की है; ओर न वह एक 
asrga के उन नंदतिक गुणों के बारे में ही हमें कुछ बताता है जिनमें उसकी शक्ति का स्रोत 
निहित रहता है | उसकी पहुँच निस्संदेह ही एक साधारण मनुष्य जेसी है; उसमें संवेदनशीलता 
का अभाव हे ओर कभी-कभी तो वह असंगत भी सिद्ध होती है ag एक ऐसा दोष है जो 
फ्रायड तथा अन्य मनोविश्ळेषकों की तरह ऐडळर में भी समान रूप से पाया जाता हे । उनके 
लिए एक कला-क्कति ऐसी मानसिक प्रक्रियाओं का एक दूसरा दृष्टांत भर है जिनमें दे अभिरुचि 
रखते हैं । मूल्यों का प्रशन, कलात्मक ओर मानवीय मूल्यों का, उन्हें आकृ नहीं करता | भोर 
एक कला-कृति को कछा-कृति के रूप में समझने और परिशैँसित करने की योग्यता उनमें नहीं 
है--उनके पास इसके लिए आवश्यक अभ्यास ओर साधन नहीं हें। इसलिए इस दिशा में 
उनके प्रयत्न असंगत ओर श्रांत होते हैं । 
ऐडलर संवेदनशीलता के इस अभाव की पूत्ति कलाकारों की भरपूर प्रशंसा के द्वारा 
करता है । उसका कहना हे कि घे ही मानवता के पथ-प्रदर्शक हें। बह जानता हे कि उन्हे 
अपने दुस्साहस के लिए क्या सजा झुंगतनी पड़ती हे; वह यह भी जानता हे कि हम उनके 
प्रति aga अधिक कृतज्ञ हें। इस सम्त्रन्ध में वह वाग्मितापूर्वक कहता हे, “हस सभी कला- 
कारों, प्रतिभाशाली व्यक्तियों, बिचारको, अन्वेषकों और आविध्कारकों की अमर उपलब्धियों 
पर जोंक की तरह जीते हें । विश्व के इतिहास में वे ही प्रेरक शक्तियां हैं; हम वितरक FV 
कलाकार का बड़े से बड़ा उत्साही समर्थक इस स्तुति में कोई दोष नहीं निकाल सकता | यह 
भी कम नहीं हे कि कलाकार को फालतू काम में लगा फालतू व्यक्ति कह कर दोषी नहीं उहरा 
दिया गया हे । लेकिन इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है, ऐसी नई बात जिसके लिए हमें 
मनोविश्लेषण या वैयक्तिक मनोविज्ञान की प्रतीक्षा करनी .पड़ती । शेली की प्रसिद्ध पंक्तियां 
इस भाव को अधिक वाग्मिता के साथ अभिव्यक्त करती हैं, 'कवि अनधिगम्य प्रेरणा के 
पुरोधा होते हैं; ऐसी प्रकांड छायाओं के दर्पण जिन्हें वर्तमान पर अनागत प्रलंबित करता हे; . 


` 
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किये स्वीकार कर लेता है ओर मानता है कि कलाकार 'मूलतः प्रवृत्ति से स्नायुतिक | 
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ऐसे शब्द जो वह कुछ भभिव्यक्त करते हैं जिसे वे समभते नहीं; ऐसी भेरियाँ जो युद्ध के लिए 
आह्वान करती हैं, ओर अनुभव नहीं करतीं कि वे क्या प्रेरणा देती हैं; ऐसा प्रभाव जो चंचल 
नहीं दोता, पर चंचल कर देता है । कवि संसार के अस्वीकृत विधायक होते हैं ।? 

जब हम मनोविश्लेषकों के नवीन उद्धाटनों को सनते रहते हें तो हमें ऐसा कुछ लगता 
है कि हमने यह सब पहले छना था । स्वर स्पष्टतः भिन्न होता है--शब्दावली ओर प्रतिपादन 
विलक्षण ओर अपरिचित प्रतीत होते हे--कितु जब हम इन लब की आलोचनात्मक परीक्षा 
करते हें तो विलक्षणता लुप्त हो जाती है । हमें लगता है कि हम एक प्रतिध्वनि सुन रहे हैं 
जिसने मूळ ध्वनि को विचित्र रूप से विकृत कर दिया है और यही विकृति विलक्षणता के 
प्रथम अनुभव के लिए उत्तरदायी हे । 

हम सच ही यह समझ नहीं पाते कि मनोविश्लेषक के तथाकथित आविषकार--नये 
और पुराने दोनों के ही आविष्कार--साहित्य के आलोचक के लिए किस प्रकार से लाभ- 
दायक हो सकते हें । फिर भी, कोई निर्णय देने के पहले हम रीड का वह वक्तव्य छुन लें जिसे 
उसने पक्ष में प्रस्तुत किया है :-- 

“वह सारभूत तथ्य जो ध्यातव्य है यह है कि मनोविश्छेषण यह प्रतिपादित-सा करता 
प्रतीत होता हे कि कलाकार मूलतः प्रवृत्ति से रुनायुतिक होता है; tea कलाकार होने के 
सिळसिले में, वह मानों अपनी प्रवृत्ति के अंतिम परिणाम से बच जाता हे और कला के माध्यम 
से वास्तविऊता की ओर लोट जाने में सफल होता है । में सोचता हँ कि अब यह देखा जा 
सकेगा कि आलोचक के लिए मनोविश्लेषण कहाँ थोड़ा-बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है-अर्थात्‌, 
feat निर्दिष्ट स्तायुतिक प्रवृत्ति के उच्छूग्रण की वास्तविकता के सत्यापन (Verification) 
में । किसी निर्दिष्ट कलात्मक या अंशतः कलात्मक अभिव्यक्ति में वास्तविक ओर स्नायुतिक 
को हमारे लिए स्पष्टतापूर्वक विभक्त कर देने में मनोविश्लेषक को समर्थ होना चाहिए । 
साहित्य में बहुत कुछ है जो वास्तविकता की सीमान्त-रेखा पर afaka रहता है। 
आलोचक के लिए यह लाभदायक होगा कि वह किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया की सहायता से 
इस सीमांत-रेखा का पथ निरूपित करने में सफळ हो सके | किन्तु में यहाँ फिर यह सुझाव 
रखँगा कि बहुत कुछ संभव यह है कि आलोचक इस सीमांतरेखा का निरूपण सामान्य 
आलोचनात्मक सिद्धांतों के द्वारा कर ले सकता हे; किन्तु मनोविश्लेषण निरूपण तक पहुँचने का 
aga मार्ग सिद्ध हो सकता है और किसी भी हालत में यह एक अत्यन्त सन्तोषजनक 
प्रकार का आनुषंगिक प्रमाण तो उपस्थित करेगा ही ।'* 

यह स्पष्ट है कि रीड मनोविश्लेषण के अन्वेषणों को पूरी तरह से और विना छानबीन 
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है और कि कला एक प्रकार का डच्छुयण है । ये अन्वेषण और वह प्रमाण जिन पर ये 
अन्वेषण अवलंबित हैं, कहाँ तक ७ प्रामाणिक हैं, इस पर अभी विचार करना मेरा 
उद्देश्य नहीं है। फिर सी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कलाकार मूलतः 
प्रवृत्ति से स्नायुतिक नहीं है और कि कला एक प्रकार का sean नहीं है रीड जिस पक्ष 
का समर्थन कर रहा. है उसकी दुर्बलता को शायद समभता हे--'यह प्रतिपादित करता-सा 
प्रतीत होता 2’, आत्मविश्वास के अभाव का परिचायक है । यही भिभक समूचे संदर्भ में दीख 
पड़ती है: “भै सोचता हूँ,” “समर्थ होना चाहिए”, 'छाभजनक होगा”, 'छघुतर मार्ग सिद्ध हो 
सकता हे”, 'आनुपंगिक प्रमाण । जो एकमात्र विधेयात्मक सुझाव उपस्थित किया गया है 
वह यह है कि “वास्तविकता की सीमांत-रेखा की यथातथ दिशा निरूपित करने के 
लिए? आलोचक को मनोविश्छलेषक से सहायता fas सकती है। ओर तब वह 
यह जोड़ कर अपना पक्ष दुर्बळ बना डालता हे कि बहुत कुछ संभव यह है कि आलोचक 
इस सीमांतरेखा का निरूपण सामान्य आलोचनात्मक सिद्धांतों के द्वारा कर ले सकता हे” 
कहने का तात्पर्य यह हे कि आलोचक को मनोविश्टेषक से किसी प्रकार की सहायता की 
आवश्यकता नहीं रहती | कितु मनोविश्‍्लेषक', रीड अपने पक्ष के प्रत्याधान के लिए प्रयास 
करता हुआ कहता है, 'निरूपण तक पहुँचने के लिए sgar मार्ग सिद्ध हो सकता है (क्या 
वह सचमुच लघुतर होगा ? ) ओर किसी भी हालत में यह एक अत्यन्त संतोषजनक प्रकार 
का आनुषंगिक प्रमाण तो उपस्थित करेगा ही ।' यह हमें aga आगे नहीं बढ़ाता । यह 
आनुषंगिक प्रमाण तो स्पष्ट ही अनावश्यक हे । फिर भी इसे वांछनीय समभा गया हे, विशेष 
रूप से ऐसे लोगों के लिए जो अपने बारे में निश्चित नहीं हें और जिन्हें इसकी ज€रत रहती 
है कि कोई cada प्रमाण उनके निर्णय का sagem करे | अवश्य ही, आलोचक को इस बात 
से रोकने वाली कोई चीज नहीं हे कि वह मनोविशळेपक के पास अपने अन्वेषणों के समर्थन 
के लिए जाए | fea जिस आलोचक के पास आवश्यक योग्यता और साधन हैं, उसके लिए 
मनो विश्लेषक की सलाह लेने की कोई जरूरत न होगी | 

(3 ) यग--मनो विश्लेषकों के दळ में ही मतभेद वर्तमान हे इस मतभेद के लिए 
युंग उत्तरदायी है । वह mae और ऐडलर से सहमत नहीं होता और कभी-कभी तो सीधे 
उनका खंडन करता है। व्यक्ति के रूप में कलाकार और कलाकार के रूप में मनुष्य, इन 
दोनों के बीच वह अतिशय आवश्यक विभेद निर्धारित करता है। mas ओर ऐडलर के 
अन्वेषण व्यक्ति के रूप में कलाकार के बारे में कदाचित्‌ सत्य हो सकते हें, कलाकार के रूप में 
मनुष्य के विषय में वे प्रकाश नहीं डालते । “प्रत्येक खूजनशाली व्यक्ति”, यंग लिखता हे, परस्पर 
विरोधी रूचियों का एक द्वित्व या संश्लेषण है । एक तरफ तो वह व्यक्तिगत जीवन रखनेचाला 
मनुष्य है ओर दूसरी ओर वह निर्व्यक्तिगत सजनात्मक प्रक्रिया हे । चूंकि मनुष्य होने के 
नाते वह छस्थ या spara हो सकता है इसलिए हमें उसकी मानसिक बनावट पर ध्यान 
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देना आवश्यक है जिससे उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करनेवाले axa समे जा सकेँ | 
न्तु उसकी सृजनात्मक उपलब्धि को देखने से ही कूलाकार के रूप में हमसे समक सकते 
हें? १ “एक मनुष्य के रूप में', यंग आगे कहता है, ‘sad विभिन्न सनःस्थितियाँ ओर 


इच्छा-शक्ति और व्यक्तिगत आकांक्षाएँ हो सकती हैं, fra कलाकार के रूप में वह एक उच्चतर 


अर्थ में aga है--वह “सामूहिक मनुष्य” है--एक ऐसा प्राणी जो मानच मात्र के अचेतन 
मानसिक जीवन को प्रेरित और रूपायित करता है ga कठिन कर्तव्य को प्रतिपन्न करने के 
लिए यह आवश्यक हो जाता है कि ag अपने सुख ओर उन सभी वस्तुओं का उत्सर्ग कर दे 
जिनसे साधारण मनुष्यों का जीवन जीने योग्य बनता है 0 * 

युंग कलाकार के असन्तोपजनक जीदन से परिचित है ओर उसका समाधान इस प्रकार 
3 करता है । बात कुछ ऐसी हे जेसे हसम से प्रत्येक व्यक्ति जन्म के समय एक मूळ ana 
युक्त रहता है । हमारी बनावट की प्रत्रलतम शक्ति इस तेज को yda आर प्रायः एकाधिकृत 
कर लेगो, भोर इतना कम शेप रहने देगी कि उससे महत्त्व की कोई चीज उत्पन्न नहीं हो 
सकती | इस प्रकार खुजनात्मक्त शक्ति मानवीय आवेगो को इस सीमा तक निःशेष कर दे 
सकती है कि जीवन के स्फुलिग को बनाए रखने ओर अपने को पूर्णतः रिक्त होने से बचाने 
के लिए व्यक्तिगत अस्मिता को नाना प्रकार के gin विकसित करना आवश्यक 
हो जाता है--निष्ठुरता, स्वार्थपरता ओर दर्प ( तथा-कथित 'स्वरतिस्म' २ )--यहाँ तक 
कि विविध दु््यखनों का भी सहारा लेना पड़ता हे ।...वह कळाकार है, इस तथ्य 
के शोचनीय परिणामों के अतिरिक्त ये ओर कुछ नहीं हैं--अर्थात्‌ वह एक ऐसा मनुष्य है 
जो अपने जन्म से ही साधारण प्राणी से महत्तर कर्तव्य पूरा करने में लग जाता है। 
« एक विशेष प्रकार की योग्यता का तात्पर्य होता है एक विशेष दिशा में भारी व्यय, ओर 

जीवन की किसी दूसरी दिशा से परिणामी परोवाह | 
कलाकार का द्वित्व एक ऐसा सिद्धांत है जिसका संभवतः व्यापकतर प्रभाव होगा। 
यह कलाकार को स्नायुप के लांछन से मुक्त कर देता है--अवश्य ही व्यक्ति के रूप में कला- 
कार को नहीं, जो स्तायुतिक हो सकता है--भोर यह कला से उच्छूयण के लांछन को भी 
हटा देता है । कोई मनुप्य कलाकार है तो इसलिए नहीं कि वह स्नायुतिक है; वह स्नायुतिक 
हो जाता है क्योंकि वह कलाकार है ओर फलतः दिशा-विशेष में उसके तेज का भारी । 
होता है ओर जीवन की किसी दूसरी दिशा से परिणामी परीवाह | mas ने निदेश किया है 
कि किस तरह बहुधा कलाकार विशेष रूप से eaga के कारण अपनी क्षमताओं के आंशिक 


१--आत्मा की खोज में आधुनिक मनुष्य (Modern man in search) 
of a Soul ) | 
 २-वही। 
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दमन का शिकार बन जाता हे ओर ‘carga की इस उपस्थिति सें वह अपने इस सिद्धांत का 
प्रमाण पाता है कि कलाकार प्रवृत्ति से स्नायुतिक होता है जब कि, यंग के Igan, वह उस 
सृजनात्सक शक्ति का कारए नहीं ales कार्य है जिससे mada आवेगों का इस सीमा तक 
परोवाह हो जाता है कि व्यक्तिगत अस्मिता को नाना प्रकार के दुगुण विकसित करना 
आवश्यक हो जाता है ! ओर इन दोनों में यूँग का सिद्धांत अधिक युक्तिसंगत हे । ओर, इसी 
प्रसंग में यह उल्लेखनीय हे, कि साहित्य का आलो चक मनो विश्‍्छेपक की सहायता के बिना 
ही gal समाधान को संकेतित कर सकता शा । 
मनो विश्लेषक अधिकांश में स्नायुतिको के arava में ही विचार करता हे; उसका यह 
काम है कि वह प्रत्येक स्थिति में carga के स्रोत का पता लगाए ओर रोगी के सामने स्रोत 
को उद्घाटित कर दे amaa carga के सम्त्रन्ध में यह fana सतोविश्छेषकफ को 
दृष्टि को सीमित कर देता है ओर इसे पक्षपाती बना देता हे। उदाहरण के लिए, वे लोग जो 
विक्षिप्तों के निरंतर संपर्क में रहते हैं संदेहोन्मुख प्रकृति विकसित कर ळेत हैं आर सन्न, 
सर्वथा निर्दोप कार्य में भी उन्मत्तता ही देखते हैं। जब्र कोई किसी खास चीज के बहुत 
नजदीक रहता हैं तो वह बहुत ही अतिरंजित हो जाती हे ait जितनी है नहीं उससे अधिक 
हत्त्वपूर्ण प्रतीत होने anal हे; यह अपरिहार्य भी मालूम पड़ने लग सकतो हैं । सनोविश्लेपण 
के अन्वेषण भी सदोप हैं ओर जितने अपरिहार्य मालूम पड़ते हैं, उतने हैं नहीं । 
जो भी हो, जब यूंग सामूहिक aaa के बारे में बातें करने लगता हे तो उसे समझना 
या उसके सिद्धांत को स्वीकार करना कम सरल हो जाता है, मनुष्य के रूप से कलाकार में, 
ag कहता है, “विभिन्न मनःस्थितियाँ, ओर इच्छा-शक्ति ओर व्यक्तिगत आकांक्षाएँ हो सकती 
हें, कितु कलाकार के रूप में वह एक उच्चतर अर्थ में “मनुष्य हे”--त्रह “सामूहिक मनुष्य? 
` है--एक ऐसा प्राणी जो मानवमात्र के अचेतन मानसिक जीवन को प्रेरित ओर रूपायित 
करता है, यदि इसका तात्पर्य केबल यह हे कि कलाकार अपनी कृति से 'उस व्यक्तिगत स्वर 
को इटा दे सकता है जो अपरिचित कानों को खटकता है ओर दूसरों के लिए इसे आनंद- 
दायक बना देता है? तो यह पर्याप्त रूप से युक्तिसंगत है । किउ यूँग का यह आधान कि कला- 
कार सामूहिक मनुष्य है उसके सामूहिक चेतन्य वाले सिद्धांत से संबद्ध हे- एक विवादास्पद 
सिद्धांत जिसका वित्रेचन अन्यत्र होगा । an की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देन--वस्तुतः एकमात्र 
महत्त्वपूण देन--जिसका संबंध विवेच्य विषय से है, उसका यह आघार हैं कि कलाकार 
“सामूहिक मनुष्य हे'--एक मनोरंजक अध्ययन जो परीक्षण के बाद युक्तिरहित भी सिद्ध हो 


सकता हे | 
मनो विश्लेषक को, ऐसा प्रकट है, कलाकार के बारे में हमसे बहुत कम ही कहना है--- 


>>> 


कि की खोज में आधुनिक मनुष्य (Modern man in seareh 
fa Soul) | i 


> 
° 
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निश्चय ही ag जो कुछ कहता है वह उतना अधिक नहीं है, न उतना मूल्यवान्‌ और सार्थक 

जितना मानने को हमें उद्यत बना दिया गया था । कलाकार प्रवृत्ति से स्नायुतिक है और वह 

कला के माध्यम से किसी प्रकार वास्तविकता की जोर लोट जाने का रास्ता पा लेता है-- 

____ ये तथ्य, यदि इनका वैज्ञानिक प्रमाण होना भी, साहित्यालोचन में क्रांति नहीं उपस्थित कर 
देंगे। लाभ, अगर कुछ होगा भी, केवळ निपेधात्मक होगा; इसके बाद सुपरिचित रूमानी दंग 
से कलाकार के पास तक पहुँचना संभव नहीं होगा--आतंकित अभ्यर्थना की मनोदशा में । 
कितु रूमानी मनोदशा को मनोविश्लेषण की सहायता के विना ही बढ़ी आसामी से युक्ति- 
रहित सिद्ध किया जा सकता था | फिर ये “तथ्य” वैज्ञानिक प्रबृत्ति के मनुष्य को कुछ संतोष 
दे सकते हे--उसे ऐसा बोध करा कर कि वह कलाकार के बारे सब कुछ जानता हे ओर इस 
उदाहरणविशेष का ठीक-ठीक वर्गीकरण, ओर नामकरण हो गया है, उस पर बिल्ला लग गया 
हे और वह अंतिम रूप से समाप्त हो चुका है । ये तथ्य” ataa मनुष्य को एक दूसरे प्रकार 
का संतोष दे सकते हैं--उसे ऐसा अनुभव कराकर कि वह कलाकार से श्रेष्ट है जो कि अंततः 
एक दयनीय स्नायु तिक ही तो है, न कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति जिसके चारों ओर दिव्यता का आभास 
रहता है । कितु औसत साधारण मनुष्य 'तथ्य' के विषय में वैज्ञानिकों के मतभेद को देखकर 
ओर यह पाकर क्रि यूँग ने एक सर्वथा भिन्न समाधान प्रस्तुत किया हे, दिग्श्रम का भी अनुभव 
कर सकता है | 


ee aMn 


A N han} e ७२७ में जें 
प्राचीन श्वेताम्बर जन ग्रंथों में जनेतर 
ग्रंथों के उल्लेख 
श्री अगरचन्द नाहटा 
जेनधर्म का प्रचार हजारों वर्षा से प्रधानतया भारत में ही रहा, अतः भारत की 
सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और साहित्यिक स्थिति एवं विकास के अनुशीलन के J 
जेन वाङमय की उपयोगिता अन्य किप्ती साहित्य से कम नहीं है lata धर्म का, मध्यकाल में 


कई शताब्दियों तक भारत से संबंध-विच्छेद हो गया था, पर जैन तो भारत में निरंतर फला- 
` पूछा एवं भारत के सभी प्रांतों में उसका प्रचार हुआ | अतएव बौद्ध साहित्य से जेन साहित्य 


, 
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का महत्त्व किसी तरह कम नहीं हे, फिर भी बौद्ध साहित्य के dia में जितनी जानकारी 
विद्वानों एवं जनसाधारण में है, जेन साहित्य की नहीं है । इसके लिए प्रधानतः जेन एवं अंशतः 
जनेतर, दोनों हो दोषी हैं । अब इस alq का परिहार शीघ्र हो जाना परमावश्यक हे ओर यह 
जेन साहित्य के अधिकाधिक परन-पाठन द्वारा ही हो सवता हे, जिसके अभाव में बहुत-सी 
बातों की हमारी जानकारी अपूर्ण एवं भ्रांत बनी रहेगी । 


~ 


श्वेतांबर जेन साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ आगम Fl मान्यतानुसार gad से 
एकादश अंग तो स्वयं भगवान महावीर द्वारा uefa हे, अवशिष्ट उपांग आदि उन्हीं को वाणी 
के आधार पर प्राचीन जेन स्थविरो-सुनियो के द्वारा संकलित हें । इनका लेखज वीर संवत्‌ ६८० 
में हुआ। अतः fac ५१० इनके रचना की उत्तर सीमा समभनी चाहिए । इससे पूर्व इनका 
पठन-पाठन, वेदों की भांति, मौखिक रूप से होता था । यद्यपि छेखन-समय में इनमें मौलिक 
परिवर्त्तन नहीं हुआ होगा पर भाषादि में समय का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है | 

जनागम विविध दिपयों के आकर-ग्रंथ इनके अध्ययन से भारत का प्राचीन 
सांस्कृतिक gag चित्र, उपस्थित हो सकता हे | तत्कालीन इतिहास तत्त्वचितन और सामाजिक 
स्थिति-सम्ब्रन्धी बहुमूल्य सूचनाएँ इनमें संगृहीत हें पर अभी तक हम सब को उसकी कुछ भी 
जानकारी नहीं हे यह बड़े ही खेद की बात है । इधर कई वपो में में थोड़ा बहुत अध्ययन कर 
पाया हूँ, में तो इसके महत्त्व पर मुग्ध हूँ । ओर इसीसे प्रेरित होकर अनधिकार होने पर भी 
उसके महत्त्व को प्रकाश में लाने के लिए प्रयत्नशील हें । आशा हे, अधिकारी विद्वान्‌ उनके 
अध्ययन का लाभ उठाकर जेन आगमों के समुचित महत्त्व को शीघ्र ही प्रकाश में लायेंगे । 

हमारे प्राचीन मनीपियों एवं आधुनिक अन्देपकों के दृष्टिकोण में एक महद्‌ भन्तर परि- 
लक्षित होता है । पुराने पुरुषों ने जबकि घटनाओं, ग्रंथों ओर व्यक्तियों को अधिकाधिक प्राचीन 
बतलाने का प्रयत्न किया हे तो आधुनिक quaa विद्वानों ने उसे अधिकाधिक अर्वाचीन सिद्ध 
करने का उद्यम किया है ओर इनका अनुकरण करके भारतीय विद्वानों ने भी अपने इतिहास 
को agac में डाळ दिया हे । पाश्चात्त्य विद्वानों की एक विशेषता अनुकरणीय है कि चे सत्य 
के जिज्ञाछ हे इसलिए अपने मत के विरोध में जब भी कोई प्रमाण मिळते हें तो वैज्ञानिक 
दृष्टि होने से तत्काल उन्हें मानकर अपना मत बदल डालते हैँ । भारतीय संस्कृति को ही 
लीजिए । कुछ वर्ष पूर्व पाश्‍चात्त्य विद्वान्‌ इसे aga अर्वाचोन मानते थे, पर मोहनजोदड़ो, हरप्पा 
आदि की खुदाई होते ही प्राचीन होने के प्रमाण उपलब्ध हो गये तो उन्हें अपना मत बदलते 


देर नहीं लगी । 
अनेकान्त की दृष्टि से ये दोनों दृष्टिकोण जबतक सापेक्ष रहे तब तक अंशतः सही हे। 


हमारे ग्रंथ मूलतः प्राचीन होने पर भी उनमें परिवर्तन एवं परिवर्धन समय-समय पर होता रहा 
है iğ aa: मूल की दृष्टि से थे प्राचीन हैं एवं वर्तमान उपलब्ध संस्करण की दृष्टि से अपेक्षाङ्रत 


>~ 
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| अतः प्रमाण मिलते दी अनुमान का महत्त्व विशेष नहीं रह जाना चाहिए । वेदिक संप्रदाय के 
भागवत, भगवद्गीता आदि मान्य ग्रंथों के रचनाकाळ के संबध में विद्वानो में बड़ा मतभेद 
हें । अतः इसका प्राचीन से प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ में, कब का मिळता है, अन्वेपणीय 
प्रस्तुत लेख में एक ऐसे cata का परिचय दिया जा रहा हे जिससे उन ग्रंथों की प्राचीनता 
के संबंध में मत स्थिर करने में सुगमता उपस्थित हो सकेगी | 

Saadi में द्वितीय अंग सूत्रकृतांग में कतिपय ऋषियों आदि के नाम * मिलते हें 
जिनसे उनके समय एवं प्रसिद्धि का पता चलता है । एकादश अंगों में स्थानांग सूत्र तीसरा 
है उसके तीसरे ‘sr में वेदिक अध्यवसाय तीन प्रकार का बतलाया है | 

'वेइयववसाये तिब्रिहे पन्नते, तं अहा-रिउव्येए जजुव्वेए सामवेणु | 

अर्थात-वेदिकञ्यवसाय तीन प्रकार के हैं-- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद | 

पंचांग भगवती एवं पष्टांग ज्ञातासूत्र में निम्नोक्त जेनेतर ग्रन्थों का उल्लेख है-- 

Raag, जजुव्वेए, सामवेए, अहव्वणवेए, इतिहासपंचमाणं, fag, छट्टाणं, चउयहं 
वेयाणं संगोवंगाणं AEA ART, वाइए धारण, पारए, सडंगयी, सट्टितंतविसारण, संखाणे, 
लिक्र्णाकप्पे, वागरणे, छदे, fred, जोइयामयणे, अप्पेछ य age बंभयणए परिव्वायएस छुपरि- 
निट्टए यावि होत्था ।? 

इसमें ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास (महाभारत), निघण्टु, चार वेद 


सांगोपांग, EEA, छः अंग, षष्टि तंत्र, शिक्षाकल्प, व्याकरण, dz, fae, ओर ज्योतिःशाख 
का उल्लेख हे | 


जनाचार्य आर्ररक्षित (Muzg ५७० fac. सं? १००) रचित अनुयोगद्वारा एवं देव- 
वाचक क्षमाश्रमण-रचित नंदीसूत्र में निम्नोक्त महत्त्वपूर्ण उल्लेख है-- 

“ane, रामायणं, भीमाछदक्रखं, कोडिल्यं, घोडयमुहं, सगडभदियाभो, कप्पासियं, 
नागछठमं, कणपसत्तरी, Afai, (देरालिग्र) वइसेसियं, agaraci, (बुद्धवयण) काविलियं, 
का लोगायंत॑ सट्टियंतं, माठरं, पुराणं, यागरणं, meng, अहवा वावत्तरि कलाओं, चत्तारिय वेया 
| संगोवंगाणं से तं नो आगमओ magi (Ga ४१) | 

अर्थात्‌--१ भारत २ रामायण ३ भीमासरोक्त ४ कोटिल्यक ५ शकटभद्विका, ६ 
घोटकमुख (कार्पासिक) aman, कनकसप्तति, त्रेरासिक, वैशेषिक, बुद्धशासन, (gaama) 
कापिलिक, लोकायत, पछितंत्र, माठर,पुराण, व्याकरण, नारकादि, ७२ कला; ४ वेद-- भग 
उपाँगसहित ये नोआगमिक भावश्रुत हैं । 

नंदी मेघोड्यसुह के स्थान पर खोडमुह ओर चेसिय॑ के स्थान पर तेरालियं पाठ है । इनके 
अतिरिक्त कतिपय अन्य ग्रंथों का उल्लेख भी हे । कामसूत्र के अनुलार घोटकडुख नाम सही है | 
samai, पायंजळी, पुस्सदेवर्य, लेहं, ama, aang” 


ह = re 
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नंदी में-भागवत, पातञ्जछि, पुष्पदेचत, लेख, गणित, ओर शकुनरुत का उल्लेख अधिक है । 

समवायांग सूत्र से तत्कालीन निम्नोक्त विषय के ग्रंथों का पता चलता है । 

उगूणतीसइविहे पावछय पस्मोणं पणणतं । तं जहा-- 

“१ भोमे, २ उप्पाए, ३ छपिणे ४ अंतरिक्खे, x अंगे, ६ सरे ७ बंजने, ८ लक्खणे 
& भोमे तिविहे go do छते कित्ती बत्तिये एवं एक्केकं तिविहं । «५ विकहाणुयोगे २६ विज्ञाणु- 
जोगे २७ मंताणुजोगे २८ जोगाणुजोगे २६ अण्णतित्थयं पवयनाणुजोगे ।” 

अर्थात--१ भोमशास्त्र (भूसिकंपादि फल का सूचक) २ उत्पात शास्त्र (आकाश से 
रूधिर-बृष्टि आदिलक्षण उत्पात का सूचक) रे ल्वप्नशासत्र (शुभाशुभ स्वप्नों के फलनिदेंशक) 
४ अंतरिक्ष शास्त्र (आकाशगांधर्वनगशादि परिज्ञान के ग्रहादिक के चछने के फळ का सूचक) 
५ अंगशास्त्र (अंगस्फुरण फलसूचक) | ६. स्वरशास्त्रस्वरो दय--सूवरशास्त्र, शकुन ७. व्यंजन- 
मस्ता-तिलू-फल सूचक ८. लक्षण (सामुद्रिक) | इन अष्टांग निमित्त के सूत्र, वृत्ति, वात्तिक रूप से 
तीन भेद करने से २४ हुए, २४ वाँ विक्था ad कासशास्त्र २६ विद्यानुयोग-रो हिणी-प्रज्ञसि 
आदि विद्याओं का साधन-फरू-सूचक, २७ मंत्रानुयोग- मंत्रशासत्र २८ योगानुयोग--तंत्र 


(दिशीकरणादि) शास्त्र २६. अन्य दर्शन के प्रवचन का अनुयोग | 
नवविहे पावस्छयपसंगे to तं०---१उप्पाए, २. नेमित्तिए ३. मंते, ४. आइक्खए, 


५. तिगिच्छए, ६. SSAU द. अन्नाणे &. मिच्छापावयणे तिय । 
अर्थाव्‌--उत्पात, नेमित्तिक, मंत्र, आख्यापक, चिकित्सा, कला, आवरण, (वास्तुशास्त्र) 


अज्ञान, मिथ्या प्रावचनिक । 
अट्ठविहे-- आउव्वेए go तं०--कुमारभिचे, कायतिगिच्छा, साळाइ, UST, 


जंगोळी, भूयविज्ञा, खारतंते, रसायणे । 
अर्थात्‌ १. बारचिकित्सा, २ ज्वरादि चिकित्सा, ३. शालाक्य ४. शल्यहत्या, 


५. जाँगुली, विषादि की चिकित्सा ६. भूतविद्या ७. क्षारतंत्र ८. रसायन | 

विक्रम की पंचम शताब्दि के लगभग में 'रच्तिसंघदासगणीवाचककूत वासदेव 
RA ग्रंथ में भागवत घर्म एवं उप्रसिद्ध “भगवद्गीता का महत्त्वपूर्ण उल्लेख पाया जाता है । 

विक्रम की ५-६ वीं शती के जेनाचार्य मछलवादिने अपने gauan aaae में 
कतिपय ate ग्रंथकारों के साथ वेदिक विद्वानों का उल्लेख किया है । जिनमें से वाक्यपदीय 
के कर्त्ता भतहरि का उल्लेख बहुत ही महत्त्व का है । चीनी यात्री इत्सिग के यात्रा-विवरण 
के आधार पर आज तक इनका समय वि? सं० ५७४ ६० सन्‌ ६४० माना जाता है, पर सुनि 
जंबू विजय जी के कथनानुसार उक्त, नयचक्र के उल्लेख से वह विचारणीय हो जाता है । 
भतहरि agua के शिष्य थे, अतः उनका समय ५ वीं शती का (जंबूविजय जी ने) संभव 
बतलाया है । इस गंथ ओर इसकी टीका में कतिपय अप्राप्य ग्रंथों का भी निर्देश है जिनकी खोज 
होना परमावश्यक हे टीकाकार सिहसूरि क्षमाश्रमण (दै वीं) ने वेयाकरण सिद्धान्त-संबंधी 
तंत्रार्थ-संग्रह का उल्लेख किया है । पर वह उपलब्ध नहीं है । इसी प्रकार सङ्छवादि ने 
वाक्यकार के नामोल्ळेख ओर “निदठासम्बन्धयोरेककालत्वात्‌ |” शब्दों के उद्धरणपूर्वक इनक 

“s n 
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खंडन किया है । ज॑बूविजयजी के मतानुसार यह वैशेषिक सूत्र की वाक्यात्मक टीका का उद्धरण 
है । जो कि अनुपलब्ध है । इसी वाक्य पर वाक्यकार के अतिरिक्त भाष्यकार का भी उल्लेख 
किया गया है । स्यादवादूरत्नाकर में वादिदेवसूरि ने वेशेपिकसूत्र पर आत्रेय नामक भाष्यकार 
का उल्लेख किया है । पता नहीं मल्लवांदि उल्लिखित भाष्यकार वे ही हैं था भिन्न कोई हैं? 
वेशेषिक ‘qa’ पर प्रशत्तमति ने टीका बनाई थी । उसका भी उल्लेख सह्लवादि ने किया 
है । वेशेषिक या न्यायसूत्र की --कटंदी नामक टीका की मल्लवादिने विस्दार से समालोचना 
की है । इस करंदी टीका की खोज भी आवश्यक हे । आचार्य श्री ने सांख्यो के आर्यार्ध को 
भाष्य के साथ उद्धत कर उस पर खूब विवेचन किया है, यह आर्यार्घ किल ग्रंथ को है ? पता 
नहीं चला | उद्योतकर न्यायवात्तिक में उसकी समालोचना की हे, टीकाकार ने साँल्य-संबंधी 
निम्नोक्त श्लोक aqua किया है, ag भी कोन-पे ग्रंथ का है, पता नहीं चला | 

“दुखं च दुखं चानुशास्त्रं च वारणायं सेवते तत्र तन्न | 

“विशन्ति योनि व्यतिरेक किरस्त्रयं अऊस्तु जाया मति मत्यशुद्धः 2” 

इनके अतिरिक्त वेद, उपनिषद्‌, पाणिनि, व्याकरण, afar, महाभाष्यं, चरकसंहिता 
आदि ग्रंथों के वाक्य उक्त ग्रंथ में उद्धत हैं । 

विक्रम की ७ वीं शताब्दि के जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण के विशेषावश्यक भाष्य में 
गणधरवाद के प्रसंग से वेद, उपनिषद्‌, ब्राह्मणसंहिता, गीतादि ग्रंथों के उद्धरण भी दिये हैं जो 
कि ऋगवेद, बृहदारण्यक, छांदोग्य, मैत्री, बह्मविदु, श्वेताश्वतर, मुण्डक, प्रश्‍न, तैत्तिरीय ब्राह्मण, 
बाजसनेयी संहिता, शतपथब्राह्मण, भगवद्गीता आदि ग्रंथों कतिपय उद्धरण हैं जो इन 
ग्रंथों के प्राचीन पाठ के निर्णय के लिए बड़े ही महत्त्व के हें। इन अवतरणों के संबंध में 
जैन-सा हित्य' संशोधक खंड 2, अंक १ द्रव्य है । 

उपर्युक्त 'वछदेव हिडीका' मध्यम खंड धर्मसेन गणि महत्तर (oat ) रचित है । इसके 
प्रारंभ में ही काम-कथा के रूप में 'नरवाइनदता? कथा का उल्लेख है जोकि प्राचीन प्रेम 
काव्य था पर अभी अनुपलब्ध है । 

विक्रम की sat शताब्दि की निशीथ चर्णि आदि में उस समय को प्रसिद्ध नरवाहनदता 
के साथ मगंधसेणादि कथाओं का उल्लेख किया है, पर वह किसके द्वारा रचित थी यह अज्ञात 
है । इसी शताब्दि के प्रसिद्ध जेनाचार्य हरिभद्र सूरि के ग्रंथों में अनेक जेनेतर ग्रंथों का उल्लेख 
पाया जाता है। इसके सम्यक्‌ अनुशीलन से बहुत-सी महत्त्व की जानकारी प्राप्त होगी | 

fao do ८२५ उद्योतनसूरि-रचित कुवलयमाला-कथा में गुणाढ्य की ब्ृहत्कथादि का 
geda है । ८ वीं शेती के बाद तो निरंतर ऐसे उल्लेख पाये जाते हैं ओर वे प्रचुर परिमाण 
में हैं अतः इस लेख में यहीं तक की सूचना देते हुए इस समाप्त किया जाला है । 
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श्री मन्नूलाल पुस्तकालय (गया) में संग्रहीत हस्त-लिखित 
प्राचीन पोथियो का विवरण 
सं०--डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, एम्‌० ए०, पी-एचू० Sta 
( गतांक से आगे ) 

(३२) पद्मावती--ग्रंथकार--सुहम्मद जायसी । लिपिकार--भन्दुराम। अबस्था--अच्छी, 
प्राचीन, हाथ का बना सोटा देशी कागज । पृष्ठ सं--२७६९ | 
प्र» go do छगभग---२४ । लिपि--नागरी। रचनाकाल--» | 
लछिपिकाछ---भाद्व, कृष्ण, ११ एकादशी, do १८७३, (१८१६) मंगलवार । 

प्रारंभ की पंक्तिया--“श्रीगनाचि viene श्री भवानी जी सहाऐ श्री ठाकुर जी सहाणे श्री 
सीवसंकर्सहाऐ श्री संलती जी सहाएऐ श्री पोथी पदुमावती कथाः महमद 
कवी वीरचीत? 
छमोरो आदी ऐक करतारा | जेही जीव दीन्ह कीन्ह संसारा : 
कीन्हेली प्रथम जोती प्रगासा : कीन्हेसी तब परवत कचीछासा : 
कीन्हेसी अंग्नी पवन जल Get: कीन्हेसी aga रंग उरेहा० ॥ 
कीन्हेसी धरती सर्गपतारा कीन्हेसी वरन वरन ओतारा 
कीन्हेसी सात समुद्र मंडात्रह : कीन्हेसी भुअन चोदहो खंडा : ॥” 


अन्त ०--“महसद्‌ महमद सरन गही डीगे न मन से सोइ-:--------- ।” 
विषय--पद्मावती और राजा रतनसेन की जीवनी । प्रेममार्गी सूफी साधना 
का काव्य । 
टिप्पणी-१--लिंपि अत्यन्त प्राचीन है । प्रकाशित प्रतियों से पाठभेद भी प्रतीत 
होता है । 


२--लिपिकार ने अपने सम्बन्ध में, अन्त में निम्नलिखित पंक्तियाँ दी हें: 
खरी पदुमावती पोथी कथा संपुरन समापतं सीधीरस्तु सममस्तु जो देखा 
सो लिखा ममदोषन दीअते लीखा पोथी भन्दुरामछतफुरकु वरशाहु रोनी- 
आर शहपुरीआ मोकाम दाउदनगर अहमद्गंज प्रगने अनछा छवेवीहार 


a. qaa १८७३ साल माहभादोवदी ११ छीखलतेआर भेछवार मंगलवार सन्‌ 


१२२४ बारसे चौबीस सनः अमल अंगरेज बहादुर साहेब का हुकुम 
बादशाह का जो कोई पढ़े dig. इभा मुसलमान को दंडवत devil बसबस 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
y 
is ० 


5 ७६ 


3 A का-४४ है। o 

| (३३) पद्मावती--ग्रंथकार--शी मलिक मुहम्मद जायसी । छिपिकार---घुनी लाल कर्ण | 
अवस्था--अच्छी, हाथ का बना, मोटा कागज ge सं०--३३४ 1 प्रश 
go go छगभग--३७ | लिपि--नागरी | रश्चनाकाल%। 
लिपिकाल--भाद्र शुक्ल, १२ द्वादशी, do १८६१, (१८१६) BT १९४१ 
साल, रविवार | 


६५: 


प्रारभ०--“स्रीगनेसाऐन्मः सारदाससरस्वतीजैन्मः पुस्तक पदुमावती कथा क्रीत 

महमद कवी वीरचीते-- 
सुमीरो आदी ऐक कर तारा० जेही जीव दीन्ह कीन्ह संसारा? 
कीन्हेसी प्रथम जोती प्रगासा कीन्हेसी तब परवतकवीलाखा० 
कीन्हेसी पवन अझी जल्खेहा कीन्हेसी aga रंग उरेहा०॥ 
कीन्हेसी धरती सर्ग पताला० कीन्हेसी वर्नवरन ओतारा० 
कीन्हेसी सात समुद्र व्रह्मणडा० कीन्हेसी भुअभ चोदहो खंडा 
कीन्हेसी दीन वनकर ससीराती कोन्हेसी नखतर तरा ऐनपाती 

- कौन्हेसी सीत धूप वो छाहा कीन्हेसी मेघ वीजुलेही माहा” 


अन्त०--“महमदमहमद सरन गही डीगेनमन ते सोइ 
वीधीकीया कोनहु जुगती कोधनीमहिमालेहु” 


at : विषय--पूर्ववत्‌ | 
` टिप्पणी--१--ग्रंथ के लिपिकार ने अन्त में अपने सम्बन्ध में लिखा है-- 
१ “इतीस्रीपोथीपदुमावती कथासपुरनदेखोसो लीखाममदोखनहीकरते ._ 
पंडीतजनसोवीनतीमोरीछुटलभछरलेवसवजो री ०_ पोथी लिखावलछ 
मोहनसाहुवासी हैकसो अहमद्‌गंजप्रगनेअनछा स रका रखवेवी हार- 
कोलेरोहीतासबुलूहै पहलेजीलेसहावादअमलेअंगरेजबहादुर दसत 
चुनीळालकायस्थकर्नसाकीनमन्दारसंवत १८६ १ भादो छदीदवा- 
get १२ रवीवारके तआरभयासन १२४१ साळ ।” 
_______ २--लिपिकार श्री चुनीछालजी किसी मोहनसाहु के यहाँ रहते 


ये, वहीं रहकर उन्होंने यह ग्रंथ लिखा है, ऐसा ऊपर sg 


¢ ३--यह ग्रंथ श्री मन्नूलाल पुस्तकालय, गया में रक्षित हे । go mo सं०-- | 
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ata सिग्रिफ लाल के वास्ते लिया मि० आषाढ ge रे संवत्‌ 
१६३७ वि० ।” टर 
यह ग्रंथ श्री aaas पुस्तकालय, गया में daa है 
ए-क्र-सँ० का-४५ हे I 
(३४)--पाण्डबचरितार्णब--ग्रंधकार- देवीदास । लिपिकार---देवीदास । अवस्था 
अच्छी है । go सं०-१४१। प्र० go fo लगभग--४८। 
लिपि--नागरी | रचनाकाल---आश्‍विन, कृष्ण, ११ एकादशी, 
gio १८४२ (१७८५) । लिपिक्काल--आाश्विन, Fo ११, 
संश १८४२ I 
ग्रारंस्ू०-- “श्री श्रीगणेशायनमः | अथपाण्डवच रितार्नवल्ख्यिते। निबाहा ॥ 
बिधिनिविनसिजादेमंगलसकरुछावैसंकरचमू दुराच् पुरछषसाजको ॥ 
संपदासदनल्यावे आपदासदानसारेतापतीनड भगावेलहे 
सभसाजको ॥ जनदेवोदासगावेकरिचितिमाइचावे वार एक 
ध्यानध्यावे देवगनराजको ॥ संततिएमतिपावेभगति-भुगति 
पावेरिधिसिघिवृद्धिआवेछजससमाजको ॥१॥ 
दोहा--ध्याइचरनपूजनकरयोवन्द्चहयोवरदान ॥ 
अभिमतवर प्रारंभयमपूरोदयानिधान u”? 
अन्त० --“दोहा--विकटवेषधरिभक्षिवेकारन भावतसोइ भेद्पाइअज्जु न- 
कुपिततजेबानविसभोइ २६ सञ्चितसरको टिन्हतजेलगेताहिकेअंग 
तिलभरिनघावनहो ततहिहो तवानसवभंग ३७ 
छप्पै--गर्ज्डतआयो निकटसर्प रथळीळनजवही पांडव के दुलू---।” 
विषय--पाएडव-चरित-सम्बन्धी काव्य | न 
टिप्पणी--१ ग्रंथकार ओर लिपिकार दोनों एक ही व्यक्ति प्रतीत होते 
हें । ग्रंथ अपूर्ण है। ग्रंथकार के नाम का पता प्रारंभ के कुछ 
पदो को पढ़ने से हो चलता है । ग्रंथकार रामगढ़ राजा के 
आश्रित थे। इनका घर जिला हजारीबाग के ‘ema ग्राम 
में था। इन्होंने ग्रंथ-रचना का समय दोहे में दिया हे— 
दोहा--“पक्ष वेद॑ वछ महि. असित, हरितिथि आश्विन ara, 
rj पाण्डवचरितार्णकथा, वरनत देवीदास i” i 
i j ये arag कायस्थ थे । ग्रंथ में लिखा हैः-- द्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ 


“छुएपय—छत्रियवरभुविख्यातवेनुवंसीगुनसागर वीरधीरश्रीतेजसिहभूपाळ 
उजागर ॥ तएुछतपारसनाथसिहमहिपालमहामति सकळनीति के 
सद्नजाएछ्रतिमनमवजति ॥ तएछतप्रसिद्ध उदारन्पश्रीमनिनाथ 

—— aianfa | तिन्ह निकट ललित पाणडवचरितवरनिकहो- 


ageranfa nen 
दोहा ॥ काएथ जाति अंवष्ट कुल श्री धरनीधरदास | 


| 
asa एय अति सान्तमतिवास राम गढ़ खास ॥ | 
जुगल पुत्र गुन भवनतछ अनुज संकर दास | | 
छ अनुज राघवदास जहि साधु - छमति प्रकाल ॥१॥ 
राघवदासहि ga द्वै सममति गुनपरकाश । 
अनुज देवीदास त्यो अनुज भवानी दास ॥१२॥” 
ग्रंथ पूरा नहीं है । ४० तरंग के बाद ४१ तरंग में ३७ 
पद ही हैं । बाद का अंश नहीं है । यह ग्रंथ महाभारत की कथा के 
आधार पर लिखा गया है । भाषा साफ और सुन्दर है, भाव प्रौढ 
हैं यह ग्रंथ श्री मन्नूलाल पुस्तकालय गया में संगृद्दीत है | 
पु० क्र० सं० का--४७ है। ; 
(३५)--पावंतीमंगल--प्रंथकार--गोसाई इन्द्रसीदास जी । लिपिकार--%। अवस्था-- 
अच्छी है । go ८ । प्र go do छलगभग--३४ | 


लिपि--नागरी। रचनाकाछ--2८ लिपिकाल-->< । 
प्रारम्भ ७--“भ्री गनेसायेमः ॥ श्री पोथी पारवती मंगल लीपते ॥ 


विने गुरहि गुनिगनहिगिनिहि गननाथहि ॥ हीदेआनिसिअरामघरे धनु माथहि ॥ 

mat गौरी गिरीश वीवाह सोहवन । पावन पाप नसावन भुविमन भावन ॥ 

कवित्त रीतिर्नाह जानौ कवि न कहावे ॥ शंकर भरित एसरित मनहि अन्हवानै ॥ 

पर अपवाद विवाद विहषित वानिहि ॥ पावन करो सो गाए भदेस भवानिहि ॥ 

जऐ संवत फागुन छदि पांचेगुरदिन ॥ अश्वनिविरम्योमंगळ ghas छिनछिन ॥? 
अन्त०--“वहुत भांति समुकाऐ फिरे विलपितमन ॥ संकर गौरि समेत गणे केलासहि i 
उमामहेस विवाह उछाहभुअन भरे। सवके सकल मनोरथ विधिपूरन करे | 
प्रेम पाटपपटगेरिगोरिहरगुन॒ मनि । मंगळ हार रखेडककविमतिस्॒गलोचनि ॥ 
छंद-म्गनऐनिविधुवदनी रचेउमनि मंजु मंगलद्दार सो | 
अघरहु जुधतो जन विलोकि तिलोक सोभा साल ati 

कल्यान काज उछाह व्याह सनेइ सहित जो गाइ Èu 

तुळसी उमा संकर प्रसाद प्रमोदमनप्रिअ पाइ है ॥१६॥ 

_इतिश्री गोसाई इन्द्रसीदास निरचिते शिव पार्षतीमंगलसम्पूर्णम्‌ ॥” 
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विषय--शिक-विवाह-सम्त्रन्धी काव्य | 

टिप्पणी १--यह ग्रंथ बड़ा ही अच्छा है, गेय हे । ग्रंथकार ने पार्वती का | 
उनके मत्ता-पिता की विवाह-चिता; नारदजी का आगमन; नारदजी ¬ 
के स्वागत आदि को काव्यात्मक रूप से वर्णित किया हे । भाषा 
प्रौ, परिमार्जित है । ग्रंथ aqa है । लेखन-शैली प्राचीन है । 

२- प्रतीत होता है, ग्रंथकार ही लिपिकार भी हे। लिपिकार ने अपने 
संबंध भें कुछ भी नहीं लिखा हे । यद्यपि ग्रंथ के प्रारंभ या अंत में 
रचना-काल या लेखन-काळ की कोई भी चर्चा नहीं हे, तथापि ऊपर 
की “st संवत” आदि से ग्रंथ की रचना का कुछ समय-संकेत्त 
मिलता हे । ग्रंथ अनुसंघेय है । 

३- यह ग्रंथ श्री सन्नूलाल घुष्तकालय, गया में छरक्षित है । go mogo 
का--४८ है । 

(३६) बरवा रामायण --ग्रंथकार-गो० तुलसीदासजी | छिपिकार--सिधुपाछ | अवस्था-- 
अच्छी, प्राचीन, हाथ का बना मोटा कागज । १० सं? १६ । go 
go Go लगभग-२०।॥ लिपि-नागरी। रचनाकाल-->॥। 
छिपिक्राळ--चेत्र शुक्क अमावास्या, १६०५ do मंगलवार | 

प्रारंभ०--“श्री गणेशायनमः अथवरवारामायन छिषते कृत तुलसी दाल N 
गननायक वरदायक देव मनाय ॥ विघ्चविनासकवरणप्रकासकहोउसहाय ॥१॥ 
श्रीगुरुपदअंबुजरजहृदयेलभारि ॥ वरनन करो रामजस कृपाछधारि ॥१॥ 
श्री रघुवर अंगलोभित अतुलित काम ॥ भक्तचकोरपूर्ण विघुकरउप्रणाम ॥३॥ 
भरतभारतिनायक Sada विधान ॥ वालमीकमहघटीरही पुनिकरगुण गान ॥४॥ 
लषण मधुर ag मूरति छमीरन कीन्ह ॥ जिन्हकीकृपा रामजसवरनेलीन्ह ॥५॥” 
अन्त० --“धर्मकछपतरुरघुवर आरतवंधु ॥ तुलसि द्रववतदिनरषिकरुना fag ॥२४॥ 

रामघामकरघरचि केवळ नाम ॥ तुलसि लिपेडनमालहितेहिविधिवाम ॥२५॥ 

साधनसकलरास विनु लागहिसून ॥ तुलसिनाम विजकरुबढ़ दस गुन ॥२६॥ 

एहिविधिअवधनारिनर प्रभु गुणगान t करहिदिवसनिसोतुळसिज्ञानतजान ॥२७॥ 

भजन प्रभाव भांति बहु वरनेउ वेद ॥ 
तुरुसि mas हरि जस मिट wave ॥२८॥ 
करण पुनित हेतु निज वचन विवेक ॥- 
तुळसि wg aaa राषत टेक ॥२६॥ 
सिताराम पलन संग मुनि के साज ॥ 
तुछसि चित चीज्नकुटहिवसरघुराज ॥२०॥ ; s 
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इतिश्री उत्रकाँण्ड ama मीति चेत्रमासे शुक्लपक्षे अमावशयांग भवसवासरे १६०४ ॥ 


| yl विषय--राम-जीवन-संबंधी प्रसिद्ध काव्य | | 
ee टिप्पणी--१--ग्रंथ की लिपि स्पष्ट तथा सुंदर है । लिखावट प्राचीन है । | 
हः २--लिपिकार ने अपना नाम ग्रंथ के अन्त में नहीं दिया है, Sg ग्रंथ-समाप्ति | 


के बाद आवरण-पृष्ठ पर उसी लिपि और स्याही से लिखा हे--'सिधुपाळ'; 

इससे प्रतीत होता है, यही लिपिकार हें । | 

३- ग्रंथ श्री मन्नूलाल पुस्तकालय, गया में छरक्षित है! go mo do 

का--५० है | र 

) (३७) बरवा रामायण -ग्रंथकार-गो० तुळसी दासजी | लिपिकार--वैष्णद प्रेसदाल । भवस्था- 

अच्छी है, मोटा देशी कागज । godo --१४ । Mo go qo 
लगभग--२४ | लिपि--नागरी | रचनाकाल---> | छिपिकाछ-- 

ल्ला सं० १८८७ (१८३०)। 

_ प्रारम्भ०--“श्री गणेशायनमः ॥ गण नायक वरदायक देवमनाय ॥ 
Afa विनासन दासन होहु सहाय um 
श्रो ae अंबु रज हृदय संभारि॥ 
वरनन करो रामयस कृपा gant ॥२॥ 
श्री रघुवर छवि सोभित अतुलित काम ॥ 

भक्त चकोर पूर्ण fag करो प्रणाम ॥३॥ 
भरत भारती नायक छन्द विधान ॥ 

_ वाल्मीक मह घटी रही कर गुण गान ॥४॥ 

~ दुखी लषन मधुर ag मूरति छमिरण कीन्ह ॥ 

> 1 तिन की कृपा राम जस वरणे लोन्ह ॥४॥ 
Gee लवन अंबु निधि कुंभज संकट हार ॥ 

> भरत चरण अनुगामी सहित विचार ॥६॥” 

'न्त०--“एहि विधि अवध नारि नर प्रभु गुण गाण 

2४8. करहि दिवस fafa aq सो जानत जान ॥४०२॥ 

wat प्रभाव भांति ag वरणी वेद ॥ 

_ तुळसी गाय छहरि जस मिटि भव पेद ॥४०३॥ 

करण पुनीत हेतु निज वचन वीबेक ॥ 

हसी Alg सेवत uwm टेक ॥४०४॥ 

गे | संरा मुनि के साज ॥ 

तुळसी चित चित्रकूट हि वस रघु राज ॥४०४॥ 


X. 


२“ 
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इति श्री वरवे रामायणे उत्तर कांड समाप्त ॥ िषितं Gera प्रेमदास ॥संवत॥१८८७॥” 
विषय--राम-जीवन-लंबंधी काव्य | 
टिप्पणी १--म्रंथ की लिपि eve तथा संद्र है । ग्रंथ प्राचीन होने के कारण बीच 
ae सें फट गया है और कहीं-कहीं अक्षर घिस गये हैं । 
चोक्त dv से इसमें पाठभेद है। इसमें दन्त्य 'न? के स्थान पर 
weg ‘oy का प्रयोग किया गया है। प्रारंभ में ही 
र के ग्रंथ में हे---“विध्न विनासक वरण प्रकासक होहु सहाय 1” 
ल ग्रथ में @—“fafea विनासन दासन Ag सहाय।” 
इसी प्रकार इसमें जो अंश दोनों ग्रंथों के उद्धत किए गए हैं, उनमें 
हो स्पष्ट पाठभेद है । 
३-_डस ग्रंथ के प्रत्येक कांड की पृथक्‌ पद-संख्या दी हुई है; इसमें 
संपूर्ण ग्रंथ को पद्‌-संझ्या एक साथ ही ४०५ दे दी गई है। 
४--यह ग्रंथ श्री सन्नूलाछ पुस्तकालय, गया में छरक्षित है । ge क्र? 
सं०--का--५१ ÈI 
(३८) बरवा रामायण--प्रंथकार-गो० तुळसीदास | लिपिकार--लुगलकिशोर छाक। 
आअवस्था--अच्छी | Jo सं०१२ । Fo Go qo लगभग--४६ | 
लिपि -नागरी । रचनाकालळ--% । लिपिकाळ--श्रावण, कृष्ण 
५ पंचमी ल'० १६१६ (१८६२) बुधवार | 
प्रारंभ०-“'डों श्रीगनेसाय नमः ॥ अधवरवेरामायन लिख्यते भाषाकृते गोशाई 
तुलसीदास जी का ॥ 
दोहा ॥ गननायक वरदायक देव मनाय ॥ विध्नि विनासन दासन Ag सहाय ॥१॥ 
श्रीगुरुपद अंबुज रज हृदय सँभारि। वरनन करों रामजस कृपा उधारि ॥२॥ 
श्रीरघुवर छवि शोभित अतुलित काम ॥ भक्त चकोर पूर्ण विधु करो प्रनाम ॥३॥ 
भरत भारती नायक छंद विधान ॥ वालमीक मह घरी रही कर Tama ॥४॥ 
लषन मधुर खदु भूरति छमिरन कीन्ह ॥ तिनकी कृपा रामजस वरने AE ॥५॥ 
wat अंबुनीधि कुंभज संकटहारे ॥ भरत चरन अनुगामी सहित विचार ॥६॥ 
केसरि gaa वीरवर रघुपति दास ॥ जाउ कृपा निर्मल मति छंद प्रकास ॥७॥ 
k पुरी दसरथ नृप gaa सनूप ॥ कोसिल्यादिक रानी अमित अनूप usu” 
अन्त०--“भजन प्रभाव भांतिवहुवरनीवेद ॥ तुलसी गायजुहरिजस मिटिभव षेद ॥४०३॥ 
करन पुनीत हेतु निज वचन विवेक ॥ तुळसी Hag सेवत राषत टेक ॥४०४॥ 
सीतारामळषन संग सुनिके शाज ॥ तुळसी चीत चीत्र कूटी वस रघुराज ॥४०४॥ 
इतिभी वरवे रामायनेउत्तरकांडसमाक्तः U सिद्धिरस्तुडममस्डु ॥ शुभस्‌ भूयिय त्‌ ॥” 
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विषय--राम-जीवन-संबंधी काव्य | 
टिप्पणी १--प्रंथ की लिपि स्पष्ट, ea और खवाच्य है । पूर्वोक्त ग्रंथों से | 
इसमें पाठ-भेद है । ग्रंथ के अंत में, समा्ि के बाद, एक अस्पष्ट | 
कवित्त है, जो किसी गुरुबर्शलाल का लिखा हुआ है । अंत में एक | 
पद्‌ का कमळब्रन्ध भी लिपिकार ने दिया हे । इसमें सभी पदों | 
की संख्या ४०५ है। २--यह पोथी श्री मन्मूछाछ पुस्तकालय, | 
गया में सुरक्षित हे। go क्रम सं? का--४२ हे! 
(३६) सुरसागर-ग्रंथकार-श्री सूरदास जी। लिपिकार--श्री विभीषण। अवस्था- 
अच्छी हे। go सं० ३। go gogo लगभग--७६। लिपि 
' नागरी । रचनाकाल--% | लिपिकाल--फालगुन, शुक्ल ७ सप्तमी de 
१६१३ (१८४७) मंगळवार । 
प्रार॑भ०--“भजन--परदेसी की बात कहे कोई परदेसी कि वात ॥१॥ 
जवसे Ag नन्द सांवरो नही आवत नहि जात ॥१॥ 
मन्दि we अवधि पतिशब्रदीगय हरिअहारटरिजञात 
अज्ञेयामख अनुसारथ नाहीं तांतेजीय घवरात ॥२॥” 
अन्त०--“हरिविन कोई काम न आयो 
जगमंइमया कूठे के कारण नाहक जन्म गंवायो 
कंचन कलस विचित्र चित्र लिखि रचि रचि महल बनायो 
aa निकारिवाहीर ले डारोक्षिण एक waa पायो 
लोग कुटुम्ब awe के साथी करि अपनों अपनायौ 
Aaa कीन्ही लोक बड़ाई ना तो घोय छड़ायो 
कहती रहति तरे संगहो त्रिया ga जरों धूर खायो 
चलतकिवेर चीतचोरमोरिभूयेकोंपगनतनन पठायो 
जाकर नहमतन मन gegi अनेक लडायो 
तोरि Aas से धागा तापर वदन जरायौ 
बोलिवोलि ama dia fea ळीन्हिगथ जेहि शभायो 
पांसपरेसो काजकाळ के अवसर तिनहिन आनिकढ़ायौ 
अधम उधारण गणिका तारण ओ सो हरि विसरायो 
सपने हरिको नाम न लीन्हो सूर एहि पछितायो ॥२९॥ ` 
दोहा--मळय दारुसम प्रेम करि देह ब्रह्मजुत धार 
सूस्गवन हरिपवन्‌ करि पूछत झुनितियनास ॥३०॥ 


K ne) << fa श्री छरदासकृत सूरसागर पद्‌ समाप्तः” 


I LLL, डत तो सितल अगड याड क्5ॅक 
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विषय---सूर-लाहित्य । 
टिप्पणी--१-छिपि grata है । शेली ओर लिखावट ठीक नहीं है । प्रारंभ 
में “अथ सापाभूषण लिख्यते” लिखा है, कितु दो-तीन पंक्तियाँ 
किसी तीर स्थल की लिखने के बाद ‘qv के पद से प्रारंभ कर 
दिया हे । एक टेक, फिर गेय पद है । 
„ TE गंथ श्री case पुस्तकालय, गया में सुरक्षित है । ge सं? 
का--५४ È । | 
(४०) भाषा भूषण --ग्रंथकार--श्री पढुमन दास । लिपिकार--श्री विभीषण । अवस्था 
अच्छी Figo deo ५ । प्र० ge पं० लगभग--७६॥ लिपि--नागरी | 
रचना agx लिपिकार---फाल्गुन THE ७ सप्तमी do १६१३ 
(सन्‌ १८४७) मंगलवार । 
प्रारंभ०--“श्री गणेशायनभः अथ भाखाभूषण लिख्यते दोहा 
बिघनहरणतु महोसदागणपति होहुसहाय विनति करजोरे करों दीजैग्रन्थवनाय ॥₹॥ 
जिनकीनो परपंच सबअपनिइच्यापायताकों ef चन्दन करों हाथ जोरि सिरनाय॥२॥ 
करुणाकर पोषत सदा सकल सिंडिकेशन असे ईश्वर को हियें रहोरेनदिन ध्यान ॥३॥ 
मेरे मन में तुम बसो यह केसेक हिजायतातें यह मन आपसों ली जे क्यों न छगाय ॥४॥” 
अन्त०--“अलंकार सब अर्थ के कहै एक से आठ करे 
प्रगट भाषाविपेदेखि संस्कृत पाठ ॥१६६ 
शब्द अलंकृत अर्थ बहु अक्षर को संयोग 
अनुप्रासखट विधि कहे तेसे भाखा जोग ॥१%७॥ 
a ताहिसार के हेत यह कीन्हो ग्रन्थ नवीन 
सो पण्डित भाषा faga कवितविषे परवीन ॥१६८॥ 
लक्षणतिय अरुपुरुष के हावभाव रस धाम 
अलंकार संजोगते भाषाभूषण नाम ॥१६६॥ 
भाषाभूषण ग्रन्थ को सो देखें चित्तलाय 
बिविधि अर्थ साईत्त के age सवेवनाय ॥१७०॥ 
इति श्री आखाभूषण सम्पूर्ण शूभमरस्तु सिद्धिरस्तु ॥” | 
षय-नायक-नायिका-भेद ओर अलंकारों के लक्षण | 
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(१) हिन्दी कहानियों की शिल्यविधि का विकास आलोचक 
लेखक--डा० लक्ष्मीनारायण लाल श्री शिवचन्द्र शर्मा 
प्रकाशक--सा हित्य-भवन लिमिटेड, इलाहाबाद “हृष्टिकोण'-संपादक 
मूल्य दस रुपये | 


(२) रामचरित मानस की कथावस्तु 
लेखक--प्रो० जगन्नाथ राय शर्मा 
प्रकाशक--सदू ग्रन्थ प्रकाशन, दिल्ली-६ : पटना-१ 
मृल्य--तीन रुपये, पन्द्रह आने | 


(३) मेघदूत ¦ एक अध्ययन 
लेखक--श्री वासुदेवशरण अग्रवाल 
प्रकाशक--राजकमल प्रकाशन, दिल्ली : बम्बई : नई दिल्ली 
मूल्य--चार रुपये | 

इधर समीक्षात्मक कृतियाँ हिदी में ज्यादा आई हैं, महत्त्व की दृष्टि से रचनात्मक 
कम | इसलिए आशा की जाती थी कि समीक्षकों में रचनाकारों की दुर्बलता नहीं आयगी | पर 
पंक्ति-छेखक की धारणा नहीं, वास्तविकता है कि रचनाकारों की सहज भावुकता समीक्षको में 
भी तद्वत्‌ है । इसका मनोवैज्ञानिक कारण है भात्म-समीक्षण का अभाव | इस प्रणाछी के अभाब 
में प्रवृत्तिगत विकास नहीं हो पाता है। व्यावहारिक समीक्षा के प्रारंभ के साथ आत्म" 
समी क्षण-प्रणाली का यदि जन्म मान छें तो कहा जा सकता है, हिदी में यह प्रणाली जन्म छे 
रही है, ओर अब यह आशा बँध सकती है कि हिदी की रचनात्मक कृतियों : वास्तव _ 
समीक्षा संभव हो सकेगी। इस आधार पर आज की कृतियों की समीक्षा प्रस्तुत करना 
are है | | 
पहली आलोच्य कृति है-- 

“हिदी कहानियों की शिल्पविधि का विकास? । यह अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि अपने शीर्षक में यह प्रथम कृति है । परंतु शिएपविधि का रूढ़ अर्थ ग्रहण कर 
यदि विषय का प्रतिपादन न हुआ होता तो पुस्तक की अधिक सार्थकता मानी 
gio धीरेन्द्र वर्मा ने कृतिकार के छिए थीसिस का यह विषय निर्वाचित किया था । हित 


s 
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कथाओं में शिल्प-विधान का गहरा महत्त्व है, परंतु विषय के अनुरूप ग्रंथ प्रस्तुत न हो सका | 
पुस्तक के विषय-प्रतिपादन की achat का प्रश्‍न अभी पृथक val जाय । थीसिस प्रस्तुतकर्ता 
को सर्वप्रथम अपनी भाषा पर आसासान्य नहीं तो सामान्य अधिकार अवश्य होना चाहिए | 
थीसिस का लेखक यदि लिड वेयाकरण नहीं है तो न हो, कितु वह अभ्यास का तो विद्वान्‌ 
निश्चय बन सकता है । विषय का सासान्य ज्ञान रखकर भी इसीलिए लेखक को प्रभावपूर्ण 
एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति में सफर i मिली है । संबंध वाक्यों या पष्ट्यन्तप्रधान वाक्यों में 
“कामा' अशुद्ध माना १ इस पुस्तक में ज्यादा प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार के स्थूल 
व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग पुस्तक में अधिक हें । सूइम भूलें कुछ ऐसी हैं, जो लेखक के मन्तव्य 
के सही रूप में प्रकट हे । उदाहरण देना संगत होगाः:--“आधुनिक 
कहानीकार की दृष्टि अनेक अर्था में व्यापक हुई, फलतः उसकी कहानी-कला में व्यक्ति, समाज 
तथा अन्य मानवीय संदंधों पर निश्चित विचार, स्पष्ट सहानुभूति तथा निर्णय देने को दृष्टि 
उळक गई | उसकी लक्ष्यात्मक दृष्टि में क्रिकक उत्पन्न gil इसके स्थळ पर कहानी में आत्म- 
विश्लेषण आत्मचितन ओर मानसिक ऊहापोह बढ़ा ओर कहानी अपने समग्र रूप में अस्पष्ट 
ओर अस्थायी अवस्था से पूर्ण होने लगी अर्थात्‌ आधुनिक कहानी बौद्धिक हो गई---कहानियाँ 
उत्तरोत्तर बौद्धिक होती जायेंगी । इनके लक्ष्य और अनुभूति की अस्पष्टता बढ़ती जायगी | 
कहानीकार की सहानुभूति उसकी मान्यताओं में जकड्ती जायगी | कहानीकार का मानसिक 
खोखलापन कम हो MANT |” 


दृष्टि उळक गई, झिझक उत्पन्न हुई ओर कहानी बौद्धिक हो गई। आदि वाक्य 
असंगत, असंबद्ध, अस्पष्ट, तथा अनर्गल हैं कहानी का बोद्धिक हो जाना वया हे, गोया 
यह कोई गुनाह हो गया अथवा भयंकर दोष | जिसके निरीक्षण संरक्षण में उसने यह ग्रंथ प्रस्तुत 
किया है, वह मान्यता प्राप्त विद्वान्‌ एक पृष्ठ की भूमिक्रा में कहता हे:—कितनी प्रकाश-किरणों 
ने जीवन की बूंदों के हृदय में प्रवेश कर इस सौन्दर्य-विधि में 'अपना भाष्म-समर्एण किया हे ॥ 
'अपना भात्म-समर्पण' जेसे प्रयोगों के बारे में हम क्या कहें ? 'आत्म-ससर्पण' सिद्ध करना 
चाहें तो अशुद्ध इसे भळे आप न मानें, कितु “अपनी आत्महत्या! 'स्वांतःउखाय के लिए? जैसे 
प्रयोगों के सन्निकट ही उपयुक्त प्रयोग है । 
अनेक उपशीर्षकों में एक उपशीर्षक--“उद्गम भोर विकाससूत्र' भी आलोच्य हे । 
पाश्चात्त्य कथाकारों का हिंदी-क्थाकारों पर प्रभाव क्या पड़ा है इसके परीक्षण में भरम की 
गुँजाइश हे । इसी प्रकार बँगला के टेगोर का प्रभाव जिन पर दरसार्‍या गया है, उन पर 
शरच्चंद्र का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । जहाँ एक प्रसिद्ध आलोचक ने लिखा है, जेनेनद्र से 
5 हिदी में शरच्चंद्र का अभाव पूरा हो जाता है, वहां इस पुस्तक में जेनेन्द्र पर रेगोर का प्रभाव 
बताया गया है। टेगोर की कहानियों में पुंस्त्वप्रधान चरित्र हैं, जैनेन्द्र को कहानियों: में 
निरीह, दयनीय शरच्चंद्र के चरिन्नों का सामीप्य प्रतीत होता है । इलाचंद्र जोश पर भी उसी - 
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प्रकार टेगोर के प्रभाव की जगह शरच्चंद्र का प्रभाव स्वीकृत है उसी प्रकार प्रेमचंद पर 

अधिक लिखा जाकर भी यह नहीं पंक्तिबद्ध हो सका कि शिल्एविधान की cle से उनका 'कफन 

एक स्पृहणीय कथा-कृति हे । दंगला के प्रसंग में लेखक के एक हास्यास्पद कथन का उदाहरण 
¬ - देना अनिवार्य मालूम पड़ता हेः-- 

“टेगोर के उपरान्त वर्तमान बंगला-सा हिव्य में अचित कुमार (!) सेन गु, आनंद राय 
शंकर (!) आदि अनेक प्रतिनिधि बँगला कथाकार हुए हें ।” 

"अचिन्त्यः का afaa’ विशेष द्रष्टव्य न भी हो, परन्तु अन्नदाशंकर राय का “आनंद 
राय शंकर” लेखक का शोध है यां संशोधन, यह इन लेखक-वराकों के लिए. विचारणीय सिद्ध 
हो सकता है | हिदी आलोचना के गडुरिका-प्रवाह में यदि ये नाम इसी रूप में चळ पढ़ें तो 
आश्चर्य नहीं । 

भाषा-संबंधी उल्लेख्य प्रमादों से ग्रंथ निर्दोष रह पाता तो उसकी अन्य इष्टियों से 
आलोचना उचित होती | फिर भी अपने बिषय में यह पहली पुस्तक होने के कारण द्रष्टव्य 
अवश्य हे । 


| दूसरी आठोच्य कृति-- 
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प्रो जगन्नाथ राय शर्मा द्वारा रचित 'रामचरित मानस की कथावस्तु? में रामचरित 
मानस पर एक अनुसंधानात्मक विवेचन उपस्थित किया गया है | रामचरित मानस के aal- 
{ वृत्तांतों पर अधावधि गवेषणात्मक प्रामाणिक अध्ययन उपस्थित नहीं किया गया था | मानस- 
$ कथा के स्रोत, मूल कथा का आविर्भाव, प्रेरणात्मक, बौद्धिक, पौराणिक स्थलों का अनुसंधान, 
अभिप्राय कि मानस की कथा के वृत्तांतां का संपूर्ण विश्लेषण इस पुस्तक में किया गया है। 
, लेखक को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई है। बालकाण्ड से उत्तरकाण्ड तक की कथाओं 
: न का अध्ययन-पूर्ण विवेचन मानस के अध्येताओं के लिए अनिवार्य था । कदाचित्‌ इस प्रकार का 
p 


Kr 


$ यह विवेचन मानस पर प्रथम है । प्रत्येक काण्ड की कथा का वृत्तांत, विश्लेषण सभी अपनी 
o जगह पूर्ण हैं। 
कामिल gem ने जिस प्रकार रामकथाओों का समीक्षात्मक आकलन उपस्थित किया 
है, उसो प्रकार प्रो० राय ने रामचरित मानस के कथा-बृत्तांतों का संक्षिप्त संकलन तथा i 
वृत्तांतों परं सविस्तर अनुसंधानात्मक अधीत विवेचन प्रस्तुत किया हे । संपूर्ण अध्ययन को 
लेखक विभिन्न अध्यायों में विभक्त एक aaa आकार प्रदान करने की इच्छा रखता है । प्रस्तुत 
पुस्तक के भुमिका-प्रष्ठों में, जेसा कि उसने लिखा हे कि मेंने इस ग्रंथ का नाम, जिसमें ये 
agama लिपिबद्ध होंगे, 'मानसोद्रम-मीमांसा! रखा है। इस 'मानतोद्रम-मीमांसा' में 
निम्नलिखित सात अध्याय होंगे: ` 
(१) रामचरित मानस की कथावस्तु, (२) रामचरित मानस में Kart साहित्य की 
« छाया, (३) maa के दर्शन पर पूर्ववत्ती दुर्श्नों को प्रभाव, (४) मानस की काव्य-कछा पर 
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पूर्ववर्ती काव्यों का प्रभाव (५) मानस की छन्दावली एवं पूर्ववर्ती छंद (६) मानस की भाषा 
पर gias भाषाओं का प्रभाव, (७) रामचरित मानस की मोलिकता | 


इस प्रकार रामचरित मानस की कथावस्तु मानसोद्वम-मीमांसा का प्रथम अध्याय के ' 
रूप में आपके समक्ष उपस्थित है । जिस प्रकार रामचरित मानस की समग्र कथाओं और उनके 
उद्गमों के बोध में मानसोद्रस-मीमाँखा का यह प्रथम अध्याय अत्यंत उपादेय एवं महत्त्वपूर्ण 
है, उसी प्रकार ग्रंथ के शेष अध्याथ भी अध्ययन, चितन, मनन-पूर्ण लिविबद्ध होंगे, ऐसा 
प्रस्तुत अध्याय के अध्ययन से संभावित होता है । 


तीसरी आलोच्य कृति-- 


प्रसिद्ध dena गीतिकाव्य मेघदूत पर श्री वाखदेवशरण अग्रवाल ने ऊंचे स्तर की 
समीक्षा प्रस्तुत की है । मेघदूत के संस्कृत टीकाकारों का कथन है, कालिदास की लोकप्रियता 
का रहस्य मेघदूत है । कुछ पंडितों की तो यहाँ तक धारणा है कि यदि कालिदास अन्य किसी 
ग्रंथ की रचना न करके केवल मेघदूत की ही रचना करते तो भी संसार के श्रेष्ठ महाकवियों में 
उनका स्थान सर्वोच होता । 


संदेश-काव्थ की अभिनव एवं मौलिक कल्पना का श्रेय महाकवि कालिदास को ही 
है । संस्कृत में दूत-काव्यों का प्रारंभ मेघदूत से माना जाता है। मेघदूत की अनुकृति पर 
अनेक दूत-काव्यों की सृष्टि हुई । ८ वीं शताब्दि में जेन कवि जिनसेन का 'पाश्वाम्युदय?, 
१२ at शताब्दि में कविराज घोयी का “पवन दूत? इसके प्रमाण हें । 


मेघदूत पर ४० या अधिक टीकाएँ प्रस्तुत हो चुकी हें। हिदी में भी इसके कतिपय 
गद्य-पद्य अनुवाद प्रकाशित हो चुके हें । परन्तु, वाछदेवशरण अग्रवाल ने प्रथम बार इस कार्य 
को गवेषणात्मक रूप दिया है । इस पुस्तक में मेघदूत के कालक्रम, भौगोलिक प्रसंग आदि 
विषयों पर भी विवेचन किया गया होता तो वह हिन्दी पाठकों के लिए अधिक उपादेय होता। 
प्रारंभ में मेघ के प्रति शब्दों का रहस्यपूर्ण अर्थ निर्दिष्ट किया गया है। कवि ने किस आशय 
से मेघदूत को विविध विशेषण दिये हैं, यह भी समभाया गया है । अमर सिह द्वारा विरचित 
अमरकोश के लेखक के ही शब्दों में यह देखें तो शोभन प्रतीत होगाः--मेघ जीवन-जल को 
अपने अन्दर बन्द रखता हे, इसलिए ag जीमूत हे । मेघ-जळ से ही वनस्पति-जगत्‌ ge होकर 
प्राण या विश्व व्यापी जोवन-शक्ति, अपने भीतर संचित करता है । जळ ही सब ओषधियों का 
E रस है । कृष्टपच्य़ ओर अकृष्टपच्य ओषधियाँ A पशुओं का dada करती हें । विराट 
प्रकृति में मनुष्य भी एक अन्नाद्‌ पशु है । इसलिए जोमूत मेघ सब प्रजाओं का स्वामी हे । 
इ जल का सर्वत्र aga करता हे, इस प्रकार अंबुवाह या वारिवाह नामवाला है। जल का 
मेइच करने के कारण उसे मेघ कहते हें । सोदामिनी, तडित्‌ उसकी कलत्र हैं, इससे वह 


तडित्वानु है ।... ...वायु के प्रहार को जो धेर्य से सहता हे, वही घन हे । उसके अंद्र gee 


` 
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राशि भरी हुई है, इसलिए कवि ने उसे 'स्तम्भितान्तर्जलोघ' कहा है। आदि-आदि अनेक 
मेघवाची शब्दों का विश्लेषण प्राप्त होगा । 

पुस्तक के दूसरे परिच्छेदों में, जिनके शीर्षक हे, कामरूप पुरुप; मेघ का दूतकर्म; 
विरह, प्रवास और प्रेम; अलका ओर उजयिनी; शिव का स्वरूप; मेघदूत से संबद्ध ऐसे अनेक 
विषयों पर नवीन विचार प्रस्तुत किमे गए हैं, जो इस लोकप्रिय काव्य के अनेकानेक संस्करणों 
में waa ही छोड्‌ दिये गए हें । पुस्तक के अन्त में मेघदूत का मूल और शद्यानुवाद भी है। 
गद्यानुवाद नितान्त गद्यात्मक हैं । टिप्पणी और परिशिष्टों में लेखक के ज्ञान ओर सूक-बूक का 
श्लाघ्य परिचय मिलता है। पुस्तक में कुछ faa भी दिये गए हैं जो मेघदूत के हिन्दी-बँगला 
के अनेकानेक संस्करणों के धरातल के हें, न अच्छे, न बुरे | 


(१) बीज आलोचक 
लेखक--श्री अमृत राय प्रो, नलिनविलोचन शर्मा 
प्रकाशक--हंस प्रकाशन, इलाहाबाद “ल्वा हित्य'-संपादक 


मूल्य-साढ़े सात रुपये | 


(२) साहित्य के रूप और तत्त्व 
लेखक-प्रो० शिवनन्दन प्रसाद 
प्रकाशक —Gedh- भण्डार, पटना-४ 
मूल्य--तीन रुपये | 


वर्ष के इन 'प्रथम-दिवसों? में जीवन की भी और साहित्य की भी गति धीमी रही 
हे । नई geas छपी हैं । उनसे संख्या-वृद्धि हुई है | उनसे इतिहास नहीं बना है | 

लेकिन ataa स्तर के साहित्य का भी अपना महत्त्व होता है | किसी साहित्य की 
वास्तविक सभ्यता का परिचय ऐसे ही साहित्य से लगता है । प्रतिभा भौर तज्जनित महान 
कृतियाँ अपवाद हुआ करती हैं । कभी-कभी अविकसित साहित्य में भी इनके दर्शन हो जाते 
हैं ओर agar परिणत साहियों को भी इनके लिए प्रतीक्षा करते रहना पड़ता है । 

तो यहाँ में हिन्दी की औसत स्तर की ही दो चुनी gi पुस्तकों के बारे में कुछ 
कहुँगा | 
पहली पुस्तक 

है अग्रत राय का नवप्रकाशित उपन्यास “बीज? । बीज उल्लेख के योग्य इसलिए 
है कि इसमें उपन्यास का बीज जरूर है। लेकिन, यह भी सच है कि हिदी के अनगिनत 
पख उपन्याक्षों को तरह यदृ बीज भी पेड़ नहीं अन सका है । बीज थीलिस-उप न्यास è 
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a प्रबंधात्मक, उपन्यास है । लेखक . को, साफ है, अपने पाठको की बुद्धि पर 
विश्वास नहीं है। वह उनके सर्ने के लिए कोई बात छोड्ता नहीं। वह उन” 
बातों को भी हितोपदेश. के विष्णु शर्मा की तरह, पुत्तलिका-पात्रों के' च्याज से पाठकों * 
को.समभा_ कर "ही. daz होता है, जो सख्ती कीसतवाढी राजनीतिक पाठ्य-पुस्तकों 
भोर gat से विज्ञापित आर catia होती रहती हें) बीज;के आलोचक को नीर”: 
क्षीर-विवेचक होना आवश्यक नहीं । यहाँ दूध में पानी नहीं. मिलाया. यया ea पानी (में :दूघ 
के अंश के बारे में अलवत्ता शक किया जा सकता. है । राजेश्‍वरी.भोर चन्द्रमा, सत्यवान्‌ आओ रू 
उपा, प्रफुल्ल बाबू, अमूल्य, चीरे Tart भी दूसरे पात्र अपने नाम के अतिरिक्त athe 
व्यक्तित्व नहीं रखते । वे सामान्य पात्र था ‘ered, भी, नहीं हैं.।. बे.रंग-बिरंग के ऐसे मुखौटा 
भर दै, fare लेखक अपने चेहरे पर डाळ Bar है ओर पाठक से अपेक्षा करता है कि वह 
अपने अविश्वास को स्थगित कर देगा । ` HPSS 

बीज में यदि कहीं कोई तिकता-है at उलके नाम में । बीज से ter अनुमान) - 
किया ज्ञा सकता है कि उपन्यास में भारत के किसानों का चित्रण होगा । इसके विपरीत बीज 
मध्यवर्ग का दूरारूढ़ प्रतीक है । 

एक ओर भी कारण कि बीज के बारे में ऐसा wa हो सकता था कि वह किसानों: 
पर fear गया. उपन्यास. होगा । उपन्यास के प्रारम्भ में ही, डीक-ठीक कहें तो अहारहवें 
पष्ठ , पर प्रधान पात्र सत्य के एक मामा का कई get तक चळनेवाला वर्णन है । इन महाशय - 
के दर्शन फिर समूचे उपन्यास में कहीं नहीं होते । पाठक समक. .नहीं पाता कि केसे, पर ' 
उपन्यासकार के वक्तव्य के अनुसार, सत्य पर उसके मामा का बहुत प्रभाव पढ़ा था । हाँ, - 
पाठक, सत्य के मामा के दो गुणों का स्पष्ट परिचय पाता है। उपन्यासकार के शब्दों में, “शाम 
को मांग उनके लिए रोटी से भी ज्यादा जरूरी पड़ती थी” ओर “उपन्यासों के सिवाय प्रेम- 
aq के. ओर कुछ भी पढ़ना गुनाह dena समझते थे” उनतालीसबें ष्ठ पर वीरेन्द्र को भी, 
भारतीय, .कथाकारों में एक अकेळे प्रेसचन्द को पढ़कर.----.संतोष मिळता था ।” लेकिन | 
. प्रेमचन्द॒ की इस सारी वीर-पूजा के बाद हम पाते यह हैं.कि भारतीय समाज के लघु मध्यम 
| वर्ग की भी छघुतर श्रेणी का अविश्वासोत्पादक चित्र खूब ही गाहे रंगों में खींच दिया 
É 


A 


गया हे: ee 
: „दम इस पर बहस करना एकदम बेकार मानते हें कि अम्छतराय-ने क्या कहना; चाहा; : 
है भौर उन्होंने जो कुछ भी कहा हे वह Fel तक उचित. att care है जरूरी बात ag हेऽ 
._ कि छेखक ने चाहे जो कुछ कहा हो वह उपत्त्यास.का. अनिवार्य परिण्याम नहीं बनः सका Bo. 
E बीज के अनेक Wat के एकमात्र उपन्यासकार प्रेमचन्द ने.अपने सर्वश्रेष्ठ. उपन्यास “गोदान” 
मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा दै, तो,'गोदान;; कोवल्तु कोर पाची -ऐसे-क्थन बचत ५ | 
लेखक का कुछ भी कहना अनावश्यक है। छेकिन बीज में प्रमचन्द्‌ का Am ~ 
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उपन्यासकार ऐसा वर्णन करने लग गए हैं कि नायक जब पीता है तो एक खास कंपनी की 
सिगरेट ओर हर पृष्ठ पर वह दो-एक बार यह सिगरेट पी ही लेता है । agana जी ने 
उपन्यास की इस अभिनव शिल्प-विधि की देन हिदी को अवश्यमेव दी है । 

बीज के रचयिता ने अपने उपन्यास के पात्रों को तीनों आयामौं से युक्त बनाने में 
सफलता नहीं पाई है--वे फ्लेट हैं, सपाट हैं । राज श्छाध्य अपवाद है, लेकिन उसके बारे में 
विवरण की असंगति है । ९ष्ठ २४४ पर “राज किशोरी तो नहीं, जिसने केवळ चौदह वसंत 
देखे हैं, राज ने इकतीस पतभर देखे हैं ।? पृष्ठ ३३५ पर यही राज चोबील लाल की बनाई 
जाती है | 

उपन्यास में ऐसी असंगतियाँ ओर अनौचित्य अपवाद नहीं हैं । शेली का एक उदाहरण 
है--“घरों को, खेतों को, खलिहानों को, हलों ओर कारखानों को, औरतों को, बच्चों को, 
अस्मतों को ओर सब की सब उम्मीदों को... ... ।” यह काठ के बक्स पर खड़े होकर दी 
जाने वाळी वक्तुता है ओर प्रेमचन्द का सम्पूर्ण निषेध | | 

बीज बोनेवाळा जब बीज को भूल जाता है ओर वनस्पति-शाख् पर भाषण करने 
छगता है तो अंकुर नहीं Gear, पत्ते भौर फल नहीं लगते | 
दूसरी पुस्तक-- 

जिसका परिचय में दे रहा हूँ, है शिवनन्दन प्रसाद लिखित “साहित्य के रूप ओर | 
तत्त्व? । पुस्तक में नवीन विचार उपस्थित करने, गहराई में उतरने या सूक्ष्म विवेचन का 
आइम्त्रर तक नहीं है, किन्तु aga ही सरळ भाषा में साहित्य के विभक्त रूपों ओर तत्त्वों का | 
विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है । 
पुस्तक के प्रारंभिक अंश में हिन्दी-भाषा ओर व्याकरण की रूपरेखा दी गई है । बाद 


हो हुआ है। उनका प्रमाद देखने को नहीं मिलता । विदेशों के कुछ लोकप्रिय जासूसी 
| 


E साहित्यिक रचना-विधान और उसके तत्त्व, कविता के तत्त्व, कविता के स्वरूप-विधान, 


कहानी के तत्त्व, उपन्यास axa, नाटक के तत्त्व, निबंध, गद्य-गीत, शब्दचित्र, रिपोर्ताज, 
जीवनी : आत्मकथा : संस्मरण, ओर अन्त में समालोचना शीर्षक परिच्छेद हैं जिनमें साहित्य 
के जटिल सिद्धान्तो को भी बाल-बोघ-गम्य बना दिया गया है | 


. आज ज्ञान के दो रूप पाए जाते हैं। कुछ ऐसे विशेषज्ञ होते हैं, जो कम-से-कम के | 
बारे में ज्यादा-से-ज्यादा जानने की साधना करते हैं, दूसरी ओर साधारणतः ऐसे लोग हैं 
जो ज्यादा-से-ज्यादा के बारे में कुछ-न-कुछ जानने की चेष्टा करते हैं । इस दूसरी कोटि के 
लिए विभिन्न विषयों की ऐसी प्रामाणिक पुस्तकें प्रकाशित होने लगी हें, जो विषय-विशेष के | 
जरूरी ओर नए से नए पहलुओं की जानकारी बड़ी आसानी से करा देते हें । सामान्य ज्ञान! 
आज के युग की अनिवार्टता ही नहीं है, भूख भी है । इसीकी पूत्ति के लिए 'मेथेमेटि्स 
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भी कुछ ऐसा रहता--लाखों के लिए साहित्यालोचन!--तो वह सर्वथा सार्थक होता | 

ऐसी पुस्तको की विशेषता यह होती है कि ये अधिकारी विशेषज्ञों के द्वारा ही feet ' 
जाती हैं । ये विद्वान्‌ उपलब्ध ज्ञान के प्रसार की सदभिलाषा से प्रेरित होकर, सामान्य 
मनुष्य के स्तर पर आने जोर उसे शिक्षित करने के प्रयास में अपनी हेठी नहीं समभते | यही 
कारण है क्रि सरळ ओर दाम की होने पर भी थे सस्ती नहीं होतीं । ये ज्ञान का 
विस्तार तो करती हैं पर रुद्र कपाट व्ही तालिका नहीं बन जातीं । 

जुलियन grad, सी० ome योड आदि विद्वान्‌ अपने ऐसे सफल प्रयासों के कारण 
प्रतिष्ठा भौर लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हें । शिवनन्दनजी, हिन्दी में इस उपकारी प्रवृत्ति के 
संवाहकों में परिगणनीय है । 


BIBI EE UDB IT WINE D1 


चार के चार आलोचक 
ले०--श्री कमल जोशी प्रो० शिवनंदन प्रसाद 
प्रकाशक--शुभ्रा प्रकाशन, 
२६, कंट्राक्टर्स एरिया (Asz ), जमशेदपुर 

मूल्य--ढाई रुपये | 

जोशी जी के इस संग्रह में कुछ दस कहानियाँ हें । लेखक का विषय प्रायः मध्यवित्त 
जीवन ओर उसकी परिस्थितियों में sak हुए व्यक्ति के संस्कारों और प्रब्नत्तियों का मनो- 
वैज्ञानिक अध्ययन रहा है । प्रायः सभी कहानियों में परिस्थिति और प्रवृत्ति के आगे व्यक्ति 
को झुकना पड़ा है, प्रायः सर्वत्र एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ठीक-ठीक समक नहीं पा सका हे 
ओर एक दूसरे के आगे सही-सही व्यक्त नहीं हो पाया हे-। प्रायः सभी प्रसुख पात्र मानसिक क 
ग्रंथियो अथवा उपचेतन संस्कारों के कारण असाधारण-से हो गए हें । इन कहानियों में जीवन 
की मूल प्रेरणा 'भूख ओर उससे अधिक योनवृत्ति या प्रेम' के रूप में देखी गई है । यह प्रेम 
अवस्था-निरपेक्ष होते हुए भी यौन-भावना पर आधारित हे ओर व्यक्ति के मनोभावों का ही 
नहीं, उसके जीवन की समस्त गति-विधि ओर दृष्टिकोण का नियंत्रण करता हे । कहीं मुक्त 
E मिलने पर यह व्यक्त होकर सन को अनिर्वचनीय ofa ओर जीवन को अर्थवत्ता 
प्रदान करता है, कहीं रूढ़ संस्कारों के कारण अप्रकट रहकर भी व्यक्ति के ऊपर छाया | 
रहता हे । a 
मनोवृत्तियों भोर मनोभावों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का प्रयास शेली-संबंधी वह 
विशेष कोशळ है जिसका सहारा कळाकार अपने मनोवैज्ञानिक मंतव्यों की व्यञ्जना के लिए 
अक्सर लेता है। चेष्टाओं द्वारा मनोभावों की व्यञ्जना भी उसका एक सामान्य कोशल है । | 

इन सामान्य विशेषताओं को हम इस संग्रह की कहानियों में विशिष्ट रूप से देखनेका >. _— 
प्रयास करें । = i i 
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पहली कहानी “जिन्दगी की राह” में लता ओर कान्ता मध्यदित्त नारी-जीवन के दो 
प्रतीक हें--लता' निर्धन शरणार्थी है और कान्ता ĝuata विलांस-मझ गृहृस्वामिनी । परिः 
“ <छ्थितियों का यहं विचित्र व्यंग्य हे कि कान्ता के बिलास का कामोत्तेजक वृत्त छनकर और 
प्रेम-रहस्य अपनी आँखों देखने के उद्देश्य से कान्ता के शयन-कक्ष के पास छिपी किशोरी लता 
“पर गहनों की चोरी के प्रयत्न का संदेह किया जाता है, और वर्षा बाद शरणार्थी-शिर्विर में 
रूणा-माँ के लिए दवा-दारू के हेतु हाथी दाँत का कीमती फ्रेम चोरी करने के उद्देश्य से | 
कान्ता के पति केशव का फोटो हाथ में लिये चौबीस वर्षीया लतां पर केशव की प्रणयिनी होने । 
का लांछन लगाया जाता हें | यह fea मालूम कि किशोरावस्था की शंगीनी अब उसके जीवन 
में शेष नहीं--अत्र फोटो का नहीं, “प्रेम का मंहत्त्व रह गया हे, प्रेम की नहीं, पेसे की उसे 
ज़रूरत है | 


स्वप्न के आखीर में' शीर्षक कहानी में सतीश के मनोभावों का अध्ययन परिस्थिति 
की पीठिका' में हुआ है। प्रणयप्राणा पत्नी एता की बेवफाई का आकस्मिक दृश्य उसके 
'अन्तस्तलमें जो क्षोभ उत्पन्न करता हे वह कालान्तर में शामिल हो जाता है, किन्तु लता को 
स्वप्नावस्था में उपचेतन के sqgat की आवृत्ति द्वारा उस बेवफाई की gfe होने पर उसको 
सहनशीलता का बाँध टूर जाता है ओर वह Gwar के तथा अपने जीवन का अंत कर लेता है। 

तीसरी कहानी में लच्छो का चरित्र, जीविका ओर योन-संबंधी दुसित भावनाओं के 
षड्यंत्र आगे के व्यक्ति की संस्कार-सिद्ध पवित्रता की पराजय का, उदाहरण हे । अंत में रूच्छो 
की अर्घोमुख मुद्धा रात की घटनाओं का निर्देशक ही नहीं, खण्डित साधना पर विफल पश्चात्ताप 


3 को प्रतीक भी हैं। | 

Pearce’ शीर्षक कहानी विषम वय और रुचि पर विपरीत यौन, के व्यक्तियों के | 
‘ ॐ आकर्षण का उदाहरण है। ; ; 4 
ey 27% देवकी के दात’ शीर्षक कहानी में यौवन ओर प्रोढ़ वय के दाम्पत्य जीवन के मूल्यों | 
i a का तुलनात्मक संकेत हे । _ 


आओ... af yw Pe २४ 


| “उनकी मुलाकात? में शेल ओर शिवनाथ के विधान-बद्ध प्रेम की सच्चाई की पीठिका 
a. में शेळ ओर निरञ्जन के सहज उन्मुक्त आकर्षण की चरम परितृप्ति व्यक्त है । 
f D “छाश? शीर्षक कहानी में,-निरंजन के उपचेतन पर अंकित जीवन की व्यर्थता संस्कार 
का नारी-रूप के आग्रह से शमन, किन्तु सम्पर्क-शक्ति के सहारे, पुनः उनकी उत्क्रान्ति द्वारा 
जीवन का अंत; दिखळाया गया है | "> : 
अंतिम कहानी का शीर्षक हे “चार के चार' जो संग्रह के शीर्षक का भी आधार है। 
इस कहानी की शेली में प्रतीकात्मकता-सर्वाधिक स्पष्ट है । काना, लळा, ओर भिखारिन कपासी 
के दळ में छँगड़ा आ मिळता है; जो कपासी के शरीर पर अधिकार कर पाता है । कपासी में 
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यौन-शक्ति का प्राधान्य लँगड़े की भीख द्वारा अधिक आय की इच्छा - कौन कहे ? पर 
Sa? के निष्कासन का कारण तो क्ाने-छूले की यौन-ईप्या अवश्य है ! 

प्रतीक-शेळी का उ - ‘fear में उदाहरणीय है--“घायळ घोड़ा 

गी A = > ~ ~ ~ 

जमीन पर पेर परकता है | सामने ट्राम और बस आदमियों से टसाठस भरी हुई तेजी से 
चढी जा रही है ।” 

इनमें वर्तमान वर्जाद्योगिक araa की प्रगति के आगे विकलांग मनुष्यता की उपेक्षा 
की व्यञ्जना मानी जाय, तो क्या असंगत होगा ? 


wes 


हिंदी की पाँच कृतियाँ 
आलोचक 
१. आदमी ओर रि प्रो, नलिनविलोचन शर्मा; are सं? 
२. कायर 
३. कंजली 
४. नीलम को अंगूठी ; श्री श्रीरञ्जन सूरिदेव 
५. अनामा 


मी ओर सिक्के ® के लेखक हैं श्री agaa, जिनका उपन्यास भी अनति- 
बृहत्‌ पाव्य और समुद्रित है । कितु जहाँ कायर के लेखक राजेंद्र शर्मा के बारे में प्रकाशक 
संयत परिचय देकर ही संतुष्ट हो गया है वहीं इस उपन्यासकार को 'भारत के उत्कृरतम 
कहानी कारों” में परिगणनीय घोषित किया हे । उपन्यास को पढ़ जाने के बाद प्रकाशको य वक्तव्य 
को युक्तियुक्तता शायद ही स्वीकृत हो | 
- मी ओर सिक्के कुछ afda सिद्धांतों को उदाहत करने के लिए लिखी गई औप- 
न्यासिक रचना है । ओरत किस तरह मर्द को अपनी ओर आकृष्ट कर उसे पागछ बना सकती 
है, शरीर का व्यापार करते हुए भी औरत किस तरह प्रेम की स्मृति संजोए रख सकती हे, 
कुछ इस तरह की गोलमटोल, पुरानी पर नई-सी छगनेवाली बातों को उपन्यास में वर्णित 
घटनाओं से सिद्ध किया गया है । उपन्यास के अंत में धरती की ओर जाने" ओर नव-निर्माण 
की बातें कह कर लेखक ने साक्सवादी आलोचकों को भी प्रसन्न कर लेना चाहा है । 
सिलावट फे बाद कृष्णचंद्र की रचना का FAT रूप हो सकता है, इसका अच्छा 
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छ लेखक--भ्री महेन्द्रनाथ; प्रकाशक- राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 
मूल्य--एक रुपया, चौदह आने । 
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zeta यह उपन्यास हे । प्रकाशक ने स्पष्ट निदेश नहीं किया है कि यह उपन्याल उर्दू से 
८ अनुदित है या नहीं । ० 
कायर ® श्री राजेन्द्र शर्मा लिखित एक सौ चोरासी पृष्टों का खाफ-छथरा उपन्यास 
है--उसके बाद्यावरण ओर आभ्यन्तर की बनावट दोनों के बारे में इतना भर AST कहा जा 
सकता है । उपन्यास के सूत्र कुशलतापूर्वक ग्रथित किए. गए हैं भोर आगे-क्या-होगा की 
भावना जगाए रखना अगर उपन्यास का गुण माना जा सकता हे तो वह इसमें पर्याप्त मात्रा 
में हे, हालाँकि वह नाटकीयता के बदले अतिनाटकीयता के ही अधिक समीप है । उपन्यास 
का उपसंहार तो सर्वथा अतिनाटकीय है और ataa सुखांत हिदी चित्रपढों की याद 
दिलाता है। कालेज का सादगी जीवन अतिरंजनापूर्ण है पर उससे पाठकों का 
मनोरंजन हो सकता है। ana अतिवाहित करने का यह उपन्यास अच्छा साधन है। 
कजली t उपर्यक्त दोनों उपन्यासों के प्रकाशक ने ही भवानी भट्टाचार्य के इस 
उपन्यास को भी प्रस्तुत किया हे । आवरण-चित्र मनीषी दे ने बनाया है ओर ag कदाचित्‌ 
उपन्यास से भी अधिक महत्त्व का अधिकारी हे । प्रकाशक ने इस उपन्यास के संबंध में 
स्पष्ट निर्देश किया है कि यह लेखक के अँगरेजी उपन्यास So Many Hungers का 
अनुवाद है | 
BAC निस्सन्देह बहुप ठित ओर उपन्यास-कला की नवीन प्रवृत्तियों से परिचित 
लेखक की रचना है, किन्तु, शायद अँगोजी से अनूदित होने के कारण, स्पंदुन-रहित है; मूळ 
रूप में उपन्यास केसा हे, यह हमें मालूम नहीं | 
अवश्य ही 'कायर' या “आदमी ओर सिक्के! की तुलना में 'कजली? कहीं अधिक प्रौढ 
j रचना हे, फिर भी दम कहेंगे कि जो प्रकाशक अनुवाद छापमा चाहते हैं उन्हें पहले वेसे महान्‌ 
विदेशी उपन्‍्यातों को अनुदित क!ना चाहिए जो हिदी के पाठकों के लिए दुर्लभ हं 
एक सुसंस्कृत मध्यवित्त परिवार के सदस्य तथा युद्ध-जनित प्रतिक्रियाओं और 
समस्याओं के बीच उनका चक्रित होते रहना आदि aga उपकरणों से निर्मित यह उपन्यास 
महान्‌ नहीं होने पर भी सार्थक है | 
नीलम की अंगठी & 'नीळांगुरीय' विभूति बाबू का सर्वोत्तम बँगला d 
हे। “नीलम को अँगुठी' salar हिन्दी अनुवाद है। अनुवादक कोन हैं, एरुदम प 
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छ लेखक--श्री राजेन्द्र शर्मा, प्रकाशक--राजक मल प्रकाशन /दिल्ली 
मूल्य--एक रुपया, चौदह आने। 

+ लेखक AL भत्रानो भट्टाचार्य, प्रकाशक --राजकमछ प्रकाशन, दिली 
मूल्य--साढ़े चार रुपये | a 
g लेखक--श्री विभूतिभूषण मुखोपाध्याय, प्रकाशक-- ग्रन्थकार पुरत p 
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नहीं चछता । यह एक मनोविज्ञानप्रधान सामाजिक उपन्यास है । इसमें मानसिक भावों 
के gat के मन्थन से अन्तश्चंचळ तथा बहिर्गभीर चित्रों की मामिकता बड़ी मर्मभेदिनी है । 
प्रेम मनुष्य का स्वाभाविक गुण है । फिर भी maa की मनोवृत्ति, यह बाहर से जितनी, 
सरल और निरीह मालूम पड़ती है भोतर से उतनी हो जटिळ और aas होती है । 
फलस्वरूप, प्रेम अनेकरूप होता है । घृणा ओर कठोरता भी प्रेम को प्रतीक बन जाती है । 
“नोळप को अँगूठो? में इसी प्रकार के तरुण हृदयों के विनिमय की पृष्टमूमि में अवसाद 
ओर माधुय से पूर्ण प्रेम का विग्छेषण किया गया है । इसमें पाठक को घटनाओं की विचित्रता 
या समस्याओं का समाधान नहों मिळेगा | केवळ दो gaai के प्रेम-संबंधी मनोभावों का. 
तटस्थ चित्रणमात्र हे | 

लेखक ने अपने पात्रों के चित्रण से अपने को सर्वथा अळग रखा हे । किसी पात्र पर 
अपने व्यक्तित्व को आरोपित करने का प्रयास नहीं किया है । उपन्यास के पात्र शेलेन, मीरा 
तरु, सोदामिनी, fao राय, मिसेज राय, अनिल, अस्त्ररी 'राजू' बेयरा और माली “इमेनुएल? 
भादि सबके चरित्र का विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ है । 


maag सोदामिनी शेलेन की बाल्य-सहचरी है भोर नागरिका मीरा शेलन की 
qefasat । दोनों के, शेलेन के प्रति प्रवहमान प्रेम में एक अन्तस्तरंगिणी अवहित्था है जो 
अन्त-भन्त तक अव्यय बनी रहती है । फिर भी मीरा सोदामिनी की अपेक्षा कुछ प्रकट हो गई 
है । मीरा अन्यत्र परिणीता हो जातो हे ओर सौदामिनी लिनेमा-लोक को तारिका बन जाती 
है सही, पर शेळेन को इसके लिए कोई हर्ष-विषाद नहीं । दर्शन-उ्यसनी-खा वह कहता है--- 
“यही मेरी घृणा से मिला हुआ प्यार हे । इसीके बीच दूसरी ओर से सौदासिनी ने आकर 
मुझे खालिल सोना देना चाहा थ।। उसके प्रति कृतज्ञता के साथ अपना अपराध 
स्वीकार करता हूँ । में उसके दान को नहीं ले सका, इसका कारण यह है कि प्यार के बाजार 
में खालिस सोना देकर हो खालिस सोना लिया जाता है । में अपना सुवर्ण पहले ही सीरा को 
दे चुका था। इस aga दान-प्रतिदान को जो देवता अलक्ष्य रहकर नियंत्रित करते हैं, उन्हें 
में कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ ।” (ge सं० ३५६ ) 
जो हो, इन्द्वपूर्ण प्रेम के उद्वेलित धरातल पर आधारित इस उपन्यास की कथावस्तु 
= पर्याप्त रोचकता है । बहिःसंयत fea अन्तराकुलित प्रेम की प्रतिमा नारियों के मनोविज्ञान 
को चित्रित करने में लेखक ने सफलता अजित की हे । निह्संदेह अनुवाद उन्दर है । कहीं-कहीं 
प्रूफ की गलतियां अरुचिकर हो उटी हैं । मुद्रण और कागज भी संतोषजनक नहीं हैं । 
अनामा ४9 प्रस्तुत पुस्तिका श्री रामनरेश पाठक की अट्टाईस लघु कविताओं का 
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$ रचयिता--श्री रामनरेश पाठक; प्रक्ाशक--निकुञ्ज-निल्लय, केतकी 
(गया); मूल्य--आठ आने मात्र । प्रद सं० ४० | 
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संग्रह हे । प्रत्येक कविता के नीचे बाई ओर रचना-स्थान और रचना-काळ उल्लिखित हैं । 
कविताएँ सन्‌ "५० से '५२ के बोच की हैं । उनमें एक क्रमिक भाव-विकारू परिलक्षित होता 


है । 'अनामा' कवि के उपलब्धि-प्रयास का प्रथम सोपान हे । आदि प्रयास में जो सहज. । 
É दुर्बलताएँ होती हैं वे 'अन'मा' में हैं, फिर भी इन प्रारंभिक कविताओं का में स्वागत 
करता हूँ । : 
कवि के शब्दों में ही, 'अनामा? सचमुच, रामनरेश के कवि का एक 'बाल्य-संकलन' है, 
अतएव, भाषा ओर भाव, छन्द तथा शब्द-योजना दोनों में. तुतलाहट है । ‘care ! प्यास Ws 
“मानव-जीवन', 'यात्री', 'जाग पुनः” आदि सुक्त छन्द की कविताएँ कवि की प्रोढ़ उद्घावनाक्षों , 
का ज्योतिरुन्मेष कही जा सकती हे । 'अनामा' की अनेक कविताएँ तो, कवि की सात्र अवदमित | 
अभिलापाओं की असंयतं अन्तर्हाहाकारिता के आतुर प्रतीक हें । | 
“अनामा? में अवश्य कुछ ऐसी भी कविताएँ हैं जिनके कारण ही गुरुजनं की उदारता- .. 
पूर्वक दी हुई 'सम्मतियाँ' अंशतः सार्थ सिद्ध हो पाती हैं। “प्रश्न! शीर्षक कविता क्री कुछ 
पंक्तियाँ देखिए 
“आकुल प्राणों से पूछा करता हूँ निशिदिन 
किस निष्ठुर की ओर लगे रहते हें पल छिन? 


किस पत्थर पर मचछ-मचल कर, 
गिरि-निर्भर-से मोहक मनहर 
भींगे करुण गीत क्यो अविरल गाते रहते हें ये उन्सन ? 
भभा-स्री आकुल तरंग पर 
जीवन-नेया खेते ज्ञाते 
ga-ga से किस ओर ag जाते हैं मेरे शत्‌-शत्‌ ! क्र दन ।” 
“तुम से! शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ देखिए : 
“दूर-दूर तुम बसे मीत, 
पर पास-पास ही रहते आये। 
| , अन्धकार में cara! क्षितिज को 
| री ! सिन्दूरी रेखा; 
| wee की अशिव-लकीरों-- 
बीच "शिवम्‌? की लेखा; 
बने रहे अनजान स्वयं तुम, 

ध Ag तो तुम्हें देखते आये ।” 4 
| पुस्तिका में, eases पर, ‘cara’, “nana आदि तान्त शब्दों में ड 
ण अध्यान प्रयोग अशोभन हो गया है । 
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बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से प्रकाशित 
साहित्य-संसार के ग्यारह अनमोल ग्रन्थ-रत्न 
(2) हिन्दी-साहित्य का आदिकाल अंश 
ण ळे०--भाचाये हजारी प्रसाद द्विवेदी त | 
Í ! मूल्य--सषा तीन रुपये | 
९२.) यूरोपीय दशन X 
ले०--स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा . . - 
my , भूक्य--सबा, दीन रुपये | 
( ३.) विश्व-धम-दशन 
छै०--श्री wiafear fagre चर्मा । 3 i 
K O मुक्य--साढें तरइ रुपये | 
( ४ ) हृपचरित ¦ एक सांस्कृतिक अध्ययन ` | 
छे०--डा० वासुदेवशरण AAAS 
दो fait भर aman एक सो इकरंगे आई पेपर पर छपे ऐतिहासिक महत्त्व के जिन्न। 
मूल्य--साढ़े नो दपभे | 


> 


(५ ) साथवाह 
०-० भोती चन्द्र 
आर्ट पेपर पर छपे एक सां अळभ्य ऐतिहासिक faa तथा व्यापार पथों के दुरंगे 
मानचित्र | i . ` RRUAR रुपये । 
(६ ) बैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा | 
छे०--डा० सत्यप्रकाश ( प्रयाग-विश्‍व-बिद्याळय ) oe 
. iG 2 at मूल्य--शोड रुपये L 
.( ७ ) संत कवि दरिया : एक अजुशोलने, .. 
ले०--डा० धर्मेन्द्र, AMATO शास्त्री, एम्‌० Go ( त्रितय ) पी-एच्‌ Sto 
बढ़िया आर्ट पेपर पर सात तिरंगे भोर घारह इकरंगे चिन्न । पृष्ठ-खं०. पाँच सो । 
मुख्य--चौदइ रुपये । 
( ८ ) काव्य-मीमांसा. ( राजशेखरकंत - ) à 
अनुवाद्क--पं० श्री केदारनाथ शर्मा सारस्वत; ('छप्रभावतस'-संपादक) 
पबेषणापूर्ण प्रासागिक भूमिका ओर परिशि के साथ कमग साडे चार सो पइ। 
_ मूझ्य-- लाहे नो रुपये । ` | 
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(8 ) श्री रामावतार शर्मा-निबंधाबली 


ले०--स्वर्गीय महामहोपाध्याय रांमाबतार AAT 
मुल्य--पोने नी रुपये 


( १० ) meaty बिहार 
| ले०--डा० देवसहदाय faa, पी-एच्‌० डी० 


प्राइमौर्यकाळीन बिहार के मानचित्र के साथ ग्यारह इकरंगे ऐतिहासिक agea 
fazı ; मुरय~~सचा शात रुपये 


(११) गुप्तकालीन मुद्रा 
ले०--डा० अनन्त सदाशिव भ्रलंतेकर 


आर्ट पेपर पर छपे गुप्तकालीन मुद्राओं जोर लिपियों के aata सविवरण फलक | | 
मूल्य--साटे नौ रुपगे ३. 


निम्नछिखित ग्रंथ शीघ्र द्वी प्रकाशित होकर साहित्यिक जगत्‌ के समक्ष आयेंगे :-- 
(९) भोजपुरी भाषा और साहित्य--डा० उदयनारायण तिवारी 
(२) रबर--प्रो ० Fata सहाय वर्मा 
भागे प्रकाशित होनेवाले निम्नलिखित ग्रंथों की पागडुलिपियाँ तैयार हैं :-- ` 
(१) इख और चीनी--श्री Geta aera वर्मा 
(२) शेव मत--डा० agas 
(३) राष्ट्रीय अर्थनीति--श्री गोरखनाथ सिह 
(४) AUS का प्राकृत व्याकरण--डा० हेमचन्द्र जोशो 
(८) नक्षत्र और प्रश्नी त्रिवेणी प्रलाद सिह 
(६) पुरातन भारत की:सांप्रामिकता--प्रो० रामदीन पाण्डेय 
(७) सीधारिकाए--डाँ० गोरख प्रसाद्‌ 
(८) हिन्दू धार्मिक उपाख्यानों के भौतिक अर्थ--श्री त्रिवेणी प्रसाद | 
(६) राजनीति और दर्शन--ढा० विश्वनाथ प्रसाद ant 


मंत्री, बिहार-राप्टरभावा-परिषर्द 
सम्मेलन-भवन, Tats _ 
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सम्पादक 
शिवपूजन सहाय : ¦ नलिनविलोचन शर्मा 
सम्पादकीय 
Ste श्री जगदीश पाण्डेय & शील-निरूपण के आधारभूत सिद्धांत 
al रामशङ्कर भट्टाचार्य ३३ अपश्रंश के विषय में संस्कृत के 
१ आचायो का मत 
श्री कलीमुद्दीन अहमद ४७ मनोविश्लेषण ओर सा हित्यालोचन 
श्री .सांचलिया विहारीलाल वर्मा ५२ हिन्दी में उपनिपदू-सा हित्य 
डा० मेन्द्र ब्रह्मचारी शाखी ५६ संत सूरजदास और saat रचनाएँ 
डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्री ५६ हस्त-लिखित प्राचीन पोथियों का विवरण 
डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शाखी ६७ श्री मन्नूलाल पुस्तकालय (गया) में संगृहीत 
श्री देवनारायण लाल कर्ण हस्त-लिखित रोया का विवरण 
श्री दुर्गाशक्कर प्रसाद सिह \ ७४. बिहार के दो स्वर्गीय हिन्दी-कचि 
संकलन weir ४०, ८725 ` 
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“बिहार का साहित्यिक इतिहासः 


बिहार-राज्य के हिन्दी-प्रेमियों को विदित है कि बिहार-राष्ट्रभापा-परिपद्‌ की ओर से 
“बिहार का साहित्यिक इतिहास? तयार कराया जा रहा Èl इसके लिए बिहार-हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन ( जन्म-काछ, सन्‌ १६१६ ३० ) से ही सामग्री-संकलन 
किया जाता रहा है । अब तक यथासम्भव प्रचुर सामग्री एकत्र हो चुकी है। संगृहीत 
सामग्री का विश्लेषण और सम्पादन क्रमशः होता जा रहा है । फिर भी, ऐसा अनुभव होता 
है कि अभी तक जो कुछ प्राप्त हो चुका है, उसके अतिरिक्त भी बहुत-कुछ प्राप्त करने योग्य 


है 4 S 
। यह काम बहुत छानबीन का हे जार इसमें . समय तथा परिश्रम लगने की 
सहज संभावना हे | 


बिहार-राष्ट्रभापा-परिपदू की ओर से प्राचीन हस्त-लिखित पोथियों ओर दुर्लभ मुद्रित 
ग्रन्थों की जो खोज हो रही हे, उससे अब तक जितनी सामग्री मिली है, वह ऐसा अनुमान . 
करने के लिए यथेष्ट हे कि इतना महान्‌ कार्य अतिशीघ्रता में सर्वोङ्गपूर्ण नहीं हो सकता । 
इसलिए, बिहार-राज्य.के हिन्दी-प्रेमियों से नम्र निवेदन हे कि वे इस साहित्यिक कार्य के 
संपन्न करने में यथाशक्य सहायता देने की कृपा करें | 


इस काम में सबसे बड़ी सहायता यही हो सकती है कि जो सजन अपने जिले, 
सब डिवीजन ओर थाने के हिन्दी-साहित्य सेवियों को जानते हों उनके विषय में शीघ्र ही 
सभी जानने योग्य बातें लिख भेजने की कृपा करें जिन साहित्यिक सज्जनो ने अपना परिचय 
ओर अपनी रचनाओं का विवरण तथा उदाहरण अब तक न भेजा हो, वे अब 
विलम्ब न करे | 


निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता है:--(१) उपाधिसहित नाम; (२) संक्षिप्त 
वंशःपरिचय (३) जन्मस्थान का पूरा पता; (४) वर्तमान पूरा पता; (५) जन्म-संवत्‌ 
(६) वर्तमान कार्यक्षेत्र, (७) रचना-काल का आरंभ; (८) रचनाओं की नामावली, प्रकाशित 
ओर अप्रकाशित; (६) रचनाओं के विशिष्ट उदाहरण; (१०) विशेष साहित्यिक कार्य; 
(११) साहित्यिक रुचि एवं प्रवृत्ति तथा प्रेरणा-खोत; (१२) अन्य ज्ञातव्य आवश्यक बात | 


का F 


प्रार्थित सामग्री भेजने और पत्र-व्यवहार करने 
मन्त्री, 


-भवन 
बिहार-राष्ट्रभापा-परिपदू, सम्मेलन ' 
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` सम्पादकीय 


बिहार के पुराने साहित्यकार-कलाकार 

“साहित्य' में आरम्भ से ही बिहार के साहित्यकारों ओर कलाकारों के परिचय तथा 
चित्र प्रायः प्रकाशिक्त होते रहे हें | साहित्य-संसार के बहुत-से स्वर्गीय और वयोवृद्ध व्यक्तियों 
को लोग भूल गये हैं । उनके परिचय ओर चित्र का संग्रह करने में 'साहित्य' सदेव तत्पर हे । 
इस काम में साहित्यानुरागीमात्र से सहायता की अपेक्षा है । 

साहित्य? में अब तक जो परिचय ओर चित्र छपे हैं वे कभी कहीं छपे न थे। आगे 
भी जो wana ऐसे ही होंगे । साहित्य-प्रेमियों की उदासीनता के कारण, ऐसी सामग्री के 
k संकलन में निरन्तर प्रयत्नशील रहने पर भी, 'साहित्य” को यथेष्ट सफलता नहीं मिल रही है । 
तब भी उसने कई चिरविस्मृत कवियों को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है । 
। विहारराष्ट्रभापा-परिपद्‌ की ओर से प्राचीन हस्तलिखित पोधियों अर अलभ्य 
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मुद्रित पुस्तकों की खोज हो रही है । उस खोज से भौ पुराने कवियों ओर लेखकों का पता 
/ लग रहा है । उस खोज में मिली हुई सामग्री का सदुपयोमु “साहित्य? में भी किया गया है । 
किन्तु “साहित्य? स्वयं भी, स्वतंत्र रूप में, कुछ साहित्यिकों के सहयोग से, यथासम्भव संचय 
कर रहा हे । ४ 
उपर्यक्त खोज से अनुमान होता है कि बिहार में जब पुरानी पोथियों की छानबीन हो 
चुकेगी तभी उसका साहित्यिक इतिहास पूरा हो सकेगा । पुराने पुस्तकाल्यो में जो 
पुरानी छपी पुस्तकें ओर पत्र-पत्रिकाएँ हैं वे भी इतिहास के निर्माण में सहायक होंगी | उनकी 
तालिका भी क्रमशः तेयार कराई जा रही हे । इस काम में काफी समय, श्रम और द्रव्य लगने 
की संभावना है; पर हिन्दी-प्रेमियों का सहयोग हो तो सहज ही साध्य भी है; अतः उनसे 
सविनय अनुरोध है कि वे पुराने साहित्यकारों और« कलाकारों के प्रामाणिक परिचय प्राप्त 
करने में 'साहित्य' की सहायता करें | - --+शिव॒० 


“मुं गेर नगर के दो रामायणी 


बिहार में “मुंगेर? एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है । राजनीति ओर साहित्य में उसकी 
सेवाएँ स्तुत्य हैं। उसके दो नागरिकों से हम “साहित्य”-प्रेमियों को परिचित कराना चाहते 
हैं । प्रथम सज्जन हैं श्री दीपनारायण प्रसाद जी वकील | उन्होंने गोस्वामी तुलसीदासजी के 
“श्री रामचरितमानस का भावात्मक महाभाष्य? लिखा है । उसके छपे हुए कई फार्म हमने 
देखे हैं। उसमें सचमुच उन्होंने बहुत परिश्रम किया है । वे सम्पूर्ण 'मानस' का महाभाष्य 
लिख चुके हैं । वह छपने पर बड़ा भारी पोथा होगा । महात्मा रामचरणदासजी की पुरानी 
टीका के समान वह विस्तृत हे । उसके छपकर पूरा होने में एक-दो साळ का समय तो लगेगा 
ही । खर्च का तो कहना ही क्या ! i 


दूसरे सज्जन हैं श्री गोकुलानन्द सहाय मुख्तार । उन्होंने तुलसीदास जी की 
जीवनी लिख डाली है । उनका दावा है कि उसमें उन्होंने गोस्वामीजी की रचनाओं से प्राप्त 
प्रमाणों के आधार पर ही बहुत-सी नई खोजें की हें । किन्तु जबतक वह जीवनी छपती नहीं 
तबतक्र उसकी प्रामाणिकता पर विचार-विमर्श होना संभव नहीं । संभवतः उन्होंने godza 


रचनाओं की टीकाएँ भी लिखी हैं, जिनमें नये-नये अर्थ की बारीकियाँ खाई गई हैं । जीवनी 


की भारी-भरकम पाण्डुलिपि तो हमने देखी भर है | हम नहीं कह सकते कि वह कत ओर 
केसे प्रकाशित होगी | 


मुंगेर र धनिकों का नगर है। यदि कोई उदाराशय सजन अपने नगर के 


मनोरथ करें तो कीत्ति ही बढ़ेगी | 
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दोनों महाजुभावों की धुन धन्य है । इनके धेर्य और साहस की प्रशंसा स्वाभाविक है 


“a? प्रोत्साहन दै 
| रन्स विहार में ऐसा कोई प्रकाशक नहीं नजर आता जो उनलोगों को को सफल- . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चम्पारन के एक पुराने कवि 

चम्पारन जिले के ( हरपुरनोग, डा० मेहसी ) निवासी श्रीरामजीशरण विन्ध्याचछजी 
b बिहार के बड़े पुराने कवि हें । आपकी जीवनी “साहित्य” में आगे छपेगी । आपने “कृष्णायन! 
नामक विशाल काव्यग्रन्थ रचकर स्वयं प्रकाशित किया है। उसकी भाषा व्रजभाषा-मिश्रित 
अवधी है । उसे प्रकाशित करने में कबि ऋणग्रसत हो गये हैं । उसका मूल्य १२) है । काव्य 
की दृष्टि से उनका ग्रन्थ सुन्दर हे । किन्तु वे आधुनिक विज्ञापन-कला से परिचित नहीं हैं; 

इसलिए उनके ग्रन्थ का प्रचार न हो सका | 
मध्यप्रदेश के खप्रतिष्ठित साहित्यसेवी पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्रजी ने भी 'कृष्णायन' 
नामक विशाळ काव्यग्रन्थ अवधी भाषा में लिखा है । वह हिन्दी-जगत्‌ में प्रसिद्ध हो चुका है। 
दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन ओर उनकी समीक्षा करना सुधी समालोचकों का काम 
हे । हमने दोनों को यत्र-तत्र देखा हे । यह ग्रन्थ उससे निम्नकोटि का नहीं हे। कवि की 
सफल अभिनन्दनीय हे । साहित्यिक रुचि के पाठक चाहें तो ऋणग्रस्त कवि का उद्धार कर 
सकते हैं । जो सुन्दर रचना स्वयं रचयिता द्वारा प्रकाशित की जाती है उसकी ओर पाठकों 
का ध्यान विशेष रूप से आकृ होना चाहिए । +-शिव० 


बिहार के साहित्यकारों की कठिनाइयाँ 


बिहार के बहुत-से लेखकों ओर कवियों के पास उनकी रचनाएँ अप्रकाशित पड़ी हुई 
हैं। उन्हें बिहार के प्रकाशकों से यथोचित प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हो रहा हे । बिहार में कई 
समर्थ प्रकाशक हें । उनमें अधिकांश केवल पाव्य-पुस्तको के मोह में फँसे हुए हैं। साहित्यिक 
पुस्तकों के प्रकाशन में उनकी सहज प्रतरृ्ति नहीं है। फलस्वरूप बिहार के कितने ही प्रतिभा- 
शाली और यशस्वी लेखकों तथा कवियों की लेखनी gisa हो रही है । 
E दिन पहले हमने 'साहित्य' में बहुत-से बिहारी साहित्यिकों की अप्रकाशित पुस्तकों की a 
सूचनाएँ प्रकाशित की थीं । किन्तु उनपर किसी प्रकाशक ने ध्यान न दिया । हमारे कई छयोग्य 
साहित्यकार अपनी रचनाओं को स्वयं प्रकाशित करके अर्थसंकट में पड़ गये हैं । कुछ लोगों की 
रचनाएँ बाहर के प्रकाशको ने छापी हैं । फिर भी अनेक उत्तम वस्तुओं का रस समय सोख 
रहा है । बिहार के प्रकाशकों को साहित्यिक कृतिय़ों के प्रकाशन पर भी ध्यान रखना चाहिए। 
बिहार में हिन्दी पुस्तकों की काफी खपत होती है । यहाँ पुस्तकालयो की संख्या भी. 
बहुत है; नया-नया साहित्य पढ़नेवाले पाठक भी कम नहीं हैं । कोई छपी पुस्तक ज्यादा दिन 
पढ़ी नहीं रह सकती | किन्तु लेखक या कवि यदि व्यवसाय में व्यस्त होगा तो उसकी शक्ति 
बिखर जायगी । बिहार की पुस्तकें बाहर भी बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। हमारे प्रकाशक यदि 
पुस्तकों की आय में से साहित्य को भी थोड़ा देते चलें तो उनका भविष्य निस्सन्टे 
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सन्तोषजनक होगा । कुछ प्रकाशकों A लाज रखने के लिए साहित्य का आँसू पोंछा है, पर 
« उतने से ही बिहार की उत्कृष्ट प्रतिभा का वास्तविक सम्मान नहीं होता । क्‍या यहाँ के 
प्रकाशक कभी अपने लेखकों और कवियों की कठिनाइयाँ समभेंगे ? ---शिव० 


हिन्दी-शिष्ट-मण्डल दक्षिण-भारत की ओर--- 

काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से एक हिन्दी-शिष्ट-मण्डरु दक्षिण-भारत में 
सद्भावना-प्रसार के निमित्त जा रहा है। उस मण्डल में डाक्टर अमरनाथ झा, डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी, डा? राजबली पाण्डेय, डा? धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय, श्री दिनकरजी 
और श्रीगोविन्दप्रसाद केजरीवाल जानेवाले हैं । कुछ दिन पहले भी एक हिन्दी-शिष्ट- 
मणडल उधर गया था। उसमें श्रीमती महादेवी वर्मा, आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय, पण्डित 
l सीताराम चतुवंदी, कविवर दिनकरजी आदि सज्जन सम्मिलित थे । उस यात्रा का विवरण भी 
काशी के प्रसिद्ध दैनिक 'आज' में छपा था । आज' में दक्षिण-भारत की चिट्ियाँ प्रायः छपती 
रहती हैं । उनसे यह पता लगता है कि अत्र धीरे-धीरे वहाँ का वातावरण हिन्दी के :रनुकूळ 
होता जा रहा हे । आशा है कि नये Huse’ के जो सदस्य पहले दक्षिण-यात्रा कर चुक हैं वे 

i ॥ अपने पिछले अनुभवों से लाभ उठावेंगे | 
हम तो कभी दक्षिण नहीं गये, पर हमने अनुभवी लोगों से खना है कि दक्षिणी | 
भाइयों को हिन्दी के पक्ष में लाने के लिए अँगरेजी भाषा में प्रभावशाली भाषण करनेवाले | 
ऐसे कुशल वक्ता की आवश्यकता है, जो हिन्दी-साहित्य का भी मर्मज्ञ हो ओर जो अहंकार- 
शून्य होकर हिन्दी के साहित्यिक ऐश्वर्य का परिचय दे सके । निश्चय ही इस बात की जानकारी | 
E 
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मण्डल-सदस्यों को भी होगी | 

मण्डल को वहाँ जाकर केवल राष्ट्रभापा का महत्त्व प्रकट करना ओर हिन्दी- 
साहित्य का वेभव बखानना ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में जो श्रान्त 
दक्षिणी मस्तिप्कों में बद्धमूल हो गई हैं उन्हें fds भी करना है। साथ ही, दक्षिणी 
भाषाओं के साहित्य का चरमोत्कर्ष स्वीकृत करते हुए यह भी छाना ओर जँचाना है कि 

__ एकमात्र राष्ट्रभाषा के आधार से ही दक्षिणी साहित्य भारतव्यापी हो सकता है । 

दक्षिणी साहिसिकों से यह भी अनुरोध करना आवश्यक होगा कि वे राजनीति को 
साहित्यिक मंच अधिकृत न करने दें और मिथ्या अमजाल में पडकर राष्ट्रीय एकता की शक्ति 
को क्षीण न करें | दक्षिण ओर उत्तर के साहित्य में पारस्परिक आदान-प्रदान ओर ह 
विचार-विनिमय का अहूट सम्बन्ध बराबर बना रहे, इसीके लिए अथक प्रयत्न होना चाहिए। 
यदि कोई दक्षिणी भाषाएँ जाननेवाला सदस्य भी मण्डल में होता तो बहुत अच्छा होता । 
ऐसे सज्जन उधर बहुत मिलेंगे ओर विश्वास है कि मण्डल को उनका सहयोग भी प्रा हो । 
दक्षिण में हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए केवळ शिष्टमणडल भेजने से का 


सरेगा । उत्तर से जो हिन्दी के प्रतिनिधि उधर जायँ वे यदि दक्षिणी भाषाओं में मी दक्ष हों 
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तो वहाँ ओर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा । दक्षिण में तो हिन्दी-प्रचार काफी हुआ है ओर अब 
भी हो रहा है; पर उत्तर सें ऐसी कोई संस्था नहीं जो हिन्दीवालों को दक्षिणी भाषाएँ सिखा 
सके । सुनने में आया है कि प्रयाग में भारतीय हिन्दी-परिषद की ओर से इसी काम के लिए 
भापा-विद्यापीठ खुलनेवाला है । उत्तर-भारत के प्रत्येक प्रधान केन्द्र में ऐसी संस्था की 
आवश्यकता प्रतीत होती है । काशी इसके लिए सर्वोत्तम केन्द्र है । वहाँ दक्षिणी अध्यापक भी 
आसानी से मिल सकते हें । aur का शिष्ट-मण्डल सर्वतोभावेन सफलमनोरथ हो, यही ईश्वर 
से प्रार्थना है, और आशा है कि शिष्ट-मण्डल की सफलता से उत्साहित होकर 'सभा' काशी 
में भी दक्षिणी भाषाओं की शिक्षा का प्रबन्ध करावेगी | 

>++शिव० 


ग्रायभापा-पुस्तकालय की हीरक-जयन्ती 


काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के आर्यभापा-पुस्तकालय़ की हीरक-जयन्ती विक्रम-संवत्‌ 
२०१३ में मनाई जायगी । उसके लिए ‘aur आज से ही आयोजन करने में लग गई है। 
महोत्सव की एक सामान्य रूपरेखा 'सभा' की ओर से प्रचारित हो रही है उसमें 
आवश्यकतानुसार नये भवन और व्याख्यान-मण्डप के निर्माण की योजना तो है ही, देश-भर 
के पुस्तकालयों के संगठन और विकास के प्रयास एवं उपाय करने की योजना है । वास्तव 
में सभा का यह आयोजन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमें समस्त हिन्दी-जगत्‌ का हार्दिक 
सहयोग अपेक्षित है । 

सभा” की योजना पाँच लाख की है । दो वर्ष में केवल हिन्दी-प्रधान प्रान्तों से ही 
इतनी रकम इकट्टी हो सकती हे । सभी हिन्दी-हितेषी आज से ही यथाशक्य दान देने का 
संकल्प कर लें तो ‘aa’ की माँगा अनायास पूरी हो जायगी । हिन्दी-पत्रकारों को भी 
“सभा? के आयोजन की सफलता के लिए कृतसंकल्प होना चाहिए | 


हमारा सुझाव है कि aÀ भवन का नाम “भारतेन्दु-भवन' ओर व्याख्यान-मण्डप का 
नाम 'श्यामसन्दर-मण्डप” तथा अनुशीलन-कक्ष का नाम “रामचन्द्र GE होना चाहिए । 
साथ ही, पुस्तकालय में उसके मूल-संस्थापक श्री गदाधर सिह की प्रस्तर-प्रतिमा स्थापित की 
जाय | आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, कविवर रत्नाकर आदि ने जो अपने संग्रहालय 'सभा? 


को am दिये हैं उनमें उन महारथियों के तैलचित्र भी विभागानुसार एथक-प्रथक रहें । यदि 


सभा? के संचालक उचित समभे तो रामनारायण मिश्र, लाला भगवान दीन और (प्रसाद 
तथा प्रेमचन्द की स्मृति में भी एक-एक प्रकोष्ठ बनवा सकते हें । ऐसे स्मारक हमारी श्रद्धा के 
प्रतीक होंगे और साहित्य-जगत्‌ की भावी पीढ़ियों को सदेव प्रेरणा देते रहेंगे । इन कासों के 
लिए एक-एक दानशील व्यक्ति भी अलग-अलग धनराशि देकर अमरकीत्ति हो सकते हैं । 
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| सेखकों के दायित्व 

{ Ñe ३० gao का इस बार का अन्तर-राप्ट्रीय झधिवेशन एमण्टर्डम में हुआ | उसके 
अध्यक्ष-पद्‌ से भाषण करते हुए अँगरेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और निबंधकार चार्ल्स मार्गन 


ने जो बातें कहीं हैं उनमें से अधिकांश से हम सहमत हैं ओर उन्हें इन एष्टों में अपनी बात 
उनको जुबानी मानकर Saad कर रहे हं :--- 
जून की यह रात ओर युद्ध नहीं !' कृतज्ञता ओर विस्मय का यह एक ऐसा वाक्य 
है जिसका प्रयोग मैंने अपनी रचनाओं में एक से अधिक बार किया है ओर जो फिर मेरे 
दिमाग में आया जब कल रात में एमष्टईम के इस महान्‌ नगर को अपनी खिड़की से देख 
रहा था । मेरे पिता और पितामह के लिए युद्ध एक भयंकर विपत्ति थी । मेरी पीढ़ी के 
पुरुषों और नारियों के लिए शांति एक दुर्भ वरदान रही है। बीस से लेकर पचास की उम्र 
के तीस साळ किसी भी मनुष्य के कर्मशील जीवन के मर्म होते हैं। मेरे ओर इस अधिवेशन 
में भाग लेनेवाळे बहुतेरे लोगों के इन वर्षा का एक तिहाई हिस्सा अखंड युद्ध में बीता है | 
अकेले यही हमें इस बात की चेतावनी देने के लिए काफी हे कि हम शांति को सुलभ न मान 
लें, बल्कि इसके प्रत्येक क्षण को पूर्णता और निर्भयता के साथ जियें। सबके ऊपर तो यह 
कि हम व्यर्थ में ही किसी को शांति का नाम न लेने दें, "न उसे आतंक के उपयोगों के लिए 
विहल होने दें । यदि शांति के 'बालुका-कण' चुकते जा रह हें, तो हमारे जीवन के क्षण भी 
समाप्त हो रहे हें । किन्तु यह कोई कारण नहीं है कि हम अपनी निष्टा को खंडित हो जाने 
दें, या अपने हाथों में अपनी लेखनी कंपित होने दें । 
प्रारंभिक युग के ईसाइयों का यह विशवास था कि उनके जीवन-काळ में ही भौतिक 
जगत्‌ समाप्त हो जायेगा । विज्ञान ने उस विश्वास के लिए हमें एक नया कारण दिया है । वे 
हमारी अपेक्षा अधिक आस्थावान्‌ थे । उनके लिए समय की अल्पता भगवत्कृपा का एक 
साधन थी; हमारे लिए भी यह ऐसी ही हो। यह भौतिकतावाद को उसके लाभ से और” 
अत्याचार को उसकी शक्ति से वंचित कर देती है। यह एक ऐसा कारण है कि हम प्रेम करें 
और शांति का जीवन बिताएँ। यह बुद्धि के सारे बंधनों को क्षमादान हे; यह विश्वङ्खलता 
' के सभी दर्शनों को खत्म कर देती है। यह कहना : “जून की एक रात भौर युद्ध नहीं !! 
अपनी उपलब्धियों को गिनना है, निराश होना नहीं । Sig 
१६४४ ६० की पिछली महान्‌ संधि के बाद क्या हुआ है, उसके बारे में आपको Ti 
याद दिलाने के सिवः में कुछ भी नहीं कहूँगा कि, उन अनेक राष्ट्रीय केंद्रों के बीच जो मिलकर 
लेखकों की उस अन्तर-रारष्ट्रीय संस्था को बनाते हैं जिसे पी० ३० aac कहा जाता है, 1 
ऐसा भी केन्द्र हे, जो हमारे विधान के अनुसार, हमारे आदर और सदूभावनाओं पर विशेष 
अधिकार रखता है--मेरा तात्पर्य है उस केन्द्र से जिसे निर्वासित लेखकों के केन्द्र के नाम त 
अभिहित किया जाता है । यदि हमसे पूछा जाय कि पी० ६० एन्‌० क्या है, तो मेरा p 
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है कि सबसे सरळ ओर सच्चा उत्तर यह है : “हमारा अस्तित्व इसलिए है कि ऐसी किसी भी 
संस्था, जेसी निर्वासित लेखकों की है, के अस्तित्व की आवश्यकता न रह जाय । हम इसलिए 
परिश्रम करते हैं कि एक भी लेखक निर्वासित न रहे ओर मानवता के शब्द-कोष से यह 
शब्द हटाया जा सके ।” 

वस्तुतः विचार की स्वतन्त्रताओं के प्रति इसी आत्मार्पण की भावना से मैने वह 
महान्‌ सम्मान स्वीकार किया जिसे, वेनेदेतो क्रोचे के उत्तराधिकारी के रूप में मुझे अपना 
अन्तर-राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर, आपने सुभे प्रदत्त किया हे । में इसी भावना से ऐसी निष्पक्षता 
के साथ आपकी सेवा करने की चेष्टा करूँगा जो मेरे जेसे मनुष्य के लिए शायद स्वाभाविक 
है जो समितियों, परिषदों ओर काँगरेसों से दूर रहता है, जो हृदय से ऐसा एकांतप्रेमी लेखक 
हैं जा दुलबन्दियों ओर पड्यंत्रो से सक्रिय घृणा करता है, जो इस बात की ज्यादा परवाह | á 
करता है कि कोई पुस्तक छलिखित हो बनिस्त्रत कि वह किसी खिड़की के नीचे शोरगुल करने 
के लिए भीड़ को उत्तेजित करे, ओर जो, संक्षेप में, में आशा रखता हूँ, एक मैत्रीपूर्ण किन्तु 
सामूहिक जीव नहीं है । 

समसामयिक जगत्‌ में अपने दायित्वों के सम्बन्ध में दूसरे लेखक एक भिन्न दृष्टिकोण 
रखते हें । थे अपना कर्त्तव्य समभते हैं कि जिसे वे सही खिड़की मानते हैं उसके नीचे जय- 
जयकार करने और गलत खिड़की पर पत्थर चलाने के लिए दूसरों को प्रेरित करें । उनमें ओर 
मुझमें जो अन्तर है वह किसी बात पर जोर देने और स्वभाव ओर काल-विचार का है, न कि 
अन्तिम सिद्धान्त का । हममें से प्रत्येक का, मनुष्य के रूप में, कर्त्तव्य हे कि वह उस सत्य का 
साक्षी बने जो उसके अन्दर है, ओर अगर उसका औजार कलम है तो उसे अधिकार है कि 
वह उसका उपयोग करे--उसी तरह जिस तरह वालतेयर ने फ्रांस में ओर स्विफ्ट ने ages में 
किया था । दूसरे शब्दों में पचेंबाजी ओर राजनेतिक व्यंग्य ऐसे लेखकों के न्याय्य 
कार्य हैं जो इनमें रुचि रखते हों, ओर हममें से उनलोगों को भी जो ऐसी रुचि नहीं रखते 
कभी-कभी इस क्षेत्र में कूदने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, अगर हम महसूस करते हैं 
कि किसी अन्याय का विरोध करने को हमारी आत्मा हमें निर्देश दे रही है । 

ऐसा होते हुए भी, काल-विचार ओर स्वभाव का अन्तर तो बना ही रहता हे, ओर 

ह ह एक ऐसा अन्तर हे जिसे, यह जैसी सभा है उसमें, हमें प्रकृति के एक तथ्य के रूप में 
` गातिपूर्वक्र स्वीकार करना उचित हे, न कि अपने भीतर, आत्मौचित्य-भाव के ओर जो लेखक 
हमसे मतभेद रखते हैं उनके प्रति घृणा के कारण के रूप में मानना ठीक हे । कुछ दूसरों से 

अधिक उग्र. होते हैं; कुछ अधिक तटस्थ । टाल्ष्टाय बारी-बारी से दोनों था; giia, एक 
P आत्मापित कछाकार--अगर ऐसा कभी कोई रहा हो--यह मानना पसन्द करता था कि 
उसके शिकारियो के शब्द-चित्रों का महत्त्व उनके नंदतिक (Aesthetic) वैशिष्ट्य में उतना 
नहीं था जितना दासों की मुक्ति को प्रभावित करने में; ओर तोभी यही तुर्गनेव था जिसने, 


` 
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अपनी मृत्यु-शय्या पर, टाल्ष्टाय से प्रार्थना की थी कि वह अपने सामाजिक ओर धार्मिक 
प्रचार का परित्याग कर दे और कहानी कहने की ओर वापस लोट जाए। हम लेखक ऐसे 
विचित्र जीव होते हैं कि हम बौद्धिकतः एक साथ रहना सदैव कठिन पाते रहे हैं ओर आज 
तो पहले से भी कठिनतर पा रहे हैं । 


इसका समाधान सहिष्णुता और समभोते कि अस्फुट आह्वान में नहीं है। समाधान 
है, इस काँगरेस में ओर अपने साथी लेखकों के अपने dual में, अपने से सही सवाल पूछने 
में । उदाहरण के लिए--“यह मनुष्य जिसे में कायर और पलायनवादी समभता हूँ क्योंकि 
वह मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरी लड़ाई नहीं लड्ता, क्या यह संभवतः, मुझ से भिन्न कितु 
कम वास्तविक नहीं, सत्य के अन्वेषण में संलग्न हैं ?” या दूसरे दृष्टिकोण से: “यह आदमी 
जिसे में ऐसा उग्र भौतिकवादी समभता हुँ जिसने अपनी वैयक्तिकता समर्पित कर दी है ओर 
जो किसी दल या संप्रदाय का ध्वनिविस्तारक यंत्र बन गया है, क्या यह भी अपनी आत्मा 
का उत्सर्ग नहीं कर चुका हे, यद्यपि इसकी आत्मा का स्तर मुझसे भिन्न हे १” या दोनों 
इष्टिकोणों से “क्या यह अपरिचित व्यक्ति मेरी ही तरह व्यथा नहीं सह रहा ? क्या यह शत्रु 
कभी--एक शिशु नहीं था १” 


यदि यह कहने के लिए, मुझ पर भाबुक होने का दोषारोपण किया जाता है तो 
में इसे सह ले सकता हूँ । 


में आतुरता के साथ इस बात के लिए चिन्तित हूँ कि इस काँगरेख के द्वारा कल्याण 
के लिए जो अवसर सुलभ हुआ है वह मत-प्राक्ति के लिए प्रचार करने में, अधिकार के लिए 
पेंतरेबाजी में, पक्षपातपूर्ण मन की अनुदार कटुता में, बर्बाद न हो । यहाँ जो कोई भी 
नोसिखुओं की भर्ती करनेवाले के रूप में आया हे, एकमात्र वही हमारा शत्रु है; वह यहाँ से 
चला जाय | जो कोई भी यहाँ सीखने ओर कल्पना करने के लिए आया है वह हमारा मित्र 
बने । हमें अनुभूति ओर प्रज्ञा से डरना नहीं है; यही विवेक का जीवन-रक्त है । i 
कारण है कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए विचार या निर्णय की अपेक्षा कळा अधिक महत्त्वपूर्ण 
है; यह उनकी पूर्ववत्तिनी है; यह आत्मा की है, वे शरीर के हैं । किन्तु में यहाँ अपनी कुछ कहने 
नहीं, बलिक आपकी छनने आया हूँ । में केवळ एक चीज के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जव 
प्रत्येक दिन के कार्य की समाप्ति के बाद हम अपनी खिड्कियो से इस शांतिपूर्ण नगर पर 
अपनी दृष्टि डालें और चूँकि सौभाग्य से यह सम्भव है, हम एक बार फिर कहें, “जून की 
एक रात ओर, लड़ाई नहीं,” तब उन्हें स्मरण करें जो स्वतन्त्रता के लिए अपने प्राणों की 
आइति दे चुके हैं जिसका उपभोग करना हमारे लिए आज संभव है, ओर उन्हें भी जा, 
बन्दी ओर पराधीन होने के कारण, Bey की दया से बंचित कर दिये गये हें । x 
--न० वि? 
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शील-निरूपण के आधारभूत सिद्धान्त 


( व्यावहारिक पक्ष ) 


प्रो० श्री जगदीश पाण्डेय, Uo to 
( गतांक से आगे ) ५ 
— शेखर : एक जीवनी-- 
“शेखर : एक जीवनी”, “तढुपरांत-उपाधि' का यह हठ-आकर्षण क्यों ? एक उपाधि 
शेखर, उसके उपरान्त, चेतावनी जेसी, अथवा निवेदन-विशेष जैसी, दूसरी उपाधि-- 
(एक जीवनी? | पहली स्पट नहों थी, इसलिए दूसरी दी गयी | अशोक-प्रतीक में जो “ सिह भिड़े 
रहते हैं वहाँ सत्यमेव जयते? स्पष्ट न लिखा हो तो शायद ' सिह एव जयते? की आशंका हो जाय ! 
पर ga 'एक जीवनी” का रहस्य क्या है ? 
योंही केवल “शेखर? लिखा होता तो पढ़नेवाले सामान्यतः एक गल्प-कृति, गद्य-प्रबन्ध 
अधवा उपन्यास समभते | “जीवनी” से ऐसा लगता हे GA BA उपन्यास न माना जाय? 
इसकी सिफारिश, या 'हम इसे उपन्यास नहीं मानते? इसका दंभ, तथा “आत्मकथा नहीं हे 
यह, ओ शीघ्रता तथा सतह के पाठको? इसकी भी चेतावनी है । यदि आत्मकथा हो भी तो 
अजेय नाम म दे कर “शेखर नाम दे देने से विधानतः पाठकों का मुँह बंद कर दिया जा सकता 
"हे । लेकिन Gav नाम दे देने पर भी प्रभाव के आधार पर कवि-पर्याय तथा कवि-निबद्ध 
पात्र के भेद का अधिकार साहित्य-खहृद्‌ के लिए सुरक्षित है । ऐतिहासिक सत्ता के किसी 
व्यक्ति की जीवनी लिखनेवाला साहित्यकार भी घटनाओं की वास्तविकता का विचार तो 
रखता ही है, लेकिन रस अथवा शील-पराग की दृष्टि से घटनाओं का चयन-गुम्फन करता तथां 
आलम्बन का Ween कराता È जहाँ पात्र तथा घटनाएँ कल्पित हैं वहाँ उपन्यास न 
me कर “जीवनी” कह देने से कौन-सी विशेषता आ जाती हे? 'एक व्यक्ति-विशेष पर जो बीती 
या 'संसार में एक व्यक्ति-विशेष की जैसी बीती” यह जीवनी है; लेकिन 'संसार ऐसा है, जिसमै | 
. छोग ऐसे होते हे? अथवा “जीवन ऐसा हे, जिसे लोग ऐसे भोगते है”, यह उपन्यास है । अन्ततः कै f 


+ > 


ब्यक्ति भी संसार में ही होता है, और संसार में व्यक्ति ही रहते हैं, लेकिन अन्ततः तो | ५ 
पानी बर्फ है ओर बर्फ पानी है । उपदेश उन्हीं काव्य-कृतियों में अधिक उच्चरित _ होता 


+ 
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से यह शिक्षा मिले, “चोरी करने का फल बुरा होता है” वह 'व्यक्ति-विशेप पर जो बीती”, या 
“संसार में एक व्यक्ति-विशेष की जैसी बीती' नहीं है। वह जीव-प्रधान नहीं, जीवन-प्रधान है, 
संसार-प्रधान है; जीवनी नहीं हित-गाथा हे । इसी तरह जिस उपन्यास में किसी एक व्यक्ति- 
विशेष की अनुपस्थिति व्यापक ही नहीं बाधक भी हो जाय, अर्थात्‌ जहाँ दूसरे पात्रों को 
बढ़ने-पनपने न दे, यदि पनपने भी दे तो साग की तरह खोंट कर खुद खा जाने के लिए; जहाँ 
पात्रों के विकास में थोडी भी भिन्नता तथा स्वतंत्रता न हो, और संसार में शीळ की, छोगों 
की, विविधता का पता न चलने पाये, वह उपन्यास जीवनी भी न रह कर विशुद्ध ‘afte’ बन 
जाता है--व्यक्ति के जीवन का ऐसा ओर उतना ही प्रत्यक्ष जिससे उसके चरित का पता चले। 
आश्रय शेखर आलंबन शेखर की कथा को ले कर कहता है, 'कथा का महत्त्व मेरे लिए 
नहीं है, जिस चरित्र की कथा कहता हूँ, उसी का महत्त्व हे ।' 'शेखर' में कुछ ऐसे भी पात्र आ 
जाते हैं जो अपना निराला संस्कार छोड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे सभी पात्र शेखर को आहार 
पहुँचाने वाले हैं । घटनाएँ इनी-गिनी हैं, प्रायः आवृत्ति के चक्र जैसी हैं ओर मानसिक हैं । 
शारदा, सरस्वती, कुमार प्रायः आवृत्ति के चक्र जैसे हैं। मालस होता है, शेखर 
के भीतर कोई रंग का बादल हैं जो एक के बाद दूसरे पर छा जाता है, कोई दोस्ती का मर्ज 
हे जो देखते ही हो जाता हे । बाबा मदन सिह, महसिन, रामजी आदि रूप-मेद से प्रायः 
एक ही तत्त्व की अभिव्यक्ति हें । इनके माध्यम से जसे शेखर अपनी वीर-पूजा कर रहा हो | 
शेखर में वीरता तथा मोलिकता का जो दंभ है वह जैसे मदन, महसिन ओर रामजी में 
साकार हो गया हो । उसमें रामजी ही कुछ थोडा अपने ढंग का आदमी हे । मदन ओर 
महसिन तो शेखर के ढंग के आदमी हें, भेद यही है कि शेखर इस वीरता के दंभ को विचारक 
के दंभ से छिपा देता है । 
शेखर आद्योपान्त घुटता चलता है, लेकिन उसके लिये पाठक को तनिक भी । 
भूति नहों होती है । वह तो सहानुभूति करनेवाले पर ही दया करता, सहानुभूति को अपना 
अपमान समक्ता । वह सब को घसीट कर अपने अहं के कुंड में होम कर देता है । शशि, 
अन्त होते-होते, करुणा अजित कर लेती है, लेकिन शेखर कभी शशि को शशि न रहने दे कर 
शेखर की शशि, "मैंने, मेर मौलिक व्यक्तित्व ने पैदा की है यह सुसंस्कृत लाश, जिसे शशि 
कहते हैं? का इतना प्रकट, स्पष्ट आग्रह करता है कि लगता है घुमा-फिरा कर, सभी के हाथ- 
पेर तोड़ कर, फिर अपने में जोड़ कर, शेखर ने उन्नत तथा विराट-विस्वृत होने का प्रयत्न 
क्याहो। , 
घटनाएँ विशेषतः जिज्ञासा, असमंजस तथा वेदना की हैं। सभी अन्तःप्रधान जगत्‌ 
की । इसलिए शेखर में एक व्यक्ति-विशेष तो हे, लेकिन व्यक्ति-विशेष पर क्सी बीती, क्या 
पु q आँच में, 
बीती, नहीं के बराबर है । शेखर के चलते, उसके व्यक्तित्व की महामोल्किता की 
बेचारे जीवन पर कसी, बेचार (अल्प या सामान्य संस्कृत) लोगों पर केसी बीती, F 


~ 
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उल्टी कथा है। इसलिए शेखर काहे को जीवनी होने जाय ? प्रय्रास तो हे इसे चरित बनाने 
का । घटनाएँ बेचारी इसलिए होती, हैं कि शेखर उनमें चरितार्थ हो सके | 
शेखर आत्स-ससीक्षा-प्रधान चरित है, या यों कहिए, रस की कृति नहीं, रासायनिक 
है । शेखर अपने को भी प्रज्ञा-चक्षु से, अन्तमुखी, समन्वित दृष्टि से नहीं देखता, चंचु-विश्लेषण 
करता है, dia से aam हे । उसकी किसी परिस्थिति अथवा शील-ठप्रेजना पर पाठकों को 
अपनों कल्पना खर्च करने को आवश्यकता नहों, अन्तर्यामी शेखर मन का कोना-कोना उनके 
लिए cai छान डालता है, महल को चुन-चुन कर कंकड़ बना देता है। कुछ विरल अपवादों 
को छोड़ कर घटनाएँ अथवा स्थितियाँ शील की भोग-दशा का द्योतक न हो कर शेखर को 
maam के अवसर जेसी छाती हैं। आत्म-मीमांसा कभी-कभी परिस्थिति से शील के 
संयत सम्बन्ध को भुला कर, चतना में तत्क्षण आग्रे दुनिया भर के विषयों की समीक्षा अथवा 
शताबृत्त विचार-पिष्टी का रूप ले लेती है, जिससें न रूप रह जाता है, न सोरभ, केवल घर्षण 
अथवा रगड़ का ताप रहता हे--प्रबाळ भस्म बन जाता हे । समूचे शेखर” में केवल हम 
जळते माथ पर हाथ रखे रहते हें । 
किसी सहज हृदय की छिश-से-छिट जिज्ञासा भी रस-पोपक होती है । उदाहरण 
लीजिए । अपने अहंकार के ae आवेश में कोई अपने दरवाजे पर किसी का अपमान कर दे, 
alt तव उसे यह झटका लगे, “अरे, हमने क्या किया ? अब इस कर्म का फल क्या मुझे मिल 
कर ही रहेगा ? मिलेगा, तो वाजपेयी को क्यों नहीं मिला जिसने ऐसे कुमर्म किये, वैसे कुकर्म 
किये ? लोग कहते हैं, पूर्वजन्म से प्रारूव बना रहता है, तब तो शायद मैंने भी अच्छे कर्म 
किये हों ? क्या ईश्वर क्षमा नहों करता ? यदि ईश्वर क्षमा नहों करता, तो क्या अपना कर्म 
ही ईश्वर हे ? यहाँ यदि वह आश्वासन खोजता है तो प्रश्न छोड़ कर कहेगा--“नहीं, नहीं 
ईश्वर अवस्प्र क्षमा कर देगा । में रोऊंगा, हाथ जोड़ंगा, विनय करूँगा / उस सोके पर उसे कोई 
चोपाई सूक जायगी, अथवा कोई श्लोक या कोई कहावत । यदि बह कुछ कठोर स्वभाव का 
हे तो कहेगा, 'जब अपना कर्म ही है तो हटाओ ईश्वर को । कभी अच्छा कर्म भी करूँगा । 
जब बुरे कर्मियों को भी अच्छा फल मिलते देखता हूँ. तो वाजपेयी की तरह में भी बच 
जाऊंगा । मृत्यु के बाद ? मत्यु के बाद क्या हे ? देखा जायगा V 
यह मन का एक स्थूल चित्र है, लेकिन प्रत्येक प्रश्‍न के साथ सहज हार्दिकता लगी हुई 
है । कभी ग्लानि, कभी बचने की आशा, कभी दूसरे के पतन को देख अपने को क्षमा करने 
की स्वाभाविक आत्म-प्रशचना का मिथ्या तोष । लेकिन शेखर तो अपने बड्प्पन से हैरान 
है। अपनी जिस afge संस्कृति पर शेखर को नाज है वह तो मस्तिष्क पर स्म्रतियों का 
i है । दर्शन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि के कच्चे कचरे से शेखर की aag कुपित-सी 
हो गई है । शेखर के ऊपर न तो संसार का बोझ दीखता है, न किसी विपत्ति, न किसी विशेष 


Ne 


बेदना का । शेखर के ऊपर सबसे अशिक बो उसके माथे का है, इसी से शायद उसे फांसी _ 
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या मृत्यु में सर्प की आँखों-सा एक तुपारमय सम्मोहन दीखता हे । फाँसी शेखर के लिये दगड 
नहीं है, दधा है । शेखर के साथे में एक मधुमक्खी है जा डंक मारती रहती हे ओर भन- 
भनाती रहती हे---“किसी-न-किसी तरह झुक में ओरों से विशेष गरिमा है। में सूक्ष्म हूँ, परिष्कृत 
हूँ, महान्‌ हूँ । मेरा अपमान उच्चतम विकास का अपमान हे । म॑ वर्त्तमान में ही भविष्य हूँ, 
समुद्र का गोरीशंकर हूँ ! दुया, व्यंग्य के इन माताओं, भाइयों, पिताओं, लोगों, पढ़े-लिखों 
को, इन कोडे-मकोडों को मेरी आँच से डरना चाहिये, नहीं तो व्यरश्र झुलस जायेंगे !' इसलिये 
शेखर यदि ऐसी परिस्थिति में प्रश्न पूछता है तो व्याकरण-व्यायाम के लिए । बच्चों को बताया 
जाता हे “राम जाता 2’, “राम नहीं जाता हे”, “क्या राम जाता है ? weal को उस “क्या ?' 
में हादिक जिज्ञासा तो रहती नहीं । इसी तरह शेखर की जिज्ञासा खोज-खोज कर प्रश्नों की 
जो पंक्ति खड़ी कर देती हे, वह रचना (कम्पोजिशन) के अभ्यास जेसी लगती हे, क्योंकि वह 
जिज्ञासा के सूत कातने जसी हे । शेखर एसी परिस्थिति में पूछता, “कर्म ? क्या हे कर्म? 
कुरसी को स्थान “अ' से स्थान 'ब' पर रख देना ? तो उसमें अच्छाई-बुराई का सवाल कहाँ 
पैदा होता है ? (मजा तो यह कि जहाँ सवाल पेदा नहों होता वहाँ सी पूछ दिया जाता है |) 
अच्छाई क्या है ? fan के लिये अच्छाई तो मार डालने में ही हे? आग की अच्छाई जला 
डालने में है कि नहीं ? में कुछ करता हूँ ओर में बुरा इन दोनों “में? के graa का 
सिद्धान्त क्या है ? “में बुरा हँ” का अर्थ तो यह है कि लोग मुक्त बुरा समकेंगे ? पर लोग ? 
कौन हैं ये लोग? ओर क्या नहीं हूँ में? 
इस तरह जिज्ञासा शाब्दिक, तात्विक हो जाती है, हार्दिक, यानी, परिस्थिति: सापेक्ष, 
नहीं रह जाती । परिस्थिति का निरुदन (Dehydration) हो जाता हे, बुद्धि का धनुष्टकार 
ही हाथ लगता है । पहले के प्रश्न सई-तागे के टॉके की तरह हें--कपड़े से J बन जाती 
है, एक “डिजाइन”, एक आकृति हाथ लगती है । दूसरी सरणि में सूत अलग कर दिये जाते हैं, 
जिससे सत्य संज्ञाओं का नग्न कंकाल बन जाय, ओर वह भी इस तरह कि जुगुप्सा न उत्पन्न 
हो, कोई भाव ही न उठे । शेखर aaa नहों, परिस्थिति मकड़ी नहीं । शेरूर ही मकड़ी है 
परिस्थिति मक््खी जसी Ga जाती हें 
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(२) 

शेखर में Me की अस्वाभाविकता केन्द्रीय परिस्थिति (फाँसी) को व्यापक विस्मृति 

प्रतिक्रिया की हेतुक्षीणता, aai की गरिष्ट स्वतंत्रता तथा रंगशाला के हठोन्माद की 

भूरिशः आत्रृत्ति के कारण देखने को मिलती हे । बालों को ऐठना, देह को मरोडना, घुटनों के 
बीच aga सर छियाये बैठना, जेल के सीकचों के साथ मांस-व्यायाम करना प्रायः 

सामान्य atesa है । कभी कोई प्रशन शेखर के होंठों पर आ जाता हे, तब वह aia 


स्फुट कारण नीचे दिये जाते हैं । 
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(१) स्वान्तः सखाय उक्ति-विलास. :-- 
जेल से शेखर जब लोट आती है तो शशि पूछती हे कि जेल में जा कर लोग कुछ खट्टे 
हो जाते हैं, उन्हें किसी पर विश्वास नहीं रह जाता, कहीं शेखर तो पेसा नहीं हो गया है । 
शेखर वेदग्ध्य के सस्ते असंयत rega में कह Azat हे कि जेल का जीवन उसे Hear लगा, 
लेकिन वह कड़वा नहीं हो गया हे । यहाँ “न, ऐसी तो कोई वात नहीं, क्या ऐसा कुछ पाती 
हो मुझमें ? से काम चळ सकता था । गाढे सख्य के संदर्भ में इतना ही काफी था । वास्तव 
में यहाँ खट्टे ओर कडवे की लक्षणा में कोई भेद नहीं । जेल के अशिव प्रभाव के अम्ल-तिक्त 
 सथुर-कपाय आदि प्रभाव शेखर ने नहीं गिना दिये, यही गनीमत है। एक सीधे नकार से 
जहाँ रस का काम चल जाता, वहाँ स्वतन्त्र मान-सिद्धि के लिए शेखर शशि को विस्वास दिलाने 
की सहज भावुकता को छोड़ देता है ओर वक्रोक्ति का व्यर्थ-क्षय विचित्रवीर्य बन जाता है । 
जिस मनोविज्ञान की किताबों के सूत्र या संकेतों के आधार पर शेखर का शील-विकास दिखाया 
गया हं वही विज्ञान कह उठेगा कि शेखर के मानस में एक हतद्रपण-ग्रन्थि हे, जो रह-रह कर 
इस तरह शब्द के नग्न प्रदशन मं अपनी मुक्ति पाती हे | 
(२) समीक्षा का आत्मघात :--जेल से लोट कर शेखर के आने पर शशि भोजन को 
पूछती हे, फिर पृछती है कि शेखर अत्र क्या करेगा । साथ ही यह भी चेतावनी देती है कि 
दुबारा आने पर घह Gadi कि शखर ने क्या किया । फिर दुबारा आने के लिये आग्रह 
करती है, ओर यह भी जोड़ देती है कि “वह कह कर गये हैं? । वह यानी उसके पति। इसी 
बात में न मालूम शेखर को कोन-कोन-से रहस्यों की शंका होती है । पाठक तो हैरान war 
ÈL इस रहस्य-भावन में पाठक का मनोयोग नहीं भी रहता है, तो भी इस रहस्य को 
मान कर आगे बढ्ने पर बात कुछ आर ही, अरपराँग हो जाती है । शेखर को ऐसा भान 
होता है कि शशि कुछ दूर-दूर-सी है। कारण क्या है ? पति-पत्नी की आत्मीयता है ? 
आत्मीयता में तो गहराई होती है । यहाँ तक तो ठीक हे । फिर शेखर कौ लगता हे aa 
शशि, शशि के पति रामेश्वर ओर स्वयं शेखर के बीच जो अविच्छेद्य पदा है, उसके पोळे शशि 
को आनन्द नहीं । यह भी ठीक हे । शशि शेखर से प्रेम करली हे, इसलिए । स्पष्ट हे कि 
यहाँ आनन्द का अर्थ सुख, दह भी विशेपतः दाम्पत्य सुख हे । इस पर शेखर सिद्धान्त की 
अपरीक्षित तथा वातुळ मौलिकता के फेर में कहता हे, 'आनन्द एस किल्ली है जिसमें व्यक्ति 
सिमट कर बन्द हो जाता है, ओर दूसरों से gaa हो जाता है, अपना जीवन्‌ दूसरों के fea 
दे कर भी वह दूसरों में मिळता agi, उनसे अलग रहता है । क्या यही दूरी शशि ने पायी 
है ?? अब स्पष्ट है कि यह आनन्द आत्मोत्सर्ग अथवा आत्मबलि करनेवाले व्यक्ति का मज्जागत, 
कि आनन्द है, जो दूसरे को आनन्द दे कर, दूसरे के लिए आनन्द का साधन बन कर, 
` अथवा दूसरे के लिये अपने wa का होस कर देने पर मिलता है। शशि का यही भाग्य हे, 


यही गोरव-व्यग्य है । यदि शशि ऐसे आनन्द के पढ़ें के पीछे नहीं हे तब तो शशि ae 
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सुख में प्रसन्न हे, जो वास्तविकता नहीं, न शेखर के कहने का अभिप्राय है । बात यह है कि 
परिस्थिति का ध्यान आनन्दवाळे पहले वाक्य तक था « फिर आनन्द शब्द को ले कर शेखर 
को एक अनूठी दार्शनिकता सूझती हैं, अ|र पहली समीक्षा भूल जाती है । दोनों समीक्षाएँ, 
एक परिस्थिति-सापेक्ष, दूसरी सामान्य-निरपेक्ष हा कर, भिन्न ही नहीं, आत्मघाती भी हो जाती 
हैं, क्योकि शशि के शील-स्वरूप की दो आत्मघाती छवियाँ हाथ लगती हैं । यदि इतना भी 
कह दिया जाता कि शशि को जो आनन्द है वह आत्मत्रलि का, मोन मरण का, निलिप्त 
स्वाहा का तो दो भिन्न आनन्दा का संकेत स्पष्ट हो जाता । एसे उदाहरण आलोच्य उपन्यास 
में भरे पड़े हें । 
एक ओर सूत्र देखिए । विद्रोही आत्मा को ले कर शेखर कहता है कि विद्रोही अपने 
विकास में नूतनतम विचारों को समेट कर भी विद्रोहो बना रहता हे । उदाहरण में शेखर को 
यह सूकता है कि प्रतिक्रियावादी जमतो मं भी आइन्सटाइन विद्रोही वना रहा । बात तो तब 
पुष्ट होती जत्र जप्रनी प्रगतिशील होता, उसके सांस्कृतिक वायुमंडल में नृतनतम विचार, 
अभिनव प्रस्थापनाअ। को चुनोती भरी रहती, ओर इन सभी को GAZA, आत्मसात्‌ करता 
हुआ भो बिद्रोही सन्तुष्ट नहों रहता, फिर भी विद्रोही बना रहता । इसी तरह क्रान्ति की 
ज्वालाओं के बोच पले स्टालिन पर विचारों की जूठी पत्तर चाटने का अभियोग है । इन दो 
उदाहरणों से यह fag होता हे कि वातावरण भोर पुरुष के विकास-3शिप्ट्य में कोई अविच्छेय 
कारण-कार्य-सम्त्रन्ध नहीं । यह नहों सिद्ध होता कि विद्रोही वरावर विद्रोही बना रहता है । 
उसका विद्रोह आवश्यकता पड़े तो क्रान्ति का भी विद्रोह, अपने नूतन से नूतन निर्माण का 
भी ध्वंस करता चलेगा | 
उदाहरण की एक ओर उपहास्प्र सुक देखिए । शेखर एक जगह महसूस करता हे कि 
उसके भीतर सम्पूर्ति है, तृप्ति नहों । उदाहरण क्या हे ? जेसे किसी ने इच्छा भर खा लिया 
हो लेकिन प्यास न मिरो हो | कहना तो यह चाहिये था कि जसे किसी का भोजन से पेट भर 
गया हो, तबीयत न भरी हो । सत्त saza कर खा लेने से सम्पूत्ति हो सकती हे, लेकिन 
किसी अमीर को तृप्ति नहों हो सकती । प्रचुर भोजन ओर रुचिकर भोजन का जो भेद है उसे 
भोजन ओर प्यास के अवांछित मिश्रण से गड़बड़ कर दिया गया है । रूपक उसी का नहीं 
निभता, जिसकी भावना में गहराई agi हे, जो केवळ कंठ से प्रवचन करता = | 
(३) लोक दृष्टि की विडम्त्रना-सी छगनेवाली एक सभ्यप्रज्ञ कंठस्थता :--'फांसी !' 
के बाद भयानक एवं दाएण का इतना बड़ा fag | मनुष्य के जीवन को यह प्रायः अघटन घटना 
जैसी है । उस पर शेखर की प्रतिक्रिया देखिए । ग्रन्थ इसी से आरंभ होता है । g 
शुण तो इसी से स्पष्ट हो जाता है । लगता हे जैसे शेखर की मानवीयता एक बहाना हे, शेखर 
का अध्ययन, उसकी पढित-कंठस्थ संस्कृति, वैज्ञानिक सभ्यता की सदस्यता ही शोक करने ं 
छगती है। शेखर का शोक बिचित्र शोक हे--“जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१५ 
की सारी शक्तियाँ, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी i द्वारा निमित सारी क्षमतायें 
या औजार असमर्थ हैं, उसी जीवन के छीन लेने में, उसी का विनाश कर देने में, ऐसी भोली 
हृदयहीनता ! फाँसी !” पहले तो यह "हिन्दी है या अंग्रेजी ? गम्भीर परिस्थिति की भाव-संयत 
भाषा है था संवाददाता द्वारा किसी नेता के भाषण का कामचलाऊ अनुवाद ? फिर यह लोक 
जीवन या समाज के प्रति भी कोई करुणा नहों । नीरो Gar आत्मरत व्यक्ति भी जब मर रहा 
था तो कम-से-कम आज तक हमलोगों को हँसाने के लिये यह तो कह गया, आज कितना 
बड़ा कलाकार अस्त हो रहा हे !' लेकिन शेखर राग, द्वेप, घृणा, क्रोध, शान्ति, देश-भक्ति, 
पराधीनता, युद्ध, अतीत को स्मृति, व्यक्ति, संस्था, देश के जीवन, विश्व के जीवन, आत्मा, 
अमरत्व, निवेद, परलोक आदि की कल्पना नहीं करता | वह तो प्राणरेतस (Protoplasm), 
mirma के शुक्र-कीटाणु की बात सोचता है, जिसे कोई रासायनिक प्रयोगशाला नहीं बना 
सकती | विज्ञान से नहीं बननेवाले शुक्र-विदु के विनाश के लिये उसे शोक है । ऐसा शोक 
युनिवसिटी के वस्तुगत fata के योग्य हैं, वह भी वैयक्तिक निबन्ध या मुक्तक निर्बघिनी की 
सहज स्वाभाविकता तथा सरसता के योग्य नहीं । शेखर कलाकार की तटस्थता का अर्थ सस- 
भता है स्वभावध्नता । समुद्र के प्रति तटस्थ वह है जो समुद्र की गहराइयों को देखता हे 
पर डूबता नहीं, कुछ वह नहीं जो हिन्द महासागर के नक्शे के छोर पर पर उंंशुलियों को गाडे 
रहता है । शेखर की प्रसंग-प्रज्ञा (प्रसंग के मर्म को समफ्ने की प्रज्ञा) एक सभ्य, शिक्षित आसन्न- 
स्नातक ( Under-graduate ) की 21 शेखर के शोक जेसा शोक तो उस आदमी का 
होगा जो अपने पुत्र की हत्या करनेवाले शत्र को देख कर यह कहे, 'लाख कोशिश करने पर भी 
लोग जिस पुत्र को पेदा नहों कर सकते, पुत्र पेदा हो जाता है। तो रज-वीर्य के अवानक रहस्य- 
संयोग से, उस पुत्र को मार कर तुमने अपने को कितना अबोध, कितना क्रूर सिद्ध किया èr 
l इसमें वीतराग दार्शनिकता नहीं, मतस्वभाव आधुनिकता हे। “शेखर? युग की चीज नहीं, 
जमाने पर पश्चिम को ala जमाने की कोशिश है उसमें भी “ज्यां क्रिस्तफर' का काव्यत्व, तथा 
'ज्याँ क्रिस्तकर' ओर 'युलिसिस” की कल्पना होती तो एक बात थी । केवल बाहर जा कर 
तितलियों के पीछे दोडने ओर ting का संगीत छन लेने से, घर की अनुदार, पंगु संकीर्णताओं 
से भागने से, विकास की अदम्य प्रेरणा का प्रभाव नहीं पड़ता । प्रतिभाशालियों की रूढ़ 
i वैयक्तिकता, तथा रटी-रटाई निरुद्द श्यता के कारण शेखर कभी-कभी दो पेसे के लाल चश्मे जसी 
i अनुकृति मालूम पड़ता हे। “शेखर” के आवरण-पृष्ट पर चिन्ता-मग्न अरस्तू-अफलातून का जो 
7 आतंक अंकित है वह साहित्य में क्रान्ति लाने के तथा युग-सन्देश के दायित्व-भार से व्यस्त 
E आदमी की चीज हे, उस उत्तानशायी टिटहरी की चीज है जो आसमान थामे रहती हे ! 


(2) स्मृति की कृच्छ साधना, कल्पना का चान्द्रायण :-- सड़क पर शेखर निरुदश्य 
č रहा है । अचानक की एक स्मरति मानस-गुंजन करने लगती है । बाबा मदनसिह को 
स्मृति जग जोती हे । ठीक है । यदि बाबा से बातचीत के सिलसिले में हुए किसी वाद-विवाद 
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को अक्षरशः स्मृति भी जग जाती तो एक बात थी । यह तो बाबा a किस तरह विवाद-संवादं 
होता, उसकी कल्पना होती चलती है। यहाँ स्मृति भूत के निरावरण जेसी न मालम होकर ६ 
कुछ वर्तमान की उस कताई जेसी area होती है जिससे “भविष्य का सूत हाथ लगता है | | 
यह स्मृति-प्रतीति नहीं, हठ-योजना = । 
“तो क्या यह जीवन का Sem हो सकता हे ? पर मेंने सत्य कहाँ पाया है! मेंने | 
तो सन्देह ही सन्देह पाये हैं । वही सही । कोई भूतपूर्व सत्य अब असन्दिग्ध नहीं रहा है, 
यह भी एक नकारात्मक सत्य है l ) 
“पर नकारात्मक सत्य के सहारे'---(यर्हां बीच ही में बात काट कर कथोपकथन को 
स्वाभाविक बनाने का प्रयास हे । ) १ j 
“शेखर, अपने भीतर कुरेद कर देख । क्या कोई 'बनात्मक राशि, कोई विश्वास 
वहाँ नहीं है, केवल ऋण ही ऋण है ? ( निषेध नहीं, Rw, गणित के Negative का 
अनुवाद, शब्द-रूप का त्वचान्तर ) | 
“विश्वास, दर्द से भी बड़ा विश्वास । क्या वह उद्देश्य हो ९! 
‘ ‘eal तुम्हें कुछ भी नहीं दीखता जो तुम कर सकते हो ? अपने लिये नहीं, अपने से 
बड़ी किसी इकाई के fea, अर्थात्‌ कोई भी काम जो तुम्हारा नाता तुम से बड़ी किसी 
चीज से जोड़े 7 . 
(जब अहंकार है, तब झुक से वडा क्या ! में ही तो बडा चीज हुआ न !' 
टालो मत--ठुम जानते हो कि तुम बच रहे हो, जानते हो कि अपने से बड़ी वस्तु 
की झाँकी तुमने पायी हे--सभी पाते हैं 
इसके वाद प्रकृति का एक अतिरिक्ता लगनेवाला चित्र--“वातावरण dar ही घूल-भरा 
था पर आकाश का रंग कुछ ओर गहरा हो गया था, इसलिये तारे कुछ कम धूमिळ दीख रहे थे 
( सो केसे ? ) ! एक तारे के टिमटिमाने में शेखर को ऐसा भी लगा कि वह दो-तीन रंगों में 
चमकता हे ओर रंग कुछ पहचाने भी जाते हे--नीला, छाछ, श्वेत 0 a 
ओर उसके बाद याद आता है कि रात काटनी हे । शेखर भूतल पर उतर आता है l 
रह-रह कर खो जाना ओर फिर भूतल पर उतर आना, सारे जीदन की यही कहानी है । यह 
लोक के बीच जीवन नहीं, डायरी के पन्ने हे, जिनका स्वतंत्र सोदर्य हे । Gav के प्रथम 
भाग के प्रारम्भिक खरडो में शशि-शेखर के काश्मीर-दृश्यों में अथवा लोट कर शारदा के यहाँ 
आ कर घर में ताळा बन्द पानेवाले दृश्य में प्रकृति का भाव-जगत्‌ के साथ जैसा सामंजस्य हे, 
वैसा यहाँ नहीं । हटस्मृति का वर्तमान के साथ फिर स्वाभाविक सम्वन्ध नहीं ही बन 
पाता | 


(x) क्षीण पूर्न-भूमिका अथवा स्वल्प विपय-प्रवेश :--“नौकर है नहीं । खाना 
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इस चिन्ता के बाद साहित्य में क्रान्ति, सर्वतोमुखी क्रान्ति, तथा अपने को समुदाय से स्वतंत्र 
अस्तित्व के एथक्‌ तेजः-पुंज के रूप में देखने, फिर सोंदर्य बनाम प्रभाव, लोक-कल्याण बनाम 
सोदर्य, उद्देश्य की निष्कम्प एकाग्रशा तथा साहित्य के मोह के प्रश्न पर मनन-चितन होने , 
लगता है । इन सभी प्रश्नों के लिए पूर्व-भूसिका बस यही है--“नोकर है नहीं, खाना होटल 

से आ जायगा ।! 

अतः 0 “अत: काम बहुत न था ओर फुर्सत पर्याप्त ।' और यह फुर्सत सोचने की है । 
शशि से पहले साहित्य-संबंधी चर्चा हो चुकी हे । अब एकान्त में पाठकों के लिए उसका मंथन 
किये विना शेखर नहीं रह सकता i 

(६) भाव-दारुण परिस्थिति में सामान्य पठित सामग्री :--फाँसी की बात सोच कर 
शेखर दगड के प्रतिशोधात्मक ( Retributional ), झघारात्मक (Reformational) 
और निरोधात्मक ( Deterrent ) सिद्धान्तों की छानबीन करता हे । दण्ड-शाख् की रूढ़ 
स्थापनाएँ रख दी जाती हैं, वे व्यक्ति-हृदय से विगलित होती भी नहीं आती । यहाँ शेखर की 
अनूठी sfrai भी न मालूम कहाँ अपना चमत्कार खो बेठती हें ! 

(७) आधुनिक मनोविज्ञान का स्थूल संकेत :- शेखर संग्रहालय या अजायबघर में, 
जाता है, भूसा से भरा बाघ देख कर डर जाता है, ओर तब आश्रय शेखर कहता है, “वह डर 
उस समय दुब गया: --लेकिन उसने बाळक के मन में धर कर लिया । ऐसे स्थूळ तथा नरन 
हेतु-निरूपण पर हँसी आती हे । पाठक की कल्पना तथा संकेत-ग्रहण की क्षमता के लिए 
अवसर ही कहाँ ? 

(८) स्वगत का बढ़ते-बढ़ते प्राचीन पारसी सम्बोधन-शेली तथा आवृत्ति के चार-चार 
तमाचे का रूप अपना लेनाः--शेखर वेश्याओं के महल्ले में घूम रहा है, ओर तब उल समय 
की याद इस प्रकार आती है--'शेखर जाओ, समभो तुम कहाँ हो ! यह है वेश्याओं का मुहछा, 
यहां शरीर बिकते हे, यहाँ afa बिकती है, यहाँ सुख बिकता है। समे ? शेखर ने बढ़ते हुए 
रोष (0) से दुहराना शुरू किया--वेश्या, वेश्या, प्रास्टिट्यूट, रंडी, (चार तमाचे) समके ? जहां 
बन्धन नहीं है--लज्जा नहीं हे--रोशनी नहीं हे--अंधकार नहीं हे-_(विरोधाभास का 
चमत्कार, रोष के क्षण में बुद्धि का कसीदा !), हैं रंग-रंगे हुए we! i 

. यह न तो शशि को नहीं पाने की निराशा है, न अपने को बरबाद करने को परि- 
l णामान्धता है, न उस परिणामान्धता के विरुद्ध अन्तरात्मा की अतल गहराइयों की चेतावनी हे, 
í न वेश्या के प्रति जुगुप्सा ही है, यह तो उन्माद की अतिशयोक्ति से भरा वह स्वगत है जो 
छि नदी में कूदते पथिक को मना करने के लिए उस पार के दूर अन्धकार से गला फाइ . 
we कर च्ल्लाने जैसा लगता हे । 

(९) भाव या कर्म का प्रतिक्रियात्मक न हो कर प्रक्षेपणात्मक होना अथवा आलम्बन का 
हेतुभूत न हो कर भारवाहक या साम्प्रदानिक होनाः--ऐसा लगता है कि घृणा, रोप, मौलिकता 
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का दंभ, विद्रोह की भावना, प्रेम आदि आलम्त्रन के रूप में किसी व्यक्ति या परिस्थिति को 
देख कर नहीं पैदा होते; व्यक्ति ओर परिस्थिति तो स्वयं इन्हें संभालने के लिए, इनके बहाने 
के रूप में, इनका वोझ ढोने के लिए, गढ़ लिये जाते हैं। 'शेखर में विभावन की इतनी 
दुर्बलता है कि शील के तत्त्व ऐसे लगते हैं जेते भीतर से शरीर धर कर मनोविकार आवारों 
की तरह बाहर भटक रहे हों | शेखर एक जगह ‘Personal Destiny’ को ara करता है | 
उसका विश्वास है कि विद्रोह की भावना एक प्रतिक्रिया नहीं, बाह्य देव नहीं, एक तरह का 
अन्तस्सार हे । अनिष्टकारी या अप्रिय का sda करने के लिए जो क्रोध होता है, रोप होता 
है, पता नहीं उससे भिन्न यह विद्रोह की भावना कोन-सा नया मनस्तत्त्व हे ? पर शेखर 
शायद इसीलिए पैदा होता है । वंशरेतस्‌ की परम्परा की चीज भी यह हो, इसका कोई 
संकेत नहीं | शेखर निराला है इसलिए वह विद्रोह के लिए विद्रोह करेगा। परिस्थिति के ata- 
प्रतिघात से”, वह कहता है, “विद्रोह निमित नहों होता”, मार्शल ला था तिलक की अन्त्येष्टि 
की, कारण के रूप में, कोई आवश्यकता नहीं । लगता है, यह एक तरह का ृप्टि-पा॥डु है, 
दुनिया पीली नहीं हे । विद्रोह मूत्ति नहों है, म्त्तिका है, उपादान है, जो erig हे । लेकिन 
“आश्चर्य को भी चकित कर देनेवाली बात यह हे कि शेखर विद्रोही हृदय के विद्रोही गढून 
की आवश्यकता समता हे । उसके लिए बिराट मनःशक्ति, घोरतम नियंत्रण आदि की बात 
| करता है, मृत्तिका से कला की वस्तु बनाने की बात करता है । विद्रोह से भी बड़ी यह कला 
कौन-सी चीज हे ? विद्रोही तो कला का भी विद्रोह कोगा ? ओर कला से झत्तिका केसे 
बनेगी, मूत्ति भले ही बने ! 
शेखर के द पार, विद्रोही संसार में अपने को Bat कर अपने व्यक्तित्व को इस तरह 
| पहचानता हे कि एक बौद्धिक तथा शीतल घृणा के कम्बल से वह अनेतिक कार्य करके भी पवित्र 
रहता है । दो बातें स्पष्ट हें । या तो विद्रोह घृणा ओर क्रोध की तरह आभ्यन्तर विकार है, 
{ ओर दोनों की तरह उसे भी एक आलम्त्रन चाहिए, ओर नहीं तो विद्रोही सुंडविहीन राक्षस 
की तरह दोड़ता फिरता है, और जिसे पाता है खाता चलता है, बल्कि यों कहिए कि अजगर 
' की तरह साँस लेता रहता है, जो इर्द-गिर्द रहेगा उसके मुंह में चला जायगा | शेखर एक ऐसा | 
| असिद्ध चितक है जिसमें हर विषय पर अन्तिम अविकार के साथ कुछ कह डालने की ललक 
i है । इस तरह उसके शीळ की एक सार्थक बात हाथ लगती है । शेखर एक डंग के : 
aA भाव-मुक्तक उपदशाओं का प्राणी है । उसे चिन्तकों ओर विचारको से एक गूड प्रतिस्पर्धा 
हे, और इस तरह चेह मौलिक न हो कर हठ-चितक हो जाता है । स्कूल में शील के ‘areca’ 
बनते हैं, वह अपने को एक विरल-विशेष समझता हे, इसलिए शिष्य न बन कर वह प्रवचन 
करने का लोभी-सा दीखता है । विचारों में जहाँ अन्यत्र कही गई बातों को दुहरा कर, अथवा 
[कसी fer पर सूत्र-कथन कर वह अपने को चिन्तक समझ कर तृप्ति-ाभ करता हे, वहाँ वह 
स्कूल में माष्टर को एक लात मार कर अपने को विशेष प्रतिभाशाली समझता है। लेकिन 
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मास्टर को लात मार कर, स्कूल से भाग कर, बाग में तितलियों के पीछे दोड़नेवाले, या साँप 
पकडनेवाळे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की देश-विदेश के साहित्य में इतनी आवृत्ति हो गई है 
कि शेखर तो Type से भी बढ़ कर Stereotyped ( मुद्रित-सामान्य )-सा लगता हे | 
Type और Stereotyped का भेद यह है कि Type में जाति का सामान्य स्वरूप 
होता है। Stereotyped में विशेष ही सही, लेकिन उसकी आवृत्ति इतनी हो चुकी होती 
हे कि नाकोंदम हुआ रहता हे । स्कूल, माता-पिता, गुरु, धर्म-दीक्षकों, पुजारियों, ब्याह, 
मर्यादा बनाम अश्लीलता, नियन्त्रण, स्वच्छन्दुता आदि को ले कर तथाकथित वैज्ञानिक दृष्टि के 
TAA ने इतना कोलाहल कर दिया हे कि इनके आधार पर विद्रोह कर देनेवाला उन 
किताबों का चकित-चुड़ामणि ही कहलायगा, कुछ प्रतिभा का अद्वितीय-विशेष नहीं | 

शेखर के एक भाई ने अपने पिता का गळत नाम बतला दिया हें। कालेज के अधिकारी 
ने शेखर के पिता के पास लिख दिया हे । इस पर माता-पिता में बातें हो रही हैं । क्रोध 
स्वाभाविक हे । दोनों खीके हैं । माँ कह बैठती हे कि वह शेखर का भी विश्वास नहीं 
करती | कई संतानवाले माता-पिता किसी एक या दो संतान के खराब निकल जाने पर खीभ ७ 
का रेचन दूसरों को भी बुरा कहं कर करते हें । यह स्वभाव है-। माँ विश्वास नहीं करती, 
इसका यह भी अर्थ हो सकता हे कि उसे एक छिपी आशंका है कि कहीं ये दूसरे sed 
भी अपने को खतरे में न झोंक दें। लेकिन बस माँ का इतना कहना है कि लगता हे 
आधुनिक मनोविज्ञान की सारी पुस्तकें बोल उठती हें । 
लड़कों को प्रोत्साहन देना चाहिए । ऐसी बात कह देने से जिससे उन्हें क्रोध हो, उनके 
स्वतंत्र विकास या स्वतंत्र अभिव्यक्ति में बाधा पहुँचे, लड़के माता-पिता के प्रति शत्रु-भाव रखने 
लगते हैं, जो भय से दब तो जाता हे पर एक स्थायी बेर-दशा में परिणत हो जाता है ओर 
जीवन अशिव हो जाता हे । ऐसी कठोरता के दोषी प्रायः पिता ही होते हैं।चँकि शेखर मौलिक | 
है, इसलिए बेटी का कास करता हे, माता के प्रति शत्र-भाव रखता है | वह डायरी लिखता है... 
जिसमें कोडे-मकोड़े हो जाने की बात लिखता है । फिर ‘I hate her’ अँगरेजी में चिल्लादी 
है । और तब खिड़की की राह से कूद कर चल देता हे | इसके पहले माँ ने कभी ऐसी यातना 
दी हो, ऐसी बात नहीं । शेखर का चित्त कुछ इतना कोमल, कमल जेसा है, कि उसमें पराग - 
L पराग है, वह भी क्रोध जेसा छाल | फिर भी शेखर क्रान्तिकारी हो पाया इसके लिए माँ. 
. को श्रेय नहीं देना चाहता | एक तरफ तो यह दम्भ कि उस एक वाक्य ने कुछ ऐसा प्रतिशोध 
भर दिया, ऐसी चुनौती दे दी कि शेखर À योग्य हूँ, योग्य Gar का मंत्र जपने लगा | 
विवश पिता से उपेक्षित हो कर धुव अमर हो गया । अनजाने में कुछ अप्रिय बात कह देनेवाली 
माता की छाती पर मूंगा zea के लिए शेखर मर जाता है । उसके इस अनिच्छित सत्प्रभाब 
के लिए भी शेखर आभारी नहीं होना चाहता | गिरफ्तारी छन कर माता रोयेयी, लेकिन पहला 
र तो होगा, “मैं तो जानती थी, कभी विश्‍वास नहीं किया ? बह पुलिस के अत्याचारों 
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„ के प्रति भी निरपेक्ष है, इसलिए कि at सोचेगी कि शेखरुसे यही आशा थी । इस तरह मन 
ही मन आजीवन माँ को शेखर जलाता है। माँ के मरने पर भी पठ्ठा सुलाकात करने नहों 
जाता | भाई को fas या कलम दे देने के लिए माँ कहती है, वह नहीं देता, मार खाता 
है, पर नहीं देता । माता जब यह कह देती हे कि पिता के रुपयों के लिए क्या आँचल फेलाऊँ, 
तुम कमा लाओगे तो »आँचल फेला दूँगी, तो महान्‌ शेखर को, सोचिए तो, कितनी घृणा 
होती हे । माँ को चिढ़ाने के लिए भाई के विरुद्ध झूठा आरोप लगाता है, फिर माता पीटने 
लगती हे तो भाई पर करुणा कर माँ को धक्के दे देता है। माँ के क्रोध को उग्र रूप में 
देख-देख वह अपनी घृणा को पुष्ट करता है.। पिता जब अँगरेजी बोलने को कहते हें तो नहीं 
बोलता | कमरा बंद कर सोता हे तो कई दिनों तक कमरा खुलता हो नहीं | बीमार पिता उसे 
मारने आते हैं, वह बुछाने पर नहीं जाता । सार खाता है, पर झुकता नहीं | शशि ऐसे मौके 
पर एक-आध सहानुभूति के शब्द कह देती या सेवा कर देती है, इसलिए महान्‌ शेखर जिधर 

'ढला उधर ढला । पिता में अच्छे गुण हैं--मारते हैं तो क्षमा माँग लेते हैं, aga ईमानदार हैं, 
उदार हैं, माता से तो भिन्न हैं, मगर माता के ही तो पति हैं। इसलिए उनसे भी माता के 
मरने के बाद बौद्धिक धरातछ पर की विवाद-प्रतियोगिता ही होती है । पिता के दिये कुछ 
रुपये ले लेने में भी शेखर को संकोच है, क्योंकि यह सब किताबों में लिखा हे । एक वाक्य 
पर मनन करते-करते शेखर उसे मंत्र बना देता है। उसी तरह, एक छोटी-सी खूबी " ली, 
ओर उस लड़की की खुशबू से कमल खिलाने लगे । जब शेखर की भारतीयता जोर पकड़े हुए 
है, उसी समय हिन्दुस्तानी मेम की उच्छुङ्कलता लिए शारदा सामने आती है, लेकिन आते- 
ही-आते प्रेम हो जाता है | 

कभी-कभी शशि की भी याद आ जाती है, तो एक वाक्य में निष्ठा आदि का प्रश्न 

| पूछ कर चिन्तक आगे बढ़ जाता है । शारदा कहती है, ‘Good gracious, big silly 

|- shy boy’, ओर थोड़ी खीफ से प्रेम भी पैदा हो जाता है...। क्षय से ग्रस्त लेकिन 
सास्कृतिक सौदर्य से युक्त शान्ति से भो प्यार हो जाता है । कुमार को भी समुद्र के हिलोरों के 
| निकट रह कर चूमा जाता हे, ओर फिर चांदनी की ओर देख लिया जाता हे । इस तरह प्रेम 
ठु तत्र, विद्रोह कहिए तब, ये भाव भीतर से बाहर निकल आंवारों की तरह घूमते हैं । 
वयःसन्धि की हालत ही यही हे । ठीक है । मूल्यों और anani की प्रबळ भावना भी होती 

है । यह भी ठीक है । लेकिन साथ-साथ उस पितामह चिन्तक के स्वांग की संगति कसे ? 

( १० ) शील की अस्त्राभाविकता का एक और कारण भी है--ब्रालक के ऐसे 
कुतूहल जो प्रथम अथवा अन्तिम जैसे लगते हे । ऐसे gage जो वैज्ञानिक अवसर तथा 
असामान्य की सायोस उद्दणडता जैसे लगते हे, शील को अस्वाभाविक बना देते हैं । 

` क्रितनी बार यह सवाल पूछा जाता है कि लड़का कहाँ से आता हे, माँ को sear कहाँ 


क न लो = केसे हें होता हे 
कः उसके बाद मरत क ? मर कर क्या होता ६ 
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जान क्या होती हे? जान आती कहाँ से हे--ईश्वर से ? जाते कहाँ हें ? ईश्वर के पास ? ईश्वर : 
छे लेता हे? तब लड़ाई भी ईश्वर ने कराई होगी ?...बाहर देखने जाता = तो साँप, उल्लू , 
गोह में ही उसे दिलचस्पी हे । शेखर इति, आदि के प्रश्नों का उद्धत पुतला हे | अहंता, भय 
ओर सेक्स के इन आदिम रूपों से बना यह बालक किताबों की आदर्श समस्या तथा उदाहरण 
हे। सेक्स पर एक किताब पा कर, ओर तब दाई की नंगी zii, पिता के डाँटने, माता के 


छाती पीटने के रहस्य का प्रकाश पा कर, वह स्वस्थ होता है । 
( ११ ) कवि-पर्याय धवनिः--आश्रय शेखर आलंबन शेखर के विषय में कुछ कह रहा 
है । लेकिन जो स्मृतियां आती हे वे उपन्यास बन जायँ, कला की चीज हों, इसकी चिन्ता 
दोनों के आश्रय, 'अज्ञेय' को न हो कर शेखर को क्‍यों हे ? 
“यवनिका का प्रत्येक आक्षेप रस की धारा में एक बँद छोड जाता हे | मोती की 
बिखरी sN जेसी इन miadi में कोई क्रम नहीं । दो स्मृतियां दो विभिन्न भावनाओं के 
के समकालीन विकास के चिह्न हें / यहाँ आदमी सोचता नहीं, सोच-सोच कर कहता हे । वह 
सोचता है, 'अपनी इस कहानी में, अपने व्यक्तित्व की पूरी इच्छा-शक्ति डाळ कर, सब्जेक्टिव 
दृष्टि से विवेचना करते हुए, एक दर्द ओर आग भरी ललकार दूँ, या एक बाह्य, आब्जेक्टिव 
दृष्टि से अपने कर्मा की, उनके प्रेरणा-स्रोतों की परीक्षा लेते हुए एक शान्त, अनासक्त बौद्धिक 
सन्देश सनाऊँ l 
“अपने व्यक्तित्व को 'में' समभूँ, या 'वह' या 'तू? ! “तू! वाली पद्धति न्यायाधीश की 
होगी । अपनापन को व्यक्त करने के लिए “में? कहूँ । में तो गति की एक कला हूँ जो गति 
में ही लीन हो जायगी । में स्वयं एक छाप हूँ । में एक सन्देश लाया हूँ जो कि मेरा अपना | 
नहीं हे, जो मेने वंश-विकास से पाया हे ओर जिसे में बाह्य प्रेरणा से बाध्य हो कर कहूँगा । p 
वह 'घह” वही हे, शेखर । में इसके जीवन के सत्य को पढ़ कर, उसका निष्कर्ष निकाछ कर 
ओर शब्द-बद्ध करके छोड़े जा रहा še 
ये सारी बातें अज्ञय की भूमिका में आनी चाहिए थीं । स्मृतियां क्रम से नहीं आती. 
ठीक हे। लिख अज्ञेय रहे हैं, ओर स्छतियों के गुम्फन में वे कला का विचार रखेंगे, 
और हम उनसे कगडेंगे महीं । लेकिन शेखर अपने को प्रथम, मध्यम और अन्य पुरुष 
È रूपों में बाँट कर अपने प्रति ही न्याय करने की एक परिपाटी अपनाता है, 
तथा उसके कलात्मक पक्षों पर विचार करता हे। यह उस परिस्थिति-निबद्ध पात्र की 
स्वाभाविकता नही, जिसे फांसी होनी हे, जिसके मानस में स्मतियां--मामिक, तीव्र, प्रिय, | 
_अप्रिय--आती-जाती हैं, तथा जिन स्म्रतियों को पाथेय के रूप ae कर उसे कूच करना ह॥ | 
वस्तुतः इन Safest में कल्पना का दुराग्रह है । उसी तरह तोते तक ra 
प्रकार के पक्षी मनोरंजन के लिए जाते हैं । तोता शेखर को काट लेता हे और è 


बिषयान्तर Hyph के बीच ) उस चमत्कार को दूँस दिया हि हे। 
‘ न्तरकोष्ठ में ( दो yphens ) + | 
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कि वह पेड़ पर, जंगल में उन्मुक्त, स्वतंत्र तो रहेगा । पक्षी की स्वतंत्रता में वह परिवार के 
कारागार से अपनी मुक्ति का प्रतीक देखता है । ऐसा घिंसा प्रतीक और ऐसी उँची कल्पना 
का दंभ ! शेखर अन्यत्र कहता हे, “मेरा सारा जीवन एक बढ़िया उपन्यास हे । मेरे जीवन में 
व्यक्ति ओर टाइप का वह अविश्लेप्य घोल है जिसके विना कला नहीं हं---।" यह कवि-पर्याय 
ध्वनि नहीं तो क्या हे? 

(१२) स्फुर पद्मांशों के, तेरते सौरभ जेसे, किसी-किसी मार्मिक परिस्थिति के स्नेह में 
भींग जाने के अच्छे उदाहरण भी हे, जिन पर हम आगे विचार करेंगे । अस्वाभाविक तो तब 
लगता हे जब शेखर की ही तरह बौद्धिक तटस्थता की रट लगाते-लगाते उसे निरर्थक तथा 
नीरस कर देनेवाछे एलियट की कोई लाइन लेकर शेखर शशि के ऊपर एक मुक्तक गीत-सा कह 
डालता हे | शेखर जब भावुक हो उठता हे तो उसे अचानक झटका लगता हे कि कहीं वह कवि 
न समझ लिया जाय, इसलिए दार्शनिक बन सारे रस को भाववाचक संज्ञाओं ओर प्रश्न-चिहों 
के ggi कर देता हे। बाब्रा मदनसिह तो शेखर की इसी सूत्र-वात्तिक दार्शनिकता के आदर्श 
हें । उसी तरह सूत्रों से वह अचानक स्खलित हो कर कवि बन जाता हे । चेतना के प्रवाह में 
वह दो किश्तियों पर पेर रखे हुए हे । 

'भोगनेवाले प्राणी में ओर रचना करनेवाले कलाकार में सदा एक अलगाव वना 
रहता हे। जितना ही बड़ा वह अलगाव हे, उतना ही बड़ा कलाकार होगा--एलियट के शिष्य, 
त्रिशंकु के लेखक का यह वाक्य हे । उसके बाद शेखर की सुनिए । 

'लेकिन क्या में कलाकार हूँ ? क्या मुझे कलाकार होने की परवा हे, जब कि में उस 
जीवन को जी सकता हूँ जो कि तुम्हारे संसर्ग से बना हे? अलगाव का मुझे क्यों मोह 
तटस्थता से मुझ क्यों प्रेम, जब कि में जीवन के एक अणु से भो अलग नहीं होना चाहता, 
जब कि उसका एक-एक अणु तुम से अनुप्राणित हे ! कलाकार मुभसे बड़े हैं, हुआ करें, में 
झुका हुआ हूँ, स्तब्ध हूँ प्रतीक्षमान हूँ ओर जानता हूँ कि तुम्हारा वरद हस्त मेरे ऊपर है ।' 
इसे{थोड़ा-सा ओर गला दीजिए, ओर टैगोर अथवा दिनेशनन्दिनी चोरड्या आ जाती है । 

इसी तरह दार्शनिक भाषा में शेखर कहता हे, “शशि, तुम मर गई हो, अत्यन्त न-कुछ 
हो गई हो?.--ओर aia ही यह भी कि A तुमसे माँगता हूँ कि मुझ आज्ञा दो, में तुम्हें 
याद करूँ | भावुकता के इस अमित शिष्टाचार की कल्पना कीजिए ! याद भी शशि की पूजा 
को भ्रष्ट करती हे! 

(१३) शेखर की व्यापक दंशा स्मृति की हे विरोधाभास ओर अनूठे चमत्कार के 
लोभ में पत्ना नहीं शेखर में कितनी जगहों पर शील तथा परिस्थिति के औचित्य की हत्या 

हुई हे । शेखर को स्मृतियां आती हें अथवा वह उन्हें कुरेदता हे और बह सोचता कहता जाता 
हे । तब तक लगता है जैसे अज्ञय को पाठकों का स्मरण हो जाता है ओर तब अन्तःकोष्ट, 
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नमूना देखिए-“मुझे तो फाँसी की कल्पना सदा मुग्ध ही करती रही हे। उसमें साँप-सा 
एक अत्यन्त तुपारमय किन्तु अमोघ सम्मोहन होता है: --एक सम्मोहन, एक निमंत्रण जो 
कि प्रतिहिसा के इस यन्त्र को भी कोँचतामय बना देता है, जो कि उस पर बलिदान होते हुए 
अभागे---या अतिशय भाग्यशाली--को जीवन की एक सिद्धि दे देता है ! अभागे---या अतिशय 
भाग्यशाली--वाली शेळी हठ की, कटके की हे । डायरी लिखने का बहाना होता तो वह चल 
सकती थी । साफ लगता है, जेसे 'या अतिशय भाग्यशाली? में शेखर का ही दंभ नहीं, अज्ञय 
का लिप्त ‘ea’ भी निरावृत हो जाता है । शेखर को यह भय हे कि वह कायर अथवा दीन न 
समझ लिया जाय, अज्ञेय से 'अभागे--भाग्यशालो' के विरोधाभास का मोह नहीं छूटता । 
ऐसे उदाहरण बहुत मिलेंगें। साथ ही “निमंत्रण” तथा 'कवितामय' की रुचि का खयाल 
कीजिए | शेखर की हिन्दी ऐसे स्थलों पर अंगरेजी के वमन जैसी लगती हे | 
ल 

शेखर का व्यक्तित्व एक ओर रागरंजित हे तथा दूसरी ओर सहसा खरिडत | व्यक्तित्व 
के कल्पपराग पक्ष के सौन्दर्य में प्रकृति के उपमा-येभव तथा हृदय के भाव-सुक्तक का बहुत 
बड़ा योगदान हे। उसमें सुदूर कश्मीर, श्वेत कमल, परिमल, शरद में सेंकी-गरमाई, वीणा 
के स्वर-सम्मोहन, आह से खिची तान, रात में धोखा दे कर सर्द हो जानेवाली चट्टान, झील, 
बजरे, स्वप्न-लोक की नील कन्या, चिनार, अंजीर तथा युकलिप्टस के वृक्ष, मराल, चकोर, 
उन्मुक्त आकाश की विराट्‌ विशालता, शारदीय नभ की नग्न ज्योत्स्ना, चन्द्रलोक, व्योम-गंगा 
की स्वप्निल छवियाँ रह-रह कर हृदय, स्मृति, कल्पना तथा अनुभूति बनती रहती हें । इन सबसे 
हमारे हृदय में शेखर के लिए एक अद्भुत राग हो जाता हं । शेखर के व्यक्तित्व में जीवन का 
कला-विलास, जीवन की काव्यात्मक अनुभूति है। भिन्न-भिन्न इश्य-खण्डों में बँट जाने से यह 
वर्णन शील की आदर्श प्रतिमा नहीं लगता । एक दृश्य जब बीत जाता हे, दूसरा दृश्य उसे 
पुष्ट करता हे, फिर तौसरा प्रसंग छिड जाता हे जिसमें व्यंजना-माधुर्य उतना नहीं रहता | कुछ 
घटनाएँ होती हैं, अथवा बुद्धि द्वारा किसी बात पर विचार होता है । तब तक पहले शृङ्गा रिक 
दृश्य संस्कार बन चुकते हैं । उसके बाद फिर कभी एक सदृश धर्म का दृश्य-खंड आ जाता हैं, 
सोये सहधर्मी संस्कार जग उठते हैं, ओर शेखर का व्यक्तित्व मकरंदोच्छवास से भर जाता 
हे। बन्दा वीर के समय -में बने मकानों के खँडहर के इर्द-गिर्द बेठे शेखर की कल्पना कीजिए | 
गोलियों के निशान ओर मोचें, पीले-पौले पीपल के पत्त, शिरीष के पेड़ कौ फुनगियाँ ---। दूर 
भग्नावशेष के गहरे अवसाद की सौँदर्य-भावनाओं के बीच शेखर । शशि गाती हे तो शेखर 
को उसमें mames में सेंकी हुई आग की मीठी गरमाई, a के स्वर-सा 
घनत्व तथा योचन के गहरे और gA कौ सीमा तक आकर न हूटनेवारे 
स्वर की छलकार सुनाइ पड़ती है । यह है भावुकता जिसकी अतिशयता से, काल्पनिकता से, 
कान कुछ पाठकों का व्यर्थ ही जितना झगडा हो, लेकिन यह भावुकता शेखर के सर्म को 
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अभिव्यंजित करती है। पर साथ ही शेखर हे खंडित व्यक्तित्व, जिसका प्रेम अथवा श्रङ्गार- 
भावना आत्मरति से भिन्न नहीं । शेखर कहता है कि शशि के गाने की अपील रण-प्रांगण के 
उन्मत्त स्वप्न जगाती है । कहाँ शरद की सेंकी गरमाई, कहाँ रण-प्रांगण की बात ! न मालूम 
क्यों कवि होते-होते शेखर मानों एक क्लेव्य-भावना को भटके से दूर फेंक एक ही क्षण में 
वीर, अभिमानी, स्द्र-कठिन बन कर ही संतोप-लाभ करता हे । उसके हृदय का दूसरा खण्ड, 
जो सृष्टि के सौन्दर्य को प्रतिबिम्बित कर सकता है, शशि की हँसी से जगता है । कल्पना 
देखती थी नदियों, जल-प्रपातों, चन्द्रोदय, व्योम-गंगा के दृश्य, फिर लोट आती थी उसी हँसी 
को सनने ! यह दूसरा मुक्तक चाहे संगीत से, चाहे शशि की हँसी से, भाव-विलास तो है ही । 
शेखर अपने खरिडत अभ्यन्तर में जितना कश पाता हो, वह रजत-नीलम भावोच्छवासों की एक 
कुहेलिका छोड ही जाता है । फिर झेलम, श्रीनगर, मानसबल भील वाले दृश्य की सोचिए, 
जिसमें बजरा मानो धक्के की पिनक में बहा जा रहा है, ओर बालक-बालिका को श्वेत कमलों 
से लादे जा रहा है । फिर उसी भील में, उसी यजरे पर, उसी दिन बहन ओर मोली अन्दर 
से गा रही हें । बालक कल्पना करता हे, ये स्वर दो तेज तेराक हैं जो भील की छोटी-छोटी 
अदृश्य लहरों पर. सवार हो कर चले जा रहे हैं क्षितिज की ओर, चन्द्रोदय की ओर, चन्द्रमा 
की किरणों से मिलने--क्र्योंकि ये किरणें उनकी बहने हैं ओर वे इन्हें कुमुदिनियों के हार 
पहनायेंगी ।' शेखर की अवस्था आठ वर्ष की बतायी जाती हे । उसके लिए ऐसी ऊँची उड़ान, 
जिसमें पोराणिक प्रसंग का भी चमत्कार आ जाता है, बहुत ऊँची उडान है । शेखर बहन 
शशि को चन्द्र-किरणों में देख सकता है, यही तात्कालिक संदर्भ इस उड़ान को खटकने नहीं 
देता | दूसरी वकालत शेखर स्वयं करता है जो लाख छिपाये न छिपे की तरह अज्ञेय की 
वकालत मालूम पडती है--मेरी स्घति में जो चित्र आता है उसमें वह बाळक इसी भावना 
से भरा हुआ पड़ा है ॥ यानी, यह स्मृति नहीं, उसकी मार्मिक अभिव्यंजना है । यदि वह बालक 
भाषा का प्रोढ़ अधिकारी, व्यंजना का शिल्पी होता, तो इसी तरह भावों को शब्द-बद्ध करता | 
यह हेतुहेतुमद्भूत-चित्रण है; उस मूक निःशब्द भावना का कलात्मक आलेख है; फोटोग्राफ 
नहीं, पेंटिड्ठ है; रूप नहीं, रूप के माध्यम से व्यक्त अन्तरात्मा है | 


इसी प्रकार शायद कश्मीर में डळ भील देखते ही शेखर भाव-मूर्छना की अवस्था में 

विभोर हो जाता है । उस भव्य विशाल दृश्य में उसे इतनी पवित्रता मालूस होती है कि 

“शेखर उसके स्पर्श के योग्य अपने को नहीं पाता । वह ऐसा महसूस करता है कि वह मैला 
है, मेल में आवृत्‌ है, छिपा हुआ हे...उसी सम्मोहन में वह एक-एक करके अपने सब कपडे 

उतार डालता है, ओर आँखें मूंद कर नंगा खड़ा हो जाता हे---उस qaa से परिपूर्ण, उसके 

स्पर्श से रोमांचित | यह अपने में खोये सोदर्थीन्मादी का दुर्लभ तुरीय क्षण है । p की 

काल्पनिकता आय्यन्तिक कोटि की है। लेकिन यहीं शेखर प्रश्न पूछला है । वह क्‍या था! 

par? प्रकृति ? सोदर्य ? शैतान ? दबी वासना ? ईश्वर ? जिज्ञासा का पूरा पाप-चक्र ! संकेत 


A 
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यह है कि बुद्धदेव भी बोधिवृक्ष के नीचे दुबारा नहीं aè होंगे | शुक्कजी के शब्दों में, हृदय की 
तदाकारपरिणति, अथवा सुक्तावस्था--आत्मा की मुक्तावस्था, अथवा ज्ञान-उशा जेसी है, उसके 
समकक्ष हे । भाव-निर्माण के ऐसे दुभ क्षण के सूळ में जिसे जो दीख जाय ! भक्त को ईश्वर, 
वेज्ञानिक को प्रकृति, रहस्य-सावनावाले कवि को प्रकृति तथा सौदर्य, पादड़ियों को शैतान, 
आधुनिक मनोवेज्ञानिकों को दबी वासना और फिर आस्थाल को ईश्वर दीख सकता है । शेखर 
को किसी ठोस fens से सतळव नहीं । अनुभूति ही पर्याप्त है । ऐसा हुआ, चाहे जिसके प्रभाव 
से, जिसके अमोघ आकर्षण से हुआ हो ! साथ-साथ सभी संभावनाओं का संकेत भी हो जाता 
हे । लेकिन महावीर, जिनकी नंगी मूत्ति देख कर भी शेखर सोचता हे कि नग्नता का चित्रण 
करते-गढ़ते समय मृत्तिकार का हाथ नहीं काँपा, उसकी कल्पना नहीं जित हई, नग्नता का 
सत्य, सत्य की नग्नता हे ! मानो शेखर के मनने उस नग्नता को स्वीकार कर fear! 
अन्यत्र वह पृथ्वी के सद्य और उसके आवरण पर गोर करता है ओर अन्त में चांद निरावरण 
हो कर निकल आता हे। यह सब पढ़ने पर लगता हे जसे शेखर शशि, शारदा आदि को नरन 
देखना चाहता हो, देख न पाया हो, ओर वही दबी वासना इन थ्यो में नग्नता के कारण 
सौंदर्य पाती हो । कुछ ऐसा भी लगता है जैसे प्रच्छन्न रूप से नझता का यह आग्रह, बहन 
का प्रेम-चुम्बन, लड़के कुमार के साथ प्रेम-चुस्बन-केलि, नोकरानी अत्ती तथा कश्मीरन 
आया जिनिया की नंगी टाँगें तथा अद्धनझ शरीर और उनका उसके पिता से योन-सम्बन्ध 
आदि, इन सभी बातों की चर्चा के लिए एक ओचित्य-प्रतिष्टा है, समर्थन है । छिन्नमस्ता के 
अधोभाग को पिता ने एक पत्ती से ge दिया था। गीत-गोविन्द के पद पिता गाते हैं 
लेकिन शेखर के गाने पर fase हैं। इसलिए अश्लीलता के नाम पर यथार्थ सत्य को 
छिपानेवाले पड्यन्त्रकारियों के प्रति यह सब कुछ नझ प्रतिशोध-सा दीखता है । फिर शृङ्गारं 
को, उदात्त-कोमल कल्पना के साथ, विद्रोही शेखर की क्रान्ति-भावना रह-रह कर जगा जाती 
है ! शेखर का शीळ भंडशीळ है । उसे एक ही धड़ के उपर दो सर हैं । एक सुख AS का 
मधु चाटता है, तो दूसरा भी मांगता है। अनधिकारी समझ कवि-सुख विद्रोही-सुख को 
मधु नहीं देता, तब विद्रोही अपना स्वभाव प्रकट कर देता हे, विष पी लेता है । 
पात्र के मन की किसी मामिक दशा का उद्बोधन कराने के लिए उद्दीपन के रूप में, 
बहुधा अंगरेजी, संस्कृत तथा बँगला के पदों का स्मृति-नियोग भूरिशः स्तुत्य हुआ हे। यहां 
एक बात विचार कर लेने की हे । स्मृति रसास्वादन में बाधक भी होती है, ऐसा रोगों ने 
कहा है । भरत चित्रकूट जा रहे हें, राम से मिलने । अब आपका यदि भाई से कलह हो 
5 है ओर आपको भाई के आ कर मिलने की कुछ आशा बँध गई है, तो आप सदा रास बने 
रहते हैं और अन्त तक भरत के रूप में अपने भाई के मिलने की कल्पना में ही पड़े रहते हैं । « 
इस प्रकार शायद आप अधिक भाव-निसज्ित हो सकते हैं, लेकिन रस-मम्न नहीं। कभी-कभी तो 
चित्त बँर जा सकता है, ओर तब कल्पना आपके “स्व' के संसार में आपको दौडाती फिरेगी । 


~ 
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नहीं पढ़ता जितना छोक-बेदना के कवि की एक पंक्ति की साक्षी-स्म्रुति का । 
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लेकिन अनुभव का दूसरा पक्ष यह भी हे कि ऐसी स्मृति से राम-भरत की कल्पना कुछ सजीव 
हो जाती हे, ओर आपका द्रव भी बढ़ जाता है। भाई-भाई के प्रेम में शीतलता होती है, ; 
वासना का ताप नहीं होता । लेकिन यदि किसी नायक-नःयिका के संयोग के अंशों को पढ़ते र 
समय आपको अपनी प्रेयसी की छवि अथवा संयोग की स्मृतियाँ. आ art ओर प्रतिक्रिया 
उत्तेजना का रूप धर ले तब तो बात बिगड़ जायगी । ऐसे प्रेम में ताप होता हे । एक ही ARR 
के भीतर श्रद्धा, स्नेह, वात्सल्य आदि के गुण-भेद हो जाते हे; इसलिए स्मरति सदा तो बाधक 
नहीं ही होती । यदि वात्सल्य के भीतर कृषण के 'घुटरन चलत रेणु तन मंडित? को पढ़ कर 
किसी पिता की अपने मृत बच्चे की स्मृति जग जाय, तो वह शोक के संचरण के कारण रोने 
लगेगा | यहाँ स्मृति मृत्यु के संदर्भ में प्रतिकूलधर्मा हो जाती है । काव्य की नायक-नायिका 
ओर अपनी प्रेयसी का संयोग इसलिए बेमेल होता है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम में वासना का 
ताप है । दूसरे उदाहरण में स्मृति अपने जीवित शिशु की नहीं, बल्कि उसी शिशु से संबंधित 
घटना की है । पहले में स्मृति का आलंबन, दूसरे में आश्रय सदोप है। लेकिन भाईवाले 
उदाहरण में तो आप में भी चित्रकूट की आकुलता आ जाने से भाव में तीव्रता आ जाती है। 
स्मृति में यदि प्रभाव-साम्य हो तो वह थोड़ी रसपोषक होगी ही । 

मान छीजिए आप कहीं पढ़ते हैं, 'एक राजा था । उसने अपने मंत्री से कहा--तुम 
विना कुछ कहे सुमे गाली दो, नहीं तो फाँसी चढ़ा दूँगा / मंत्री ने कहा, “अच्छा महाराज, में 
खुप हूँ ।! ॥ 

इसके पढ्ते-पढ्ते यदि आप को एक दिन की अपनी स्मृति जग जाय जिसमें, मान 
लीजिए, आपके किसी मित्र से इस तरह बातें हुई थीं:-- 

“मित्र--आप मुझे शरीफ समभते हैं या लुच्चा ? 

आप--शरीफ । 

मित्र--आप बड़े लुच्चे हैं, आप झूठ बोलते हैं । 

आप--तो क्या आप सही बात ही कहलाना चाहते हें १? 

इससे प्रस्तुत ओर cna दोनों के हास्य को बल मिलेगा । संक्षेप यह कि स्मृति 
अपने वेयक्तिक जीवन से भी संबंध रखती हो, तब भी कोई आवश्यक नहीं कि वह सदा 
रसास्वादन में तड़तड़ाने लायक तम्बाकू की गद्दी डाळ दे। वह घुलमिल जा सकती है, x 
और साथ-साथ स्वानुभूति की स्हति भी काव्यगत परिस्थिति के भाव-संयोग से साधारणीकृत 
हो जायगी | 

यह तो हुई स्वानुभूति की स्मृति की बात । अब यदि स्वानुभूति ही प्रस्तुत हो, र 
परानुभूति अप्रस्तुत स्मृति के रूप में आये, तो प्रभाव-साम्य रहने पर भाव के उत्कर्ष का क्या 
कहना ! आप लाख अपनी दीनता और वेदना पर मुक्तक लिखा करें, उसका उतना प्रभाव 
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जो उदासी हड्डी मं घुस जाती है उसका : या खह॒दू-कथन उतना प्रभावशाली 
नहीं होता, जितना ग्रामोफोन पर एकै दुःख के गीत रख आपके मूक बैठ जाने से इस तरह a 
आपका दुःख व्यक्ति का न हो कर लोक-प्रारब्ध की पुंजीभूत करुणा अजित कर लेता है । शेखर 
में मार्मिक क्षणों के अवसर पर ऐसे उद्धरणों की सांस्कृतिक स्मृति पीड़ा का एक ओर मानस- 
परिष्कार करती है, दूसरी ओर उसमें लोक-प्रारूध के गौरव, faz, दार्शनिक गांभीर्य तथा 
व्याप्ति के गुण छा देती है । मस्तिष्क की आदर्श कल्पना भाव को एक संयत, सूक्ष्म, सकुमार 
अवसाद से भर देती हे । जीवन की अस्ताचल-वेला की आसन्न हूक लिये शान्ति की रुचि के 
उस पद्य की कल्पना कीजिए । क्षय से ग्रस्त शान्ति अपना अंत निश्चित जानती है । फिर 
आशा के नहीं रहने पर भी उमंग क्यों है उसके भीतर ? कल्पना के कारण, सांस्कृतिक 
स्मृतियों के कारण, अपने को कवि की नायिका के रूप में देख सकने के कारण | 
रोजेटी के “ग्लोरी आव डेथ' तस्वीर की “ग्लोरी' उसकी भी होगी, यह बात उसकी 
रीढ़ को गुदगुदाती हे । जीवन के अवसान की विपादपूर्ण हँसी के साथ वह वीर लड्की अपने 
में मस्त है । वहाँ वह यह कविता शायद सस्वर पढ़ती है-- 
Break, break, break 
On thy cold grey crags, 0 sea! 
And I would that my tongue could utter 
The thoughts that arise in me. 
स्वयं टेनिसन की कविता की करुणा कितनी बढ़ जाती हे, शान्ति का अवसाद कितना | 
संस्कृति-समृद्ध, कितना सूम तथा कितना तलस्पशी हो जाता है! इसी तरह गरुङ-नीड में 
4 लोरकर शेखर शारदा को नहीं पाता और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। 
उस चोट की पूर्व भूमिका के रूप में इस कविता का मानस-गुंजन कितना उत्कर्ष- 
विधायक हे ! 
Dead, long dead, 
Long dead 
क And my heart handful of dust: 
; And the wheels go over my head, 
And my bones are shaken with pain 
And the hoofs of the horses beat. i 
3 यदि अँगरेजी की पंक्तियों को ही पढ़ें तब ही । हिन्दी में इनके अनुवाद ऐसे हुए हैं 
जिन्हें दिखा कोई भी परीक्षक लड़कों का उपहास करता फिर सकता हे ! 
अनुवाद की ऐसी स्थूलता कवि-हृदय की नहीं, शब्द-वणिक्‌ की है जो भाषा का 
` विनिमय जानता है, लेकिन भाष का “हीर” नहीं जानता | st 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८ 


इसी तरह घर से भगा शेखर गंगा क्री धारा पर बहता हे। “वह बंधनो के देश आया 
हे ओर बंधन से निकल भागना चाहता हे । पर वह देश तो दूर है। उसे पहुँचने में तो दिनों 
लग जायेंगे---गंगा इतनी धीमी बहती है ॥ 
“आकाश के मुक्त वातावरण की अबाध विशालता उसके प्राणों में आ गई थी भौर 
यथार्थता पीछे थी' । और तब एक गूँज उठ पड़ती है-- 
O mother Ganges, vast and slow. 
ऐसे और भी उदाहारण दिये जा सकते हैं । इन सभी शेखर के विद्या-प्रदर्शन तथा 
उद्धरणो के पश्चात्‌ फेशन की शंका भी सर्वथा fade तो नहीं होगी; पर ग्रे पद्यांश खप गये 
हैं । वे सभी अनुभूति-दान के द्वारा शीलगत, परिस्थिति मनोदशाओं की व्यंजना को पुष 
परिष्कृत करते हैं, चाहे उनमें लेखक का दंभ कितना ही क्यों न हो । असल में फाँसी के 
पहले जेसी स्मृतियां आ सकती हैं, इसका विचार तो हे नहीं । छूट तो यह है कि यदि 
कलात्मक ढंग से रखने की क्षमता होती, अवकाश होता, तो CRAT का रूप यही होता ! 
शेखर के अहंकार, भय और सेक्स के स्वरूप सामान्य बृत्तियों अथवा विकारों के 
उदाहरण के रूप में दिखाए गए हें । इन सभी में दमन के अशिव प्रभाव को दिखलाने का 
प्रयोजन ही अभीए-सा लगता है। भय ओर सेक्स का रेचन अथवा मुक्ति तो माता-पिता 
अथवा समाज के कारण नहीं होती, लेकिन पता नहों शेखर में इतने घोर अहंकार का बीज 
कहाँ से आया ? पुत्र-जन्म के समय से ही कोई कहता हे-'बालक बुद्ध का अवतार है', कोई 
कहता--अहिसा का पुजारी होगा”, पिता ने कहा--'छ6/, माँ ने कहा 'टाऊ', पिता ने कहा 
Engineer, माता ने कहा Barrister, इस तरह ata के पहले, बालक का जीवन रूढ़ि 
में बँध जाता किसी बालक की स्वाभाविक रुचि, प्रतिभा तथा क्षमता का विचार fa 
चिना . उसके ऊपर एक रूढ़ मर्यादा लाद देते हैं, उसकी गतिः स्वतन्त्रता सीमित कर देते हैं, 
इसीकी आलोचना तो है इसमें ! तीन वर्ष के उस बालक सें लाख वर्ष तक विजयी न 
नेपोलियन से भी अविक दर्प है । अहंकार ही शेखर के स्वभाव की तालिका है। शीला से 
प्रेम छूट भी जाता हे तो भी शेखर को यह दुःख नहों होता कि उसने कुछ खोया था, बल्कि 
यह कि शीला पर क्या बीती होगी ! बहुत-से ऐसे लोग खूबसूरत होते हैं जो लडकियों पर 
दया करते हैं । उनसे. संब्रंध टूट जाने पर, किसी का दिल टूट जायगा इसकी कल्पना से, उनके 
अहं को एक गूढ़ तृप्ति होती है । 
भूसे से भरे बाघ को देख बालक डरता है | वह डर दबकर धर लेता है। चांस 
देखिए । वैसा ही बाघ शेखर के घर रखा जाता है । यम-्ब्रृद्ध जिज्ञासा का यह बालक चाम 
को फाड़ देता, लेकिन डर नहीं रहने देता । शिशु ने जाना, “डर डरने से होता है! । ऐसा 
बहुत से बृद्ध भी नहीं समझ TH । शेखर में पक्षपात कुछ ऐसा असाधारण हो जाता है कि 
AIGA होता है जान-बूककर शेखर का Intelligence Quotient बढ़ाने के लिए, 
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उसका मानसिक ओर सांकल्पिक विकास दिखाने के लिए, ऐसे As उदाहरण रखे जाते हैं । 

शेखर को दण्ड मिळता èl डर देनेवाला परिवार वह समाज है जिसका अस्तित्व 
इर के विना रह ही नहीं सकता । “ऐसा वे ही समझ सकते हें जो वासना से उत्पन्न पाप-कर्म 
के किनारे तक जाकर लोट आये हैं! । सामाजिक नियन्त्रणों के प्रति शेखर की यह fag इतनी 
किताबी, इतनी रूढ़-सामान्य है कि कहते नहीं बनता | सबसे अधिक fas तो उसे इस बात 
से है कि ऐसे नियन्त्रण, ऐसे पुग्य-पाप-विधान संस्कार बनकर भीतर से ग्लानि Tar करते हैं, 
बाहर से रुकावट नहीं । शेखर प्रेम को मेथुन तक ले जाना चाहता है, लेकिन कुछ प्रेम-कथाएँ 
तो यों ही समाप्त हो जाती हें--शीला के साथ शेखर के अहंकर के ही कारण, शारदा के 
साथ उसके चले जाने से, ओर शशि के साथ सख्य की आदर्श कल्पना तथा (सूक्ष्म रूप से ही 
सही) भाई-बहन की चेतना के कारण | शेखर की पढ़ाई शुरू होती है। वहाँ भी मालूम होता 
है जसे शेखर यह पढ़कर गया हो कि गुरु शिष्य पर रोब जमाकर, शिष्य को दणड देकर 
उसके मानसिक स्वास्थ्य को पंगु करते हैं । इसलिए कोई माष्टर “थुक्क? कह कर अपमानित 
किया जाता है, feat माष्टर के Mr. Gass नाम से 8 हटा दिया जाता है, ओर किसी 
माप्टर पर हुमक कर लात चला दी जाती हे । लगता हे जेसे शेखर का प्रत्येक व्यवहार 
शिक्षण-सिद्धान्तो की अपान-सिद्धि है । पिता साहब हैं । उन्हें आमों में रुचि नहीं । शेखर को 
खाने में मजा आता हे । तो शेखर क्यों नहीं खायगा ? शेखर खाने लगता है | जिज्ञासा जोर 
मारती है तो उल्लु तक की बोली का अभ्यास करता है । भै ईश्वर को नहीं मानता; 
म॑ प्रार्थना भी नहीं मानता”, जेसे वाक्य कहने की सामर्थ्य पाकर वह अपने को हिमालय की 
तरह ऊँचा समझता हे । उसके भाई उससे चुपके से कह देते हें कि वे भी ईश्वर में विश्वास 
नहीं करते । स्पष्ट हो जाता हे कि यह नास्तिकता किसी की गम्भीर आस्था नहीं बल्कि 
दुनिया को fact तथा वास्तव में दुनिया की आस्था को खोखला सिद्ध करने का 
ही प्रयास हैं । 

कहीं-कहीं जहाँ हृदय के वालोचित आग्रह की झाँकी मिल जाती है वहाँ अलबत्ता 
शेखर मनोविज्ञान के दमन, रेचन, विद्रोहचाले भमेलों से निर्बन्ध होकर स्नेहन हास का पात्र 
हो जाता हे । पपीहे की 'पीऊ-पीऊ' छनने पर शेखर का सन करता है कि पपीहा नीले रंग 
का होगा ओर उसकी छाती लाल होगी । ei से क्या मतलब हृदय को, और वह भी 
बालक के हृदय को ! यहाँ काव्य-छकुमारता तथा हृदय के हास्यकर आग्रह की निरपेक्षता के 
कारण शेखर का शीळ विचित्र होते हुए भी मोहक मालाम पड़ता हे । कभी-कभी विचित्र 
शील ही दबी इच्छाओं की अभिव्यक्ति के कारण अनायास साघारणीकृत हो जाते हें । रूढ़ 
सामान्यशील इस तरह की किसी बात को मानने की जिद नहीं कर सकते। हर आदमी में 
Sa छिपी दुर्बलता होती हे कि बुद्धि के समुचित परीक्षण के विना ही वह हृदय से किसी को 


. या किसी बात को मान ले जाने विना-मानने का जो मोह हृदय के आखस्य को पसंद है, 


nE 


« होगा नहीं, गति की एक ही दिशा --कालछ कुछ नहीं । तब में मर कर भी जीता रहूँगा, पर 
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उसके लिए सब को साहस नहीं होता । यदि किसी बालक को यह जिद हो जाती है तो बह 
सब के सन की बात कर देता है, मूर्ख होते हुए भी बन्धुहो जाता हे । शेखर पेड़ से उतर 
रहा है ओर शायद दणड देने के लिए उसके पिता नीचे खड़े हैं, तो शेखर मन में सोचता है-- 
“कितने आम फी थप्पड़, या कितने थप्पड़ फो आम ।' ऐसी हिसाबी शरारत में चमत्कार ही 
अधिक है, फिर भी शीळ स्वभाव के कुछ निकट हैं । लेकिन मेरी आलोचना के प्रयोजन से की 
गई मद्रास की यात्रा, कब की सदस्यता, स्त्री-पुरुष सम्ब्रन्धों पर wet वाद-विवाद, हरिजनों 
का साथ, काँगरेस-केम्प में अनुशासन-श्रष्टाचार तथा अहिसकों की हिसा की छानबीन आदि की 
बातें दूर की पड़ती हैं | 
(४) 
शेखर के व्यक्तित्व का बहुत कुछ मोह पाठकों के हृदय में एक व्यापक उदासी को 
लेकर है । वह एकाकी हे, खोता हे ओर कभी-कभी घायल होकर वेठ जाता है । लेकिन शेखर 
जब दार्शनिक मनोदशा में होता हे तो उसकी इस अन्तर्व्याप उदासी का संस्पर्श उसकी 
दार्शनिकता को नहीं मिलता । चिन्तन के क्षणों में शेखर को दर्शन के इतिहास की स्फुट स्मृतियां 
` सताने लगती हैं । एक दार्शनिक मनोदशा होती है, चित्त की एक तटस्थ भवरस-विरति की 
दशा होती है, जिसके निवेद में भी एक मीठी-मीठी उदासी होती है जिसमें आदमी अपने पर, 
ओरों पर, जीवन पर, मुस्कुराता है, कुछ दया भी करता चलता है। ऐसा दर्शन एक भावना 
है । इसमें स्वप्नभंग, उपराम, पराजय, ata, श्रान्त, सहज लोकदृष्टि, आदि का योग 
रहता हे | लेकिन शेखर का दर्शन तो दर्शन-शास्त्र के इतिहास की रेखाङ्कित पंक्तियाँ हैं, वह कुछ ; 
इस तरह की बात करता है--'में कुछ नहीं, मेरा कार्य कुछ नहीं ---पर मेरी विद्रोह-चेष्टा कहाँ 
जायेगी ? में न रहूँ, पर क्या मेरा कंपन भी खो जायगा ? विज्ञान कहता है, कुछ होता नहीं, 


जीते हुए भी मर चुका हूँ। शक्ति और पदार्थ एक ही कुछ के दो आकार हें । तो क्या मेरी 
विद्रोही शक्ति कळ किसी विद्रोही की लोह-श्रङ्खला बनेगी ?' हेमळेट के श्मशान-चितन की | 
गहरी हार्दिकता से इसका मिलान कीजिए) । “हाय मानव के छोटे मस्तिष्क, ओर हाय भव के : 
विराट्‌ सत्य | अनन्त नश्वरता,., अनन्त पुनर्जन्म,.,निजीव धूमकेतु से लेकर उद्धिज, अंडज, i 
स्वेदज, पिडज जीवों की छाप. “मैं अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ का नया संशोधित, संवर्धित, सटीक, | 
सटिप्पण संस्करण, जिसके मूल लेखक का पता नहीं...) | 
“यह नृवंग--विकास की मेरे नाम, ओर मेरी नृबंश-विकास के नाम, वसीयत है... | 
Will to revolution की गाथा ।' 
वही शेखर जब शशि के घर जाता है ओर शशि की शादी हो चुकी होती है, और 
शशि पूछती है 'देख लिया मेरा घर” ओर शेखर कहता है, “हाँ देख लिया, बहुत कुछ 
fear’, तो गंभीर संयत अनुभवों से एकान्त मोन-मरण की वेदना कितनी मामिक, कितनी 
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मूत्तिमान्‌ हो जाती है । घायल पंथी का वह रूपक, प्रकृति का इस घुरती हुई पीड़ा के साथ 
वह सामंजस्य कितना सफल, कितना हृदयग्राहक हो जाता है। 

मेघाच्छन्न आकाश, प्रकाशहीन सायंकाळ, पवन अचंचल, चंचला भी अदृश्य | उड़ते- 
eq सहसा पंख टूट जाने से विवश गिरता अकेला ही अकेला एक पक्षी गिरता है, फिर 
अपनी उड़ान, अपना स्थान पा लेने के लिए छटपटा रहा हे...॥ बहुत गहरी अनुभूति के 
रुपक तथा परिस्थिति के मर्म के साथ प्रकृति-सामंजर्य का यह अनुपम उदाहरण है | 

जेल के जीवन में शेखर की प्रेम-भावना, वीर-पूजा, आत्मीयता, क्रान्ति-भावना तथा 
जिज्ञासा के स्वरूप देखने को मिळते हैं । A अनुशासन-भ्रष्ट PAAT के अनुभव के 
बाद जेल में रहनेवाले इन बन्दियों की आमरण आदर्शनिष्ठा, वीरोचित त्याग, कष्टसहिप्णुता 
तथा रूढ़ संकीर्णताओं से मुक्ति शेखर के लिए आदर तथा बन्धुत्व की चीजें हैं जेल का 
वातावरण इतना संकुचित, हृदय का विस्तार इतना अधिक । बाहर हिन्दुस्तान फूटा, भीतर 
एक । राष्ट्रीयता तथा आदर्शवाद की ऐसी सहज ओर सबल प्रेरणा बाहर संभव न थी । 

शेखर का भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से संपर्क होता है । सूत्रबद्ध भाषा की दार्शनिक गुरुता 
लिये बाबा मदुन सिह शेखर के सहज gee दीखते हें । बाबा मदन सिह के पास सूत्रों की 
पूरी शताब्दी है। बाबा की शेली का नमूना देखिए-- 

'दासता क्या है ! अप्रिय तथ्य का ज्ञान नहीं, असत्य का ज्ञान भी नहीं, दासता हे 
सत्य या असत्य की जिज्ञासा को शान्त करने में असमर्थ होना; वह बन्धन, वह मनाही जिसके 
कारण हमारा ज्ञान माँगने का अधिकार छिन जाता है । 

देश के अपमान पर रुष्ट होकर बम फेंकना अथवा राष्ट्र-संग्रह के लिए अपने देश के 
विद्रोहियों को मारना हम समझ सकते हैं, लेकिन fear को अज्ञान के विरुद्ध धर्म-युद्ध कहना 
बहुत ही बनाकर कही गई बात हे । कहीं ऐसा पता नहीं चलता कि इन बुद्धिमानो के 


सत्य-ज्ञान पर किसी ने प्रतिबन्ध लगा दिया हो , शेखर को उस gee के धवल-जूट शेशव के 


लिए मोह हे । gata ad रहने के बाद भी वह जेल में हँस सकता हे । कहीं अपनी किसी 
विचित्रता अथवा विशेषता की बात आप खुद कहने लगें तो प्रभाव शील के लिए उतना अच्छा 
नहीं होगा, विशेषतः जहाँ आपका पात्रत्व श्रद्ध य है । ऐसे मोके पर किसी दूसरे आदमी की 
अपने से मिलती-जुलळती बात के प्रति हार्दिक उल्लास प्रकट कर देने से आपके शील की 
अभिव्यक्ति भी उपचार से हो जाती हे । ऐसा शील संकेत की सूक्ष्मता, ध्वनि के सौदर्य से 
और भी रमणीय हो जाता है । 

बाबा मदन सिह शेखर से कहते हैं-- À 

“आपने उस पठान की कहानी सनी है न, जो जेल में तीस साल काटकर अपनी आयु 
k बताता था । जब वह जेल से छोटा तो किसी ने पूछा, 'खान, तुम्हारी उम्र कितनी 
हैं ?' बोळा, 'अट्टाईस? | पूछनेवाले ने फिर कहा, 'जेल में कितनी देर रहे, तो जवाब दिया, 
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पता नहीं? । 'जेल गए तब कितनी थी ?? बोला, ‘age’ | पूछनेवाले ने जब उसके गणित 
पर आपत्ति की तो बोळा, “जेल क्यों जोडते हो ? उन दिनों तो कुछ हुआ ही नहीं तो उम्र 
- केसे बीत गई” दोप यही हे कि बाबा मदन सिह स्पष्ट कह देते हैं; वही हाल मेरा है पर 
बाळ तो पक ही जाते हैं।” 
जेल के भीतर चरित्र की दृढ़ता तथा दुःख को सहने की ऐसी असीम क्षमतावाले 
लोगों के शील को कुछ बहुमान-सा मिल जाता है ।” 


फिर दूसरी बार शेखर हिसा को लेकर उनसे विवाद शुरू करता है, लेकिन एक संयत 
नम्रता लिये हुए । शेखर को ऐसा लगता है जेसे मदन सिह की नम्रता एक अजख भरना 
है, ओर उनके चरण छूने के लिए रह-रह कर मन करता है लेकिन शेखर का अहंकार उसे 
रोकता है । शायद बौद्धिक संस्कृति ही बाधक होती है, नेहरू भी तो स्वभाव की इस मोलिक 
इच्छा को विलायती ढंग से cara हैं ओर दूसरों को ऐसा करते डाँटते हें । मदन सिह शेखर 
को भी सूत्रबद्ध भाषा बोलते टोक देते हें । वे सोचते हें जेल की एकान्त-एकाग्रता तथा 
दुःख ही इसके मूल में हैं। बात तो यह है कि शेखर सदा का वेसा हे | सूत्रबद्ध दार्शनिकता 
अथवा दार्शनिक आडम्बर, बोलने में भी डायरी की भाषा, के लिए शेखर को तो सदा की 
छलक है; शेखर बड़े ही वेदरध्य के साथ तर्क करता हे, लेकिन हमें उसके शीळ-निरूपण में 
इससे कतई सहायता नहीं मिलती | शीळ-निरूपण की दृष्टि से बाबा मदन सिह Ta andl, 
चरित्र-कठोर तथा बालवृद्ध के प्रति उसकी एक अस्पष्ट वीरपूजक की भाव-मुद्रा ही अभीष्ट 
है। शेखर को बाबा मदन सिह के लिए जो श्रद्धा तथा आदर हे, उससे उसके शीलगत 
आदुर्श-भावना की झाँकी मिल जाती है | 


बाबा मदन सिह. का काम आक्रामक हिसा, पारिभाषिक हिसा-अहिसा आदि के 
रूप को रख देना है । यदि शेखर को कोई निष्कर्ष हाथ नहीं लगता तो इससे उन्हें कोई 
` प्रयोजन नहीं । अचानक वार्डर के आने पर बाबा इन बौद्धिक बातों के उच्च धरातल से 
साधारण कोटि के मनुष्यों की व्यावहारिक कायरता के साथ प्रत्युत्पन्नमतित्व का प्रयोग करतं 
हैं। हिसा की बात बदर कर कहते हैं, साहब क्या कहता! अपना-सा मुँह 
लेकर चला गया | 
(३ ओर तब रास्ते में वाईर कहता है, “Geet भी कभी तूफान ही रहा होगा | हे 
बिचारा बढ़ा सन्त आदमी-तबीयत का बिल्कुल गरीब है! | 
वार के हृदय में बाबा की जो रोद्र-भयानक तथा साथ ही श्रद्धय दयनीय मूत्ति है, 
उससे बाबा का शील aga ही कोमल ढंग से स्निग्ध हो जाता हे । ऐसे राग-स्पर्शा से बाबा 
का शीळ निर्मित होता तो ओर भी सजीव तथा सुग्धकारी होता | | [क्रमशः] 
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apy श॒ के विषय में संस्कत के आचायों का मतं 


श्री TANET भट्टाचार्य 
आजकल भापाविज्ञान-सम्त्रन्वी आलोच्य विषयों में अपभ्रंश का विचार एक मुख्य 
बिषय है । वर्तमान पाश्चात्य भाषाशाख्री तथा उनके अनुयायी अपभ्रंश के विषय में अनेक 
अश्रूतपूर्व वादों का प्रचार कर रहे हैं, जो हमारे प्राचीन आचायो के मतों से पृथक्‌ तथा कहीं- 
कहीं पूर्णतः विपरीत हैं । हम दोनों wal की सर्वकषा चर्चा कर इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि जहाँ 
आधुनिक नवीन मत प्राचीन आचायोँ के मतों से विपरीतगामी या पथक हे, वहीं वह 
स्वकपोलकल्पित भी हे, क्योंकि उसके पक्ष में कुछ भी निश्चयकारक प्रमाण नहीं मिलता । 
भारत में प्रचलित शब्द-ब्यवहार के ऐतिहासिक विवरण के लिए हमें स्वभावतः अपने प्राचीन | 
आचार्यो की शरण में जाना पड़ता है, और उनके मतों को सत्य मानना पड़ता है, क्योंकि 
प्राचीन शब्द-व्यवहार की परस्परा के बिषय में प्राचीन आचार्य ही प्रमाणभूत हो सकते हैं । 
भिन्न-भिन्न काळ और देश के सभी आचार्य भापा-सम्बन्धी जिन तथ्यों के विषय में एकमत 
हैं, उनकी सत्यता में सन्देह करने से feet भी प्रमाण की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती | आचायोँ 
[ के भापा-सम्बन्धी सिद्धान्तो की एक विशिष्टता ग्रह हे कि वे भारतीय इतिहास से भी 
सिद्ध होते है। १ 
इस विपय में ae संशय प्रायः उठाया जाता हे कि पुराण, इतिहास तथा बश्रांह्मणग्रस्थ 
आदि के वर्णित भारतीय इतिहास वास्तव इतिहास नहीं हैं, और आधुनिक दृष्टि के अनुसार 
उसके परिमार्जन की अपेक्षा है। उत्तर में वक्तव्य हे कि किसी के संशयमात्र से किसे भी | 
प्रतिष्टित सिद्धान्त का ata नहीं होता । fea पुराणादिवणित भारतीय इतिहास में जो 
असंगति प्रतीत होती हे, वह आजकल के शक्तिहीन दुमेंधा व्यक्ति की बुद्धि की अक्षमता है । 
आजकल की अशक्ति के अनुसार प्राचीनकाल की प्रजाओं की महती शारीरिक ओर मानसिक 
शक्ति की समंजसता दिखना उपशक्य है, पर इससे उसकी अवास्तविकता सिद्ध नहीं होती । 
उन जितेन्द्रिय, gata, सत्यवादी मनीषियों के मत में आदिम मानवीय सृष्टि 
अभैधुनी थी, ओर वर्तमान जीवबिद्या में भी सहसाजीवोत्पत्तिवाद क्रमशः ` स्थान लाभकर | 
. रहा है । उनका यह भी मत था कि भाषा अव्यक्त ध्वनियों से नहीं निकली, प्रत्युत परमोत्कृष | 
o वेदवाक सर्गादि में आविभंत हुई थी, जिसके आश्र से मनुष्यों में वागूव्यवहार nts र 
हुआ । नियतानुपूर्वीयुक्त वेदवाक्‌ से, ऋषियों के उपदेशबल से, व्यवहार-सिद्धि के लिए 


srs 


से सिलती-जुलती जो वाणी प्रवर्तित हुई, उसके नाम संस्कृत, भारती, ३ 
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आदि हें । दीर्घकाल तक उस देवी वाक्‌ का ही प्रवर्तन था । भारत का जा इतिहास सुरक्षित 
है, उससे इस सिद्धान्त का बाध नहीं होता, न-ही शारीरविज्ञान या जीवविज्ञान से इसको 
कुछ भी असंगति होती है। हम agaa निबन्धों में इन विषयों का यथासंभव 
प्रतिपादन करेंगे | 

यहाँ अपश्रंश के विषय में प्राचीन आचायोँ का मत दिखाया जा रहा हे। अपभ्रंश की 
उत्पत्ति, उसका काल, उसका कारण इत्यादि विषय यहाँ आलोचित होंगे । हम यहाँ केवळ 
पूर्वाचायो के मतों कां ही प्रतिपादन करेंगे, विज्ञान आर इतिहास से उसकी जो संगति या 
समर्थन हे, उसका विवेचन स्वतन्त्र निबन्ध में किया जायगा । भिन्न-भिन्न शाश्च के प्राथमिक 
आचार्यो ने इस विषय पर जो कुछ कहा है, उनका संकलन कर यहां उनकी व्याख्यामात्र की 
जा रही है, जिससे प्राचीन आचायों के दृष्टिकोण का ज्ञान हमारे पाठकों को हो जाय । 

पहले अपञ्रंश शब्द का अर्थ और उसके पर्यायों की आलोचना की जा रही है। उपल्ब्ध 
कोषों में प्राचीनतम अमरकोष में कहा हे--“अपश्रंशोऽपशब्दःस्यात? ( १।४।२ ) इसको 
व्याख्या में क्षीरस्वामी ने कहा हे--'संस्क़तादपश्रश्यते इति अपश्रंशः; AAE: शब्दः 
अपशब्दः V इससे सूचित होता हे कि संस्कृत वाक प्राचीनतर हे, ओर उच्चारण-विकलता 
आदि दोष से उत्पन्न शब्द अपभ्रंश हे । जिसका नाम ही अपभ्रंश या अपशब्द है, वह किसी 
से उत्पन्न या किसी का विकार होगा ही, इसमें सन्देह नहीं हे । 

अपभ्रंश को प्राकृत भाषा भी कहा जाता है, ओर यह 'प्राकृत? शब्द भी उक्त न को 
ही विज्ञापित करता है---प्रकृति ( संस्कृत ) से जातरप्राकृत । हमारे पूर्वाचार्य ऐसा ही 
समभते थे, पर आजकल एक नया वाद यह उठाया गया है कि प्राकृत शब्द का उपयुक्त अर्थ 
कल्पित है ओर उसका वास्तविक अर्थ हे- “मनुप्यो के प्रकृति-सिद्ध होने के कारण अपत्रंश 
को प्राकृत कहा गया हे ओर प्राकृत का संस्कार कर जिस भाषा का निर्माण किया गया, 
डसको संस्कृत कहा जाता है? । हमार मत में यह सिद्धांत केवल कपोलकल्पित ही नहीं है, 
भारतीय इतिहास के भी विपरीत है, क्योंकि: 

( क ) प्रकृति शब्द का जो नया अर्थ दिखाया गया, वह अपेक्षाकृत नवीन है, ओर 
दर्शन आदि प्राचीनतम ग्रन्थों में प्रकृति का एकमात्र अर्थ 'उपादान कारण? है, अतः प्राकृत 
का अर्थ होगा “किसी कारण से उत्पन्न? | 

( ख ) यदि वस्तुतः प्राकृत का संस्कार कर संस्कृत का निर्माण होता, तो संस्कृत 
शब्दों के निर्वचनः में प्राचीन आचार्य कहीं न कहीं उसकी प्राकृतमूलकता अवश्य दिखाते! | 
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१--हम मानते हैं कि अनवधानता से कुछ अपश्र शा शब्द संस्कृत भाषा | 
में प्रयुक्त हो चुके हैं, या अर्वाचीनकाल के कुछ ग्रन्थों में अपशब्दो' का कुछ 
परिवर्त्तन कर संस्कृत में प्रयोग अर्वागदर्शी अन्थकारो' ने किया है। पर ऐसे शब्द 
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विपरीत पक्ष में यही देखा जाता है कि प्राकृत शब्दों को प्राचीन आचायो ने बार-बार मूलतः 
संस्कृतमूलक कहा हे ( जसा बाद में दिखाया p \ 

(ग) हमारे arara? के अनुसार जिस संस्कृत शब्द के जितने अपशब्द हैं, उन शब्दों 
का उच्चारण संस्कृत के उच्चारण से सहज है । यही प्रमाणित करता है कि संस्कृतवाक से 
अपभ्रश की उत्पत्ति हुई हे, क्योंकि भारतीय इतिहास के अनुसार मनुष्यों के मन, इन्द्रिय 
तथा शरीर की सामर्थ्य, afa आदि कालक्रम के अनुसार क्षीण होती आ रही है, ओर हम 
आज भी वर्णोच्चारण के विषय में प्रत्यक्षतः देख रहे हैं कि प्राचीन लोग जितने सूक्ष्म उच्चारण 
सहजतः कर सकते थे, आज शक्तिक्षीणता के कारण थे कट-साध्य हो रहे हैं ओर उच्चारण-क्रिया 
क्रमशः शिथिल हो रही हे । खतरां सिद्ध होता है कि संस्कृत शब्दों के सम्यक्‌ उच्चारण के 
लिए जो शारीरिक या मानसिक सामर्थ्य चाहिए, वह प्राकृलिक नियमानुसार जब क्षीण होने 
लगी, तब संस्कृत शब्दों के स्थान पर अपभ्रंश शब्दों का उच्चारण होने लगा । 

अपभ्रंश का अन्य नाम “म्लेच्छ भी हे । श्रति कहती हे- “न म्लेच्छितव नापभाषितये 
(पस्पशाह्निक में उद्‌रत) धातुपाठ से भी यही अर्थ विज्ञात होता है । वहाँ कहा गया हे-- 
श्रक्ष म्झेच्छने; म्लेच्छनं अपशब्दनम्‌? (agafa, go ३८६) | कभी-कभी अपशब्द को अव्यक्त 
घाक्‌ भी कहा जाता है, जेसा आचार्य सायण ने कहा है--“अव्यक्तवाक्‌ अपशब्दनम' (aaa) | 
घातुपाठ में म्लेच्छ एक धातु भी है । धातुपाठ में इसका अर्थ दिया हे--'अव्यक्त शब्द? | 
यहाँ अव्यक्त शब्द का अर्थ अपशब्द भी है (“इह अव्यक्तशब्दः अस्फुटशब्दः अपशब्दश्च-- 
धातुवृत्ति, go ६७) 

इन अर्था से भी पता चलता है कि अपभ्रंश का कारण उच्चारण-वैकल्य हे, और इसका 
अन्य नाम “अव्यक्तवाक! था ? 


अतिप्राचीन नहीं हैं; ओर चूँकि जब ऐसा मिश्रण हुआ था, तब संस्कृत व्यवहाये 
भाषा नहीं थी ओर अपश्रश की सुप्रतिष्ठा हो गई थी, अतः अनवधानता की 
fe के साथ-साथ ऐसा होना अनिवाये भी था। हमारा तो अति स्पष्ट मत यह 
है कि जब से अपभ्रशो' का आरंभ हुआ, उसके कुछ काळ बाद शब्दोच्चारण में 
शुद्धि न रही, शाब्दबोध की सूक्ष्मता भी क्रमशः नष्ट हो गई, और आज संस्कृत 
भाषा के जिस रूप को हम देखते हैं वह महाभारतकाळ के आसपास प्रबत्तित 
हुआ था और वह अति विशाल तथा असंकुचित संस्कृत वाणी का एक संकुचित 
E है । एक दिन संस्कृत उच्चारण-दोषशून्य, अपश्रश शब्द से सवेथा अमिश्रित 
तथा प्रयोग की दृष्टि से असंकुचित थी वही यथाथ संस्कृत थी । उस संस्कृत का 
एकांश पाणिनि व्याकरण से विज्ञात होता है। 
१-शक्ति-विकळता से अस्फुट शब्द निकलता है, और अपश्नश भी, अत्‌ 
दोनों को अव्यक्तवाक्‌ कहा गया है | 
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“प्रकृति? शब्द का वादी से दर्शित अर्थ (स्वभाव) भी यदि लिया जाय, तो भो 
हमारा पक्ष बाधित नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनों की प्रकृति से जो भाषा सिद्ध, है, वह 
“प्राकृत? होगी । बादी कहता है कि 'अपश्रंश' प्रकृति-सिद्ध॑ है, पर भारतीय इतिहास कहता 
हे कि एक दिन degana प्रकृति-सिद्ध थी । प्रकृति एक नित्य परियर्तनशीछ तत्त्व है, अतः 
आज के मनुष्यों की वाक्‌ तथा शक्ति आदि देखकर प्राचीनतम काळ की are, शक्ति आदि 
विषय्रों में अविशुद्ध अनुमान करना उचित नहीं हे । हमारी सिद्ध व्याप्ति है--थुग-युग में 
मनुष्यों की सर्वप्रकार की शक्ति क्षीण होती आ रही है', ओर यह इतिहास से भी सिद्ध होता 
है, अतः चूँकि संस्कृतोच्चारण के लिए ऐन्द्रियिक शक्ति की अधिकतर विशुद्धि तथा aaa 
अपेक्षित है Ger अपअंशों के लिए आवश्यक नहीं हे), अतः संस्क्कतवाक के स्थान पर बाद 
में अपत्रंशों की उत्पत्ति हुई । 'हासवाद' की न्याय्र्यता की उपपत्ति हम स्वतन्त्र निवस 
में करेंगे । 

हमारा मत हे, प्राचीन काल में मनुष्यमन अधिक सूह्मार्थपग्राहक था । संस्कृहभाषा 

ल्वयं इसका एक पुष्ट प्रमाण हे । संस्कृत-शब्द-प्रयोग में कितने ही ऐसे स्थल हैं, aa लिग, 
क्रियापदों में लिगयोगाभाव, द्विवचन, क्रियापद से उपमान न देना, क्रियामुख्य विशेष्यक बोध, 
अखग्डवाक्याथ इत्यादि । हम आगामी निबन्धो में प्रमाणित करेंगे कि ये सिद्धान्त अतिसूत्न्म 
जड़विज्ञान तथा मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के द्योतक हैं, ओर अपरूंश में इनकी सार्थकता 
नहीं है । चूँकि अपअंशवाक्‌ के मूल में शक्ति-विकलता है, अतः संस्कृभापा के सूक्ष्मार्थयोतक 
नियमों का प्रयोग उसमें घटता नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता हे कि अपभ्रंश से 
संस्कार कर संस्कृत नहीं बनी है । 

अब हमें देखना है कि qatarat ने अपभ्रंश शब्दों का लक्षण क्या किया हे । लक्षण 
से भी अपभ्रंश का उत्पत्ति-रहस्य विज्ञात हो सकता हे । | 

अपशब्द का प्राचीनतम उल्लेख ब्राहाणग्रन्थो में मिळता हे--'ते$खुरा 
deat gga इति वदन्तः पराबभूवुः; तस्माद्‌ ब्राह्मणो न म्लेच्छेत' (शतपथ ३।२।१२३) । पहले 
कहा जा चुका हे कि म्रेच्छ शब्द ओर aqaa पर्यायवाची ह, अतः यह afa अपभ्रंशः 
विषयिणी है, इसमें सन्देह नहीं है। इस विषय में अन्य अनुपलब्ध मूळ श्रुति पातश्षल महाः 
भाष्य में है--ति&छरा हेलयो हेलय इति Hira: पराव्रभूवः; तस्माद प्राह्मणेन न म्छेच्छितवै, 
नापभापितवै; म्लेच्छो हवा एप यदपशब्दः? (पस्पशाह्निक) | 

इन दोनों श्रृतियों से अपशब्द का स्वरूप निम्नाङ्कितप्रकार होता हैः-- 

(क) किसी वर्ण के उच्चारण में तज्जातीय अन्य वर्ण का उच्चारण यदि इन्द्रियविकलता 
(वागिन्द्रिय की अशक्ति) के कारण हो जाय, तो वह अपशब्द हे । जैसे पूर्वोद्‌टत शतपथ-वचन _ 
में धय? के स्थान पर “व? दन डद्चारण (हेलयः के स्थान पर हेलवः) । भद्टोजिदीक्षित ने भी | 
इसको माना हे (शब्दकौस्तुभ, १ आ०) । भाष्योदछत श्रुति में भी वर्णोञ्चारण में विकलता 
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है, अर्थात्‌ 'र के स्थान पर 'छ' का उच्चारण करना ? (अरयः होना चाहिए, अलय़: नहीं, 
क्योंकि शब्द अरि है) अपञ्रंश का उदाहरण हे । 

(a) व्याख्याकारों ने भाष्योद'दत ala में एक अन्य म्लेच्छन का विवरण भी दिया 
हे । वे कहते हैं कि पढ का द्वित्व होता है ( ८।१।१ का भाष्य द्रष्टव्य ), प्राक्य का नहीं ओर 
असरों के वचन में वाक्य का gea किया गया हे, अतः वह अपभ्रंश हे । यह उच्चारण-विकछता 
नहीं हे, प्रत्युत अनवधानताप्रयुक्त शब्द-प्रयोग है। अतः सिद्ध gem कि उच्चारण-विकलता- 
प्रयुक्त तथा अनवधानता से अनिष्ट शब्द-प्रयोग अपभ्रंश हैं ।* 

अपश संस्कृत शब्द से बनता हे, इसका स्पष्ट उल्लेख शब्दवियतम आचार्य व्याडि 
ने भी किया हे । केस्यपदीय टीका में उनका एक वचन gaa हे--'शब्दप्रकृतिः अपभ्रंश: 
(लाहोर संस्करण, yo १३४) अर्थात्‌ अपभ्रंश शब्द की प्रकृति शब्द हे । यह प्रकृति का अर्थ 
हे जो विकृत होकर अपभ्रंश बनता है, जैसे घट की प्रकृति मृत्तिका । शब्द का अर्थ है साधु शब्द 
(स्संस्क्रतवाक ) । प्राचीन आचार्य शब्द से ara शब्द ही लेते थे, ओर साधु शब्द संल्कृतवाक 
के अर्थ में हो आता हे, यह पहले जान लेना चाहिए । १ 

व्याडि का यह मत आचार्य पतञ्जलि का भी अनुमत है । उनका कथन हे--*न 


१--कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण में तोड तथा छ और र तथा 
छ का अन्योन्यविनिमय होता है (डळ्यो रलयोश्च व्यत्ययो बहुलम्‌) पर ऐसे 
नियम परबत्तिकाल की उपज हैं । उच्चारणविकलता aanfag हो जाने से ही ऐसे 
नियम बने होंगे। आज हमें संस्क्तप्रयोग-सम्बन्धी जितने अनुशासन मिलते हैं, 
उनमें कुछ कृत्रिम अवश्य हैं । शब्द, अर्थ, उच्चारण आदि सभी AT में प्रजाओ' 
की शक्तिहीनता के साथ-साथ संस्कृत भाषा संकुचित होती आ रही है, जिसके 
फलस्वरूप संस्कृत में कदाचित्‌ असंख्य शब्द मिल गये हैं (अनवधानता से)। प्राची न- 
= काल में जितने असंकुचित तथा विशद रूप से संस्कृत का प्रयोग होता था, 
उतना बाद में नहीं, तथा अन्य विषयो' में भी कुछ कृत्रिमता आ गई । संस्कृत 
भाषा में प्रवेशशून्य वत्तमानकालिक भापाबिदो को यह बात खटकती होगी, 
पर सत्य यही है, जिसका सोदाहरण निरूपण बाद में किया ज्ञायगा। 


२--अपभ्र श का कारण जेसे ऐन्द्रियिक बिकलता है, aa ही गानसिक प्रमाद 

भी उसका कारण होता है । श्रुति कहती दै--“तस्मात्‌ न ब्राह्मणों म्लेच्छेत्‌ असूयी 
_ हि एषा ara? (शतपथ ३।२।१।२४) और इस असूयी वाकू के विषय में ऐतरेय- | 
ब्राह्मण में कहा गया दै--'मनसा वा इषिता वागू बदति, यां हि अन्यसना वाचं tas P 
बद्ति, असूयी वे सा वाक्‌ अदेबदुष्टा' (६1५) । न 
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चापशब्दः प्रकृतिः! ( ऋ-लक्‌ सूत्रभाष्य ) अर्थात्‌ अपशब्द किसी शब्द (यहाँ शब्दु- 
संस्कृतवाक्‌ ) की प्रकृति नहीं है । : 

चर्णोच्चारण में दोष क्या है, ऐसा प्रश्‍न हो सकता है। प्रातिशाख्य में amano- 
सम्बन्धी अनेक दोषों का उल्लेख हे, और वे मानसिक अस्वस्थता (सुतरां अशक्ति) से ही उत्पन्न 
होते हैं fafaa दृष्टियो से वर्णदोपों का श्रेणीविभाग हो सकता है, ओर वर्णदोष से अर्थबोध 
में कुछ न कुछ बाधा होती ही हे, यह मानना पड़ेगा | 

पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है--“सन्त्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न 
तमर्थमाह’ ( कारिका ५२ ), जिसकी टीका में कहा गया हे--स्त्ररत उदात्तादिमेदतः, वर्णतः 
त्रिपट्टिरित्यादिभिदतः मिथ्या प्रयुक्तः यः स्वरो.यो वर्णः तमज्ञात्वेब प्रयुक्तः’ (पञ्जिका) | इससे 
सूचित होता है कि मन्त्रो्चारण में दो प्रकार के दोष होते थे--स्वरोच्चारण-सम्बन्धी ओर 
वर्णोद्चारण-सम्बन्धी । इनमें स्वरदोष में मा 1 क aaa ही अधिक कारण है, ऐसा प्रतीत 
होता है । वर्णदोप के लिए उच्चारण-प्रयत्न (गो मूलतः शारीरिक हे) में अन्यथाभाव कारण है, 
ऐसा विवेचन करना असंगत मालूम नहीं "रता | काळ, स्थान, या प्रयत्न में अन्यथा करने से 
वर्णदोप होता हे, ऐसा मानना होगा | 


वर्णोच्चारण में दोष क्यों होता ही है--इसके उत्तर में वक्तव्य है कि वर्णोच्चारण एक 
वैज्ञानिक aan प्रक्रिया हे, अतः जिस सावधानी से उच्चारण करना चाहिए, उस सावधानी में 
कुछ भी कमी होने से वर्णोच्चारण में दोष होना अनिवार्य होगा । शबरस्वामी ने इस सूक्ष्मता 
को इस रूप से दिखाया ह--“महता प्रयत्नेन शब्दमुञ्चरन्ति-वायुर्नामेरुत्थितः, उरसि विस्तीर्णः, 
मूर्धानमाहत्य परावृत्तः, वक्त्रे विचरत्‌ विविधान्‌ शब्दान्‌ अभिव्यनक्ति । तत्र अपराध्येतापि 
उच्चारयिता | यथा शुष्के पतिप्यामीति कईमे पतति, सकृद्‌ उपस्प्रत््यामीति द्विरुपस्प्ृशति | 
ततः अपराधात्‌ प्रवृत्ता गाव्यादयो भवेयुः न नियोगतः अविच्छिन्नपारम्पर्या एवेति’ 
(मीमांसा भाष्य १।३।२४) / 

` शबरस्वामी के इस कथन से भी पूर्वोक्त मत प्रमाणित होता हे । यथा गावी आदि 
शब्द शक्तिविकलता रूप अपराध से उत्पन्न होते हैं, तथा वे संस्कृत शब्द की तुलना में 
आधुनिक हें | 

मीमांसा-दर्शन में अपभ्रंश का स्वरूप-विचार 'तदशत्तिश्चानुरूपत्वात्‌? (१।३।२८) सूत्र 
में किया गया है । इस सूत्र में अपश्रंश-स्वरूप के विषय में दो बातें कही गई हैं । (१) गो शब्द 


के उच्चारण में अशक्ति के कारण 'गावी' का उच्चारण होता है; (२) ये नूतन शब्द शब्दतः तथा 


१--यदि amia संस्कृत शब्द का प्रकृति होता, तो की का 


उच्चारण संस्कृत से हिष्ट होता, क्यो'कि कार्य कारण से स्थूळ तथा सहज रूप से _ 


व््यवहार-योग्य होता R | 
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अर्थतः दोनों रूपों से मूछ शब्द के अनुरूप होते है; अर्थात्‌ गावी ओर गो में ध्वनिगत ate 
हृ तथा दोनों का अर्थ समान है leary शब्द और अपभ्रंश शब्द के अर्थ में साधारणतः भेद 
नहीं होता, पर अपभ्रंश शास्त्रान्वित नहीं है। चौक अर्थ में अभेद हे, अतः पता चलता हे कि 
कान किसकी प्रकृति हे, अन्यथा यह निर्धारण दुष्कर होता | 
श्रुतिदर्शित अपभ्रंश-सम्बन्धी मत का अम्युपगम आचार्य भरत ने भी किया हे, यथा- 
'एतदेव विपर्यस्तं संस्कारगुणवजितं, विज्ञेयं प्राकृतं पाठयं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ (१८।२) 
अर्थात्‌ संस्कृत शब्द जब्र संस्कार-गुण से वर्जित होता हे, तब बह AIAN बनता ह । araa? 
से व्यवहत इस 'संस्कार' १ शब्द ने एक विवाद खडा कर दिया हे कि देववाणी संस्कार-हेतुक 
है। सुतराँ यह भी fag होता हे कि उसके पहले कोई अन्य भाषा थी, जिसका संस्कार कर 
देववाणी at vada किया गया । यह मत भारतीय इतिहास से बिरुद्ध हे, ओर पूर्वाचार्या के 
शब्दों को ठीक से न समझने का ही यह फल हे। 'संस्कार' शब्द का तात्पर्य न जानना ही 
इस मत का कारण है। 'संस्कार? शब्द से प्राचीन आचार्या का तात्पर्य क्या था, इसको जानने 
के लिए इन आलोचकों ने कुछ भी चेष्टा नहीं की है, अतः अपने असम्यक दर्शन से पूर्वोक्त 
मत प्रतिष्टित कर दिया है । संस्कार? की सविशेष आलोचना (ऐतिहासिक ओर शास्त्रीय दृष्टि 
से) बाद में की जायगी; यहाँ एक सामान्य विवरण दिया जा रहा हेः 
हमारे किसी भी क्रान्तदर्शी आचार्य ने यह कहीं नहीं कहा कि देववाणी अन्य-भाषा- 
संस्कार-पूर्वक बनी हे, प्रत्युत सर्वत्र यही कहा गया हे कि देववाणी जब संस्कार-शून्य होती है 
तब ATA बनता है, या साधु शब्द के उच्चारण में जो संस्कारहीन शब्द प्रयुक्त होता हे, वह 
अपभ्रंश है । अतः संस्कार का अर्थ हुआ--जिस रूप से उच्चारण या प्रयोग करना चाहिए, वह 
) रूप या प्रयोग-पद्धति । सांख्यीय दृष्टि के अनुसार दृष्टान्त दिया जा सकता है कि बद्ध जीव 
शाश्‍वत चित्तरोघ होने पर मुक्त होने से 'पुरुष' को मुक्त कहा जाता है, यद्यपि पुरुष नित्यमुक्त 
है, बुद्धि का ही बन्ध-मोक्ष होता है, ओर औपचारिक दृष्टि से पुरुष को भी मुक्त कहा जाता 
है, उसी प्रकार एक धाणी है, जिसके उच्चारण में प्रमाद होने से जो शब्द उच्चारित होता है, 
वह 'असंस्कृत? होता है, छतरां औपचारिक दृष्टि से यह कहा जाता है कि “मूल वाणी संस्कृत 
E । वस्तुतः किसी असंस्कृत वाणी का संस्कार कर वह वाणी नहीं बनी | 
वाक्यपदीय १।१५५ की हेलाराजीय टीका में एक श्रति saua हे, जो कहती हे कि 
पुराकल्प में सनुष्यों की वाणी अपभ्रंश से संकीर्ण नहीं थी (aa: अपभ्रंशेः असंकीर्णा) ओर बाद 
में अपभ्रंशों को उत्पत्ति हुई तथा देववाणी संकीर्ण हो गई । भाषा के इतिहास में यह एक 
सर्वमान्य सिद्धान्त हे, ओर इस सत्य को मानकर ही भाषा-सम्बन्धी अन्य सिद्धान्तों की 
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१- श्रुति मे कहा गया हे--'ऋजीषमेतद्‌ वाचो यः संस्कारही न: शब्द: ।? 
बराहमणप्रन्थो' की रचना से पून ही संस्कारशून्यता का आरंभ हो गया था | 
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विनिगमना करनी होगी, अन्यथा भापातत्त्व-सम्बन्धी सभी निर्णय अप्रतिष्टित हो जायेंगे । 
हम भलीभांति जानते हैं कि प्राचीन शिक्षाग्रन्थों में वागुद्चारण-सम्बन्धी जितने सूक्तम प्रयत्न- 
साध्य नियम है, उन सभी का सम्यक प्रयोग आजकल के अपकृष्ट शरीरघारियो से संभव 
नहीं हे, और जब तक आधुनिक भापाशास्त्री इस तर्क को अप्रतिष्टित नहीं कर सकता, तब तक 
यह श्रौत मत प्रतिष्ठित ही रहेगा । 

कुमारिल ने भो अपभ्रंश का लक्षण दिया है। यथा--'म्लेच्छो हवा एप यदपशब्द 
इति प्रमादादिनिमित्तविनाशन शब्दकार्यादर्शलाधनादपेतोऽग्रं म्लेच्छः xxx तस्मादेपा व्याकृता 
an उद्यते इति च fafa: अविनट्रप्रयोगनियमार्थः ।! (तन्त्रवात्तिक्, go २८३, आनन्दाश्रम 
संस्करण) । इस वर्णन से स्पष्ट विज्ञात होता हे कि प्रमाद से अपश्रंशों की उत्पत्ति होती है; 
wart यह भी सिद्ध हुआ कि पहले अपत्रंश नहीं था । अपभ्रंश प्रमादहेतुक है (तत्‌ कथं नास 
यत्‌, किञ्चित्‌ स्याद श्रंशकारणम्‌--तन्त्रवास्तिक, IAA) | इस अपश्रंश वाक्‌ को “व्याकृता वाक 
भी कहा गया हैं । जो पदार्थ किसी से निकृत होकर उत्पन्न हाता हे, उसको CAET कहा 
जाता हे, ऑर जो किसी का विकार नहीं हे, उसको “अव्याक्ृत' कहा जाता है, जैसे सांख्यीय 
प्रकृति को “अव्याकृत प्रकृति” कहा जाता है। संस्कृत की सूल वेदवाक व्याकृत नहीं-- 
स्वयंभू से उत्सृष्ट है । 

महाभाष्य में 'अपशब्द? ओर gug में कुछ भेद किया गया हे, क्योंकि उसमें 
पृथक्‌ प्रकरण में अपशब्द ओर दुष्टशव्द का विघेचन किया गया हे । हो सकता हे कि उदात्त 
आदि स्वरोच्चारण में जो दोप होता हे वह अपशब्दोच्चारण नहीं है, पर पतञ्जलि ने वर्णदोप 
को भी अपशब्द से प्रथक्‌ कर कहा है ( यद्यपि उदाहरण नहीं दिया ), यद्यपि anata की 
अपशब्दरूपता सर्वननमान्य है | 

वस्तुतः पतञ्जलि ने उदाहरण देकर इस antes सिद्धान्त का कहा है, यथा-- 
“अशक्त्या कयाचिद्‌ ब्राह्मया ऋतक इति प्रयोक्तव्ये was ईत प्रयुक्तम्‌? (क्र-लकभाप्य) | 
ओर उन्होंने संस्कत की अपभ्नंशप्रकृतिता को भी माना है, अतः अपशब्द के बिपय में उनका 
सिद्धान्त भी प्राचीन आचार्यो के अनुसार ही हे । दुश्शव्द ओर अपशब्द में शायद कुछ 
सूक्ष्म भेद किया जाता था, ओ आज विज्ञात नहीं हे । i 

इस चिप्र मं आचार्यप्रवर हरदत्त का मत भी द्रष्टव्य ह। कॉन साधु शब्द हे, ओर 
कौन असाधु शब्द हैं, इसके लिए एक विचित्र स्वरूपलक्षण हरदत्त ने दिया है। उनकी युक्ति 
निम्नकित प्रकार 'की ह---“प्रद्मपि गाव्यादयो5पि लोके विदिताः, तथापि न ते सर्वलोकविदिताः 
प्रतिदेशं भिन्नत्वादपशब्दानाम्‌ । लछोकशब्दश्चायं सर्वस्मिन्‌ छोके वत्तते = 
सर्वळोक-प्रसिद्धानां गवादीनां ग्रहणम्‌”। इस वाक्य से निम्नांकित सिद्धान्त निर्गलित होते है 

(क) अपन्न श देश से अवच्छिन्न होता ह, अर्थात्‌ देशभेद से उच्चारण-प्रयत्न के भेद 
के अनुसार अपश्रंशों के उच्चारण में भेद होता हे। हर 
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(ख) arg शब्द ata समान है | देशभेद से उसके उच्चारण में भेद नहीं होता, 
न-ही प्रयोग में । 

(ग) गो आदि arg शब्द अर्वलोकप्रसिद्ध हें । अर्थात्‌ एक समय संस्कृत भाषा ही 
मनुष्य की भाषा थी, सुतरां सिद्ध होगा कि परवर्त्तीकाल में उच्चारण में विकलता होने से 
अपभ्रेशों की उत्पत्ति हुई | 

अन्यत्र भी हरदत्त ने अपभ्रंश शब्दों के स्वरूप को यथावत्‌ खोला हे, यथा-- 
“अपशब्दा हि प्रतिदेशं प्रतिग्रृहं fagei प्रत्यवस्श्रं भिन्नाश्च अनवस्थिताश्च । न ते लक्षणेन 
अनुगन्तुं शक्यन्ते” (पदमञ्जरी, go १०), अर्थात्‌ देश, गृह, पुरुष ओर अवस्था के भेद से 
अपभ्रश में भिन्नता होती हे और इसीलिए अपभ्र'श अनवस्थित है ओर संस्कृत का स्वरूप देश 
आदि भेद से विभिन्न नहीं होता, gad संस्कृत व्यवस्थित हे । अपश्रश शब्द में विकृति इतनी 
अधिक तथा इतने प्रकार की हे कि उन सभी का लक्षण करना अशक्य है । 

यह सिद्धान्त मौलिक भारतीय सिद्धान्त का परिदर्शन करता हे । इस सिद्धान्त के 
अनुसार हम जानते हें कि ule के आदि में सर्वप्रथम परमोत्कृष्ट वेदं-वाक ब्रह्मा से आविभत 

हुई थी? ओर दीर्घकाल तक वह वेदवाणी ही मनुष्य-समाज के शब्द-व्यवहार की मूल थी । 


१_वृद्धमबु का सिद्धान्त था-“वाचा यत्र विभिद्यन्ते तद्‌ देशान्तरमुच्यते’ 
(अपराक, Jo ६०५) । क्या इससे हरदत्त के सिद्धान्त का बाध नहीं होता 2 
उत्तर--इस वाक्य के 'वाक? तथा 'विभिद्यन्ते' पद्‌ का अथ जानना होगा | चूँकि 
संस्कृत शब्द नियत था ऐसा सवमान्य सिद्धान्त है, अतः इस वाक्य का अथ होगा 
वाक्‌=उच्चारित ध्वनि का भेद (जळवायु-भेद्‌-जनित कण्ठरव में जो उच्चावचता होती 
है) जहाँ-जहाँ हो, वह-वह प्रथक-प्रथक देश दै । उच्चारण में कुछ भी दोष न होता 
हुआ भी ध्वनि का भेद ( जळबायुप्रकर्षांप्रकषजनित भेद ) होता है। आगामी 
निबन्धो में इसका विचार किया जायगा | 

२--वाक के विषय में हमारा परममान्य सिद्धान्त है-“अनादि-निधना 
नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । आदौ वेदमयी दिव्या यतः wat: प्रवृत्तय: ॥” 
( महाभारत शान्ति० २३१।५६ ) । स्वयंभू ब्रह्मा से वागव्यवहार योगजशरीरी 
क्रषियो' ने सीखा । यह वाक्‌ अव्यक्त ध्वनियो' से क्रमशः विकसित होकर नहा 
बनी । संस्कृत भाषा के शब्द-व्यवहार में ऐसे अनेक रहस्य हैं, जो अनन्य-सौधारण 
ज्ञा के द्योतक हें । यदि इस वाणी के मूळ में सवज्ञ कल्प वेद नहीं रहता, तथा 
Wag ब्रह्मा से इसकी प्रवर्त्तना नहीं होती, तो वे नियम संस्कृतवाक में नहीं घट 
E X नानाविध असंयत आचरण से चंचछचित्त आजकल के सभ्यमान्य व्यक्ति 
` इस रहस्य को समझ नहीं पाते | में यह भी मानता हूँ कि अर्वाचीन काळ में 


a 
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उस वेदवाणी सें संस्कृतवाणी का प्रचलन हुआ, जिसकी आनुपूर्वी नित्य नहीं थी । Adee 
तक यह संस्कृतवाक्‌ अविकुत रूप से उच्चारित होती हुई चली आई । वस्तुतः संस्कृत चिरकाल 
से उपदिष्ट मातृभाषा रही ओर उसके उच्चारण में किसी प्रकार की भी शिथिलता न हो, इस- 
लिए बडी सावधानी रखी गई । किस प्रकार की शिथिलता कब आई इस विषय का सप्रमाण 
विचार बाद में किया जायगा । 
अपभ्रंश के विषय में हरदत्त की कुछ कारिकाएँ मधुसूदन ठक्कुरकुत तत्त्वचिन्तामण्या- 
लोक ( अभी तक अमुद्रित ) में agaa है । उनको यहाँ उद्धत किया जा रहा है :-- 
Safad प्रथमाः शब्दाः साधवः परिकीत्तिताः । 
त पुव शक्तिवेकल्यप्रमादाळस्यतादिभिः ॥ 
अन्यथा विद्रुता पुम्भिरपशब्दा उदीरिताः | 
स्मारयन्तश्च ते साधून्‌ अर्थधीहेतवः स्मृताः ॥” 
अर्थात्‌ सबसे पहले साधु संस्कृत शब्द ही थे। शक्ति-विकलता आदि के कारण वे 
विकृतोच्चारित होकर अपशब्दों में परिणत हुए । पर वे अपशब्द साधुशब्दो का स्मरण करा कर 
अर्थज्ञान कराते हैं | वस्तुतः जब पहले-पहल अपञ्रंशों का उच्चारण होता था, तब साधु शब्द का 
स्मरण भी हो जाता था (वक्ता तथा श्रोता को) । यह विषय अब विकृत होगा | $ 
अशक्तिज उच्चारण से उत्पन्न शब्द अपभ्रश है, इस विषय में प्रमाणभूत अचार्य 
भर्तृहरि ने कहा है-- 
“शब्द: संस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षिते । 
तमपश्रशमिच्छन्ति विशिष्टार्थनिवेशिनम्‌ ॥ (वाक्यपदीय ११४६) 
अर्थात्‌ गो शब्द के उच्चारण में संस्कारहीन जो गावी जादि शब्दों का उच्चारण 
होता है, वह अपभ्रश है। इस कारिका में जो “संस्कारः तथा 'विशिष्टार्थ-निवेशी' 
शब्द हैं, उनका तात्पर्य वाद में दिखाया जायगा । आचार्य ने इस कारिका के बाद 
यह भी कहा है कि यद्यपि अपञ्रश उच्चारण-दोपज हे, पर अपने स्वरूपमात्र से सहसा कोई 
शब्द अपशब्द नहीं होता, HA “गो” शब्द के स्थान पर यदि “गावी”, या “अश्‍व? शब्द के स्थान 
पर इन्द्रिय-चिकलता के कारण कोई “अस्व? का उच्चारण करता हे, तभी वे “गावी? तथा 'अस्व' 
शब्द अपशब्द होंगे, अन्यथा “गावी? शब्द आवपन अर्थ में साधु शब्द है, तथा “अस्व शब्द 
निर्धन अर्थ में साधु है । उच्चारण-विकलता मूलतः दो प्रकार की हो सकती हे, एक--एक साधु 


किर Fy 5 j Ñ 
संस्कृत के शुद्ध रूप में असाबधानता के कारण कुछ अशुद्धता आ गई है, पर यह 


age संस्कृत की अपनी चीज नहीं है, यह तो व्यवहत्तु जनो के प्रमाद से हुई है, | 
र अनबबोध के कारण ऐसा मान लिया जाता है कि यह अशुद्धि d 
अपनी है । अनभिज्ञ भाषाशास्त्रियो ने ही ऐसा प्रतिपादित किया है | 


— 
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वर्ण के स्थान पर तज्जातीय अन्य साधु वर्ण का उच्चारण होना (स के स्थान पर श आदि) तथा 
दूसरे--वर्ण के विकृत उच्चारण होने से (जैसे आजकल अधिकांश पाश्चात्यभाषीय वणी के 
उच्चारण में दीख पड़ता हे) । इस कारिका से यह भी ध्वनित होता है कि पहले-पहल जब 
अपभ्रशों का आरंभ हो रहा था, तब an! का विकृत उच्चारण नहीं होता था, एक वर्ण के 
स्थान पर उससे मिलता-जुलता (पर अपेक्षाकृत सहजतर प्रयत्न से उच्चारण-योग्य) वर्ण 
उच्चारित होता था (पर वह संस्कारहीन था, जैसा बाद में दिखाया जायगा) ओर बाद में 
शक्तिक्षीणता अत्यध्रिक होने पर ant का विकृत उच्चारण भी होने लगा | 

अतः यह प्रमाणित हुआ कि अपश्रंश मूलतः उच्चारण की विकलता से उत्पन्न होता हे । 
तब निम्नोक्त प्रश्न स्वतः उठता है कि अपभ्रंश शब्द साधु शब्द की तरह अर्थवान्‌ है या नहीं । 

भर्तृहरि तथा कुमारिल आदि ने इस प्रश्न का जो समाधान दिया है, वह शब्द व्यव- 
हार के बिपय में एक ऐतिहासिक रहस्यपूर्ण विषय हे । अपभ्रंश शब्दों में, उत्पत्तिकाल में, जेसो 
हटि थी, बाद में अपअंशों की ही सर्वव्यवहारसिद्धता होने के कारण वह दृष्टि बदल गई, 
तथा जो अपभ्रंश एक दिन असाधु ओर अवाचक समका जाता था वह बाद में साधु और 
` चाचक माना गया इत्यादि विषय आचाया के वाक्यों से अविसंवादी रूप से प्रमाणित होते हे । 

अपश्रंश की वाचकता के विषय में भर्तृहरि ने दो मत उपस्थित किये हें 1 यथाः--- 
“त साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिददेतवः | 
तादात्म्यसुपगम्येव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः ॥” (११५०) 

अर्थात्‌ गावी आदि अपञ्नश शब्द से ही अर्थबोध नहीं होता, पर साधु शब्द स्सरण- 
पूर्वक अर्थबोध होता है । तात्पर्य यह है कि जब श्रोता गावी शब्द ( गो शब्द के स्थान पर ) 
| सुनता है, तब वह यह सोचता है कि वक्ता ने “गो? के स्थान पर “गावी? कहा है, अतः गो 
ओर गावी का अर्थ ( -जिस मनोभाव के लिए शब्द-प्रयोग किया गया है ) समान होगा, 
ओर वह गावी से गोशब्दार्थ का बोध करता है । पहले अपभ्रंश शब्द से साधु शब्द का स्मरण 
होकर दोनों का तादात्म्य होता हे ( यद्यपि यह तादात्म्य यथार्थ नहीं हे, जैसा भर्तृहरि ने 
कहा है ) ओर उसके बाद शाब्दबोध होता है । 

i प्रकार से यह बोध होता है, आचार्य ने उदाहरण देकर समभाया हे--जेसे, 
शिशु “अम्बा' शब्द के उच्चारण में अशक्ति के कारण 'बम्ब्बा' इस प्रकार उच्चारण करता हे, पर 
श्रोता समझता है कि वह ‘sear कहना चाहता है, और उसको 'अम्बा? शब्दार्थ का ही 
बोध होता है, ठीक उसी प्रकार अपशब्द से साधु शब्द का स्मरण होता है, *ओर तब शाब्द्‌- 
बोध होता हे । ” 

शबरस्वामी ने भी ऐसा ही कहा है । यथा--गो शब्द कहने के लिए किसी ने अशक्ति 
के कारण “गावी' कहा । श्रोता ने समझा कि सास्नादिमान्‌ गो शब्द ही इसका विवक्षित 


है 
८४ 
है 


रचर 


अतः गो का अर्थ और गावी का अर्थ समान हे इत्यादि ( १।३।२८ भाष्य ) । वस्तुतः प्राचीन $ 


g 


यह भी मत प्रसिद्ध हो गया कि. संस्कृतवाक्‌ तथा अपभ्र'शवाक्‌ दोनों समान रूप से । 
हैं; और यह भी कहा जाने लगा कि संस्कृत शब्द के अर्थबोध के लिए अपभ्रश की सहायता 
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आचार्य का सिद्धान्त यही था कि उच्चारण-विकछता के कारण अपशब्द कहे जाते हैं, पर 
वक्ता ओर श्रोता दोनों ही विवक्षित अर्थ तथा शब्द को रूमकते भी हे, अतः साधु शब्द से ही 
उनका बोध हो जाता हे। 

यदि अपशब्द से भी साधु शब्द की तरह बोध होता तो अपञ्नश भी साधु माने 
जाते, क्योंकि जिस समय अर्थबोध का एकमात्र साधन संस्कृतवाक्‌ थी, उस समय जिस शब्द 
से बोध होता, वही साधु शब्द माना जाता; पर चूँकि उस समथ उच्चारण-विकलता-जनित 
शब्द सुनने से बोध होता था कि वक्ता का विवक्षित शब्द वह नहीं हे जो उच्चारित हुआ, 
पर मनोभाव ( =अर्थ ) वही हे, तब अपभ्रंश शब्द वस्तुतः अवाचक ही था ( तस्मात्‌ साक्षात्‌ 
अवाचकाः--वाक्यपदीय ११५१ ) । 

कालक्रम के अनुसार शब्द-व्यवहार सें परिवर्त्तन हो रहा हे । आज ‘arg शब्द कौन 
है? इसके उत्तर के लिए कोप, व्याकरण आदि देखना पड़ता है, क्योंकि आज ATA शवाक्‌ 
ओर संस्कृतवाक की एथक-प्रथक्‌ सत्ता प्रतिष्ठित हो गई है और अपभ्रंश शब्द के अर्थज्ञान के 
लिए साधु शब्द का स्मरण अणुमात्र भी अपेक्षित नहीं होता, क्योंकि अनेक शतान्दियों से / 
AAT ही मनोभाव के आदान-प्रदान का माध्यम Wes हो गया है; परन्तु जब पहले-पहल 
ATA का उच्चारण आरंभ हो रहा था (भारतीय इतिहास का यह मौलिक सत्य है, जिसके 
अस्वीकार का अर्थ हे भारतीय शब्दविद्या पर अनाश्वास) तब अर्थवत्ता ही argues की 
नियामिकार्था, और aa अर्थवान्‌ को ही पद कहा जाता था (अर्थः पदमित्येन्द्राणाम्‌- दुर्गः 
निरुक्त-वृत्ति ११) ओर पद arg शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे ओर अपश्रशसे साक्षात्‌ 
बोध नहीं होने के कारण वह अवाचक --असाधु समका जाता था | adele ने इस ऐतिहासिक 
सत्य को निम्नमुद्रित शब्दों में कहा हेः-- 

“at साधो प्रयोक्तव्ये ASTIN: प्रयुज्यते । 
तेन साधुव्यवहितः कश्चिद्थोऽभिधीयते ॥” (१।१५३) 

प्राथमिक उत्पत्तिकाल में अपश्रश का साधु शब्द स्मरण-पूर्वक बोध होता था ओर 
यह परंपरा दीर्घकाल तक चलती आई | पर उच्चारण-प्रयत्न की यह अशक्ति जब बढ़ती ही | 
गई, ओर सर्वत्र अपभ्रंश ही प्रसिद्धतर होता गया और ऐसा समय आया कि अपभ्रंश 
शब्द का अर्थबोध अपभ्रश से ही होने लगा, साधु शब्द का स्मरण होता ही न था, 
न आवश्यक ही था, ओर न यही पता था कि किस अपशब्द का मूल कोन साधु शब्द हे, तय | 
अपश्रश भी वाचक शब्द की तरह सम्मानित हुआ । एक दिन साधुव्यवहित बोध कराने के 
कारण जो “अवाचक? था, व्यवहारसिद्धता के कारण वह बाद में 'वाचक' हो गया, ओर तब 


ली जाती है, इत्यादि | +s 
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इस वास्तव सत्य को wae ने भी माना है । यथा--- 
“तपारम्पर्यादप्प्त्र शा बिगुणेष्चसिघातृषु | 
प्रसिद्धिमागता येषु तेषां साथुरवाचकः Ww? (११५४) 
अर्थात्‌ वक्ताओं में उच्चारण वैकल्यदोप-संजात होने के कारण जो अपञ्रंश 
परम्पराक्रम से aaga होने से प्रसिद्ध (सर्वत्र सिद्धवत्‌ व्यवहृत) हो गए, वे स्वयं वाचक हैं । 
उनके प्रकृतिभूत साधु शब्द के स्मरणपूर्वक डनका अर्थबोध नहीं होता । स्थूल दृष्टि से 
भर्तृहरि की पूर्वकारिका से इसकी कोई संगति प्रतीत नहीं होती, ओर प्रचलित व्याख्यान- 
ग्रंथों में भी दोनों श्लोकों का कोई वास्तव समन्वय नहीं किया गया हे, पर यहाँ यह दिखाया 
जायगा कि दोनों मत समान रूप से युक्त हैं । 
अशक्ति के कारण जब अपभ्र॑शों की उत्पत्ति का आरम्भ हो रहा था, तब सभी को | 
अपभ्र शों के साथ-साथ साधु शब्द का भी बोध होता था, जोर अर्थवोध भी साधु शब्दजन्य 
ही स्वीकृत होता था । आज भी किस शब्द का गलत उच्चारण करने से श्रोता को विवक्षित 
मूल का ही स्मरण होता हे, ओर तव मूल शब्द का अर्थबोध ही होता है, न कि उस “असम्यक्‌ 
उच्चारणजन्य शब्द का वह अर्थ हे--ऐसा कोई सोचता हे । उस समय यही मत प्रचलित 
था कि अप्र श वस्तुतः वाचक नहीं है । पर बाद में जब इन्द्रियविकलता सर्वत्र प्ररूढ़ हो 
ओर अपभ्र'श से ही अर्थवोध होने लगा, साधुशब्द स्मरण की कुछ भी आवश्यकता नहीं 
रही, तब अपभ्र'श वाचक रूप से सम्मानित हुए । आज भी हम देखते हैं कि जब किसी शब्द 
के स्थान पर शब्दान्तर का व्यवहार प्रचलित होने लगता है, तो कुछ दिनों तक प्राक्तन शब्द 
स्मरणपूर्वक नवीन शब्द का अर्थबोध किया जाता है, पर दीर्घकाळ व्यतीत होने से वह 
नवीन शब्द ही वाचक हो जाता है ओर प्राक्तन शब्द के स्मरण की कुछ भी अपेक्षा नहीं 
रह जाती । जेसे, आज वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द के हिन्दीकरण में लो शब्द बनाये जा द, 
रहे हैं, उन शब्दों के अर्थबोध के लिए मूल पाश्चात्त्य शब्द अपेक्षित होते हैं ओर वस्तुतः उस 
विषय के विद्वान्‌ हिन्दी शब्द नकर तन्मूळस्वरूप पाश्चात्त्य शब्द जानकर ही नूतन शब्द का 
अर्थबोध आज करते हैं, ओर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलेगा, पर जिस दिन ये नवीन शब्द. 
व्यवहार में आते-आते सप्रति्ित हो जायेंगे, उस दिन इन नवीन शब्दों से ही अर्थबोध et & 
मूल पाश्चत््यभापीय शब्द की या उसके स्मरण की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जायगी, 
बलिक उन मूल अंगरेजी शब्दों का कोई प्रयोग यदि करेगा तो हिन्दी शब्दों से उनका अर्थ 
तब समझाया जायगा, जैसे आज संस्कृत शब्दों का अर्थ-ज्ञान कराने के लिए अपश्र श शब्दों 
= सहायता लौ जाती हे | 
व्यवहार्य शब्द की वाच्य-वाचक-शक्ति वास्तव नहीं है, अध्यासमूलक है, 
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शब्द ही व्यवहारसिद्ध था, संस्कृत शब्द स्मरणपूर्वक बोध होता था, अतः संस्कृतशब्द को 
बाचक माना जाता था; पर कालानुसार अशक्ति इतनी बढ़ती गई कि अशक्ति ही स्वाभाविक 
ˆ शक्ति हो गई, अपभ्रश ही व्यवहारसिद्ध हो गया, उसके श्रवणमात्र से साधु शब्द का ज्ञान होना 
बन्द हो गया (जेसा प्रत्यक्षतः दीख पहता हे), अतः ATAN को वाचक कहना--इस काल 
में-असंगत नहीं हुआ | 
इस विषय में कात्यायन के श्राजाख्य श्लोक में कहा गया हे--“यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशछो 
विशेष, शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र, वाग्योगविद्‌ दुष्यति 


चापशब्देः ॥९--इस श्लोक से अपशब्द से दोषयुक्त होना कहा गया है। इस श्लोक को 
व्याख्या में भपश्र श-सम्बन्धी कुछ सिद्धान्तो का उल्लेख पतञ्जलि ने किया है, जो निम्नमुद्रित 
प्रकार हे: 


(क) aqa संख्या में अनेक हें, साधु शब्द अल्प हें, AA 'गो' एक साधु शब्द 
हे, पर उसके कई अपभ्रश हें, यथा, गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका, इत्यादि । आचार्य 
की इस बात से भी प्रमाणित होता है कि साधु शब्द wera का उपादान कारण है, 
क्योंकि दर्शन शास्र का अविसंवादी नियम है कि कार्य की संख्या कारण की संख्या से अधिक 
होती हैं । संख्याधिक्य के साथ विकृति का घनिष्ट सम्बन्ध है, ओर विकृति कार्य पदार्थ का 

| अविनाभावी गुण हे, gati सिद्ध हुआ कि संस्कृत शब्द विकृत होकर अपश्रश बना है । 
उच्चारण-दोप कितने हो सकते हे, इसका निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि विकृति नियमित 
नहीं होती, अतः एक शब्द के अपशब्द नियमतः अनेक होंगे (देश-काळ-पुरुप-तदीयशक्तिदैकल्यानां 
ता भूयस्त्वात्‌--छायाटीका) | 


| (ख) अपभ्रश का प्रयोग वर्जित हे, पर कहीं-कहीं उसका प्रयोग किया गया है, जेसा 

| पतञ्जलि ने दिखाया है--यर्वाणस्तर्वाण' नामक ऋषि थे, जो अपशब्द का प्रयोग करते 

थे, पर याज्ञ कर्म में अपशब्द का प्रयोग नहीं करते थे । अन्य श्रुति में भी कहा गया हे 

“बराह्मणेन यज्ञशालाप्रविष्टेन नापभाषित न म्लेछितवे' । इससे यह सूचित होता हे कि किसी- 

अवस्था विशेष में #पशब्द्‌ का प्रयोग हो सकता हे, पर साथ-साथ यह भी कहा गया 

i म्लेच्छभापा (शक्षेत, म्लेच्छो हवा एप यदपशब्दः? इत्यादि । ऐसे भिन्नार्थक वचनों का 

कारण ऐतिहासिक है, अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न काल में शब्द-व्यवहार के प्रति किसी कारण से 

आचार्यो का जैसा दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ, तदनुसार ये अनुशासन किये गए, और ऐतिहासिक 

ड दृष्टि से ही इन अनुशासनों का समन्वय हो सकता ह । हम अपश्र श-प्रयोग-सम्बस्धी विधिः 
निषेध तथा उनकी सार्थकता के विषय में बाद में आलोचना करेंगे | 

यहाँ अन्त में पुनः यह जानना चाहिए कि ABW का सम्बन्ध मुख्यत ह a 

है, और जिस प्रमाद से उच्चारण का सम्बन्ध है, वह प्रमाद ही अप्र के प्रसंग में गृहीत 

होगा, अन्य प्रकार का प्रमाद नहीं, नेसे--कोई “गृहीत्वा” के स्थान पर यदि ‘ge? का प्रयोग 4 
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करता हे, तो वह अपश्रश adi होगा, उसका नाम अपशब्द है, पर अपशब्द का प्रयोग 
“पश्न श' में भी होता हे। शास्त्र में दोनों का संकीर्ण प्रयोग हे ओर कहीं-कहीं दोनों में भेद 
करना भी दुष्कर हो गया Fl ह्म इन दोनों के विषय में भी पूर्णाग आलोचना करेंगे | 
अपभ्र'श के साथ 'यहच्छा' शब्द भी आलोच्य है, ओर इन दोनों का साम्य-वेपम्य भी इस 
प्रसंग में जानना चाहिए | इसका विवेचन भी यथास्थान किया जायगा । 

अपश्रश के विषय में और भी कुछ मत आलोचनीय हैं । यथा--किस समय से अप- 
भ्रशों का उच्चारण आरंभ हुआ था, तथा किस प्रकार के व्यक्ति पहले अपभ्रंश का उच्चारण 
करते थे । अर्थात्‌ पहले स्त्री में अशक्ति का आविर्भाव age मात्रा में हुआ या पुरुष में । 
इसके साथ-साथ यह भी आलोच्य हे कि जब पहले-पहळ अपभ्र॑श का आरंभ हुआ था, तब 


É किस प्रकार का उच्चारणदोष होता था, तथा स्वभावतः किन वणी के प्रयोग में प्रमाद या 
i अशक्तिज उच्चारण बहुल मात्रा में होता था । साथ-साथ यह भी विचार्य है कि अशुद्ध उच्चारण 


के निवारणार्थ आचार्या ने कुछ उपायों का आविष्कार क्यों नहीं किया ? क्या वागिन्द्रिय की 

इस अशक्ति का प्रतीकार नहीं हो सकता था ? क्या कारण है कि इन अशक्तिज शब्दों को 

ऋषियों ने संस्कृतवाक में अन्तसुक्त नहीं किया, ओर “असंस्कारज कहकर उन शब्दों का 

बहिष्कार किया । शब्द किस रूप में संस्कारयुक्त होता है, तथा किस परिस्थिति में वह 

संस्कारहीन होता हे, ओर इस संस्कार का नियामक तत्त्व क्या है, इसका भी सविशेष विचार 
अप्र श के प्रसंग में करना चाहिए । इम आगामी निबन्धों में इन विषयों की यथाशास््र 
आलोचना करने का प्रयास करेंगे । 


® 
क मनोविइलेषण और साहित्यालोचनः 


[मनोविश्लेषण और कलाकार] 
श्री कली मुद्दीन अहमद, एम्‌० ए०, (To वि०), बी० to (केम्न्रिज) 


| ( वर्ष ४, अंक ४ से आगे ) , 4+ | 
र कला, मनोविण्छेपक हमें बताते हैं, एक प्रकार की मनःकल्पना (Phantasy) 
E फ्रायड का कहना है, “सामान्य मानवीय सहमति से अनुमोदित है, ओर प्रत्येक 
बुभुक्षित आत्मा सुख ओर सांत्वना के लिए इसकी ओर देखती है ।' वह व्यक्ति के जोवन 

में इसकी प्रगति ओर इसके उपयोग की व्याख्या करता हे : “तुम जानते हो कि यथार्थता की °. 
परिशंसा और यथार्थता-सिद्धांत के अनुसरण की बाह्य आवश्यकता के प्रभाव से मनुष्य में _ 


® Psycho-Analysis and Literary Criticism—मछ अंगरेजी 
पुस्तक के एक अंश का अनुवाद) .. a सक 
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अहंभाव क्रमशः निर्धारित होता है ओर ऐसा करने में उसे, अस्थायी या स्थायी रूप से, अपनी 
आनंद की कामना के अधिकांश लक्ष्यों ओर उद्दे श्यों--केवल मोन ही नहीं--का परित्याग करना 
पडेगा । कितु आनंद का परित्याग सदैव ही मनुष्य के far कठिन सिद्ध होता हे; विना किसी 
प्रकार की क्षति-पूत्ति के वह ऐसा कर नहीं पाता । यही कारण हे कि उसने अपने लिए एक 
ऐसा मानसिक (Mental) क्रिया-कळाप विकसित कर लिया है जिसमें आनंद के समस्त 
परित्यक्त ata और छख-प्राप्ति के सभी उज्कित मार्ग अपने अस्तित्व को बनाए रखने की z 
TTA हैं, इस प्रकार का अस्तित्व जिसमें वे यथार्थता की मांगों से, ओर जिसे हम 'परीक्षमाण 
यथार्थता? ( Testing reality ) कहते हैं उसके व्यायामों से, मुक्त रहते हें । प्रत्येक 
आकांक्षा शीघ्र ही उसकी संपूत्ति के भाव में रूपांतरित हो जाती है; इसमें कोई संदेह नहीं कि 
मनःकल्पना में आकांक्षा-संपूत्ति का सहारा लेने पर संतोष की प्राप्ति होती हे, गरचे यह ज्ञान 

„ कि वह यथार्थता नहीं ह अनावृत बना रहता हे । अतः मनःकल्पना में मनुष्य बाह्य जगत्‌ के 
बंधन से मुक्त रहने का एक ऐसा आनंद उठा सकता हे जिसका ag वास्तविकता में बहुत 
पहले परित्याग कर चुका रहता हे । वह ऐसी व्यवस्था कर लेता हे कि वह बारी-बारी से 
आनंदान्वेपी जीव और विवेकशील प्राणी बना रह सके; क्योंकि यथार्थता से वह जो स्वल्प 

संतोष निचोड़ पाता है उससे वह बुभुक्षित बना रहता हे ।”१ 

जीवन का अर्थ होता हे हमारे अनेक॑ आवेगों का बलिदान | हमारी महत्त्वाकांक्षा की 

अहंभावपूर्ण भूख, हमारी प्रभुत्व की लालसा, हमारी रिरिसा ( Erotic desires ) सब 

की सब तो पूरी नहीं हो सकतीं; हमें बाह्य आवश्यकता के दबाव के फलस्घख्प उनका 
परित्याग कर देना पढ़ता हे । जीवन, कहने का तात्पर्य है, ऐसा महोत्सव नहीं है जहां 
इम अपने हृदय की समस्ल आकांक्षाओं की fa पा ले सकें। हमें प्रचुरता के 
बीच भूख से विकल बने रहना पड़ता है । यह बाध्यतापूर्वक किया गया परित्याग हमें 
age नहीं करता; यह हमें बहुत कठोर और न्याय-रहित लगता हे । हम उस यथार्थता 

से मँह मोड़ लेते हैं जो हमारे आवेगों ओर आकांक्षाओं की संपूत्ति नहीं होने देती, ओर 
संपूत्ति अन्यत्र eed की चेष्टा करते हैं---“ऐसे मानसिक क्रिया-कलाप में जिसमें आनन्द 
जक समस्त परित्यक्त ala और सुखःप्राप्ति के सभी उचित मार्ग अपने अस्तित्व को बनाए 
रखने की छूट पाते हें । यह मानसिक क्रिया-कलाप मन:कल्पना कहलाती है, ओर यही 
मानसिक क्रिग्रा-कलाप जीवन को हमारे लिए लक्ष्य बनाता हे । जीवन हमें जो नहीं पाने 
देता, वह मनःकल्पना से हमें मिल जाता हे । यह मनःकल्पना ही है, यही वह “मधुर वंचक' 

_ (Sweet cheat) है, जो ऐसी स्वतन्त्रता का भ्रम उत्पन्न करती हे जो अब F लिए 
$ gow नहीं रह गई Èl यह मनःकल्पना ही है--एक “माया-परी--जो हमारे आवेग 
भौर कामनाओं के अवरोध के लिए हमें क्षति-पूत्ति प्रदान करती हे । यह क्षति-पूत्ति बहुत. 
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ठोस नहीं होती; भ्रम कभी वस्तुतः पूर्ध नहीं होता । हम इस आत्म-प्रवंचना का सदैव बोध 
करते रहते हे---ग्रह ज्ञान कि यह एक यथार्थता नहीं है कभी आवृत नहीं होता । हमें तो 
संतोष मिलता है वह अत्यल्प होता है; फिर भी हमारी galaa आत्मा इसे लोलुपता के 
साथ ग्रहण करती = | 

इस क्षति-पूत्ति के विना, हमारे इन दिवा-स्वश्ञो के विना जीवन बहुत ही कठिन और 
अप्रिय हो जायगा । हम अपने दिवा-स्वम्नों में ऐसे दृश्य ऐसी घटनाएँ निमित कर ले सकते हैं 


जो हमारी अहंभावपूर्ण आकांक्षाओं ओर रिरिसाओं को संतुष्ट कर सकती हैं । फ्रायड के अनुसार 
4 दिवा-स्वप्न ही काव्यात्मक सर्जन के लिए कच्चे माळ हैं, क्योंकि इन्हें ही रूपांतरित, 


वेषांतरित या संक्षेपित कर लेखक अपने faradi से वे घटनाएँ निर्मित कर लेता है, जिन्हें 
वह अपनी कहानियों, उपन्यासो और cant में रूपायित करता है । किन्तु दिवा-स्वस्ों 
का नायक सदेव उनका आलंबन ही रहता हे, या तो प्रत्यक्ष रूप से अंशतः कल्पित 
या स्पष्टतः किसी दूसरे के साथ प्रत्यभिज्ञात ।”१ फलतः फ्रायड यह मानता है कि प्रत्येक 
करा-कृति दिवा-स्व्ञ हे--आवश्यकतानुसार रूपांतरित, वेषांतरित या संक्षेपित तो जरूर किलु 
फिर भी दिवा-स्वप्न ही । वह एक साधारण दिवा-स्वप्न से बिलकुल भिन्न लग सकता 
है कितु भिन्नता ऊपर की होती है, यथार्थ नहीं । दिवा-स्वप्न को एक ठोस रूप दिया 
जाता, है; उसे नंदतिक (aesthetic) गुणों से मंडित किया जाता है और ये नंदतिक 
गुण हो उस ऊपरी भिन्नता के लिए कारण बनते हें । इसे इस प्रकार विशद बना दिया 
जाता है कि इसका “अपरिचित कानों को खटकनेवाला व्यक्ति स्वर” लुप्त हो जाता है ओर 
यह दूसरों के लिए हृद्य बन जाता है । एक करा-कृति में दिवा-स्वप्न पर्याप्त रूप से परिवत्तित 
भी होता है ओर यह परिवर्तन उसके उद्धव ओर यथार्थ स्वभाव को छिपा देता है fea जो 
लोग कलात्मक विशदीकरण और परिवर्तन के पार देख सकते हैं उनके लिए कला-कृति के 
उद्भव के वलित खोत स्पष्ट दृश्यमान रहते हैं । 

मनःकल्पना की तरह कला भी 'यथार्थता-परीक्षण' से मुक्त रहती हे । इसका उद्देश्य 


है ऐसी आकांक्षाओं की परिपूत्ति जो वास्तविक जीवन में दुष्प्राप्प होती हें । मनुष्य, TTS 
लिखता है, “आनंद ढूँढ़ते हैं, बे आनंदित होना (positive) ओर बने रहना चाहते हे । इस | 


प्रयत्न के दो पहलू हैं, एक विधेयात्मक ओर दूसरा निषेधात्मक; एक ओर तो यह कष्ट ओर 
अछविधा दूर करने की चेष्टा करता है, ओर दूसरी ओर गंभीर आनंदों के अनुभव के लिए ।” २ 
मनुष्य के इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति में कला सहायता पहुँचाती है । अस्थायी रूप से ही 


कितु यह हमें कष्ट ओर असुविधा भूलने में सहायता देती हे ओर यह स्थायी आनंद का न 


a पर प्रारंभिक भाषण | 
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भी है। कला-कृतियों के निर्माण रसास्वादन को फ्रायड सनःकल्पना केआनंदों में सर्वोच्च स्थानं 
देता हे। जो कलाकार नहीं हैं, जो स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, वे कलाकार की सहायता से इन 
मनःकल्पना के उन आनंदों का रसास्वादन कर सकते हे अणे उसे जीवन की कठिनताओं से कुछ 
देर के लिए शरण देते हैं। जो कला के प्रभाव को समभते हैं, फ्रायड लिखता हे, “वे नहीं 
जानते कि जीवन में आनंद ओर सांत्वना के स्त्रोत के रूप में, वे किस तरह इसका मूल्य आँक 
सकते हे” औसत आदमी की तरह कलाकार भी जीवन में आनंद ओर ataa der है 
ओर वह इस आनंद ओर सांत्वना को अपनी कृति में पाता है । ओर न केवल कलाकार बल्कि 
वे सभी लोग, जो जानते हैं कि किस प्रकार मानसिक और बौद्धिक काया से आनंद-प्राप्ति की 
सामर्थ्य को प्रखर बनाया जा सकता है, इस सुख और सांत्वना को पा सकते हैं ! are 
लिखता हे, “देव इनके विरुद्ध कुछ खास नहीं कर सकता lozu प्रकार के संतोष मॅ-- 
उदाहरण के लिए, निर्माण में कलाकार के, या समस्याओं के समाधान या सत्यान्वेषण में 
वैज्ञानिक के उल्लास में--एक ऐसा गुण रहता है जिसे हम दार्शनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
किसी दिन अवश्य परिभासित कर पाएंगे । तब तक हस रूपकात्मक शेली में यही कह सकते 
हैं कि थे हमें (उच्चतर ओर qanat प्रतीत होते है "° 

फ्रायड एक सीमा का भी निदेश करता है। कला सिद्धांत रूप से सर्वसाधारण के 
लिए दुर्लभ बनी रह जाती है । इससे प्राप्य इच्छा-पूत्ति ( gratification ) कुछ स॒संस्कृत | 
लोगों के लिए ही उलभ रहती हे । फ्रायड का कहना है “कला प्राचीनतम सांस्कृतिक उत्सगों 
के लिए प्रतिनिवेशित (Substitutive) इच्छा-पूत्ति सुलभ बनाती है ।' वह आगे कहता 
है, “अस्तित्व के लिए dad (Struggle for existence) के दबाव के फलस्वरूप, 
आदिम आवेगों की पूत्ति के परित्यागों द्वारा, सभ्यता का निर्माण हुआ है, ओर बहुत दूर 
तक इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, क्योंकि हर नई पीढ़ी का प्रत्येक व्यक्ति, जो समाज में 
सम्मिलित होता है, सामान्य लाभ के लिण अपने प्रकृतिगत आनंदों का परित्याग | 
इस प्रकार व्यवहत प्रकृतिगत शक्तियों में योन-शक्तियां सर्घ-प्रमुख हैं वे इस रीति से समुन्नीत 
(Sublimated) होती हैं, अर्थात्‌ उनकी क्षमता अपने यौन wea से विसुख हो जाती है 
और ऐसी दूसरी दिशाओं में प्रवत्तित होती हें जो योनेतर हें ओर सामानिक दृष्टि से 
मूल्यवान्‌ ।'* जन-साधारण “जो कांत करनेवाले श्रम-कार्य में लगा रहता हे ओर जिसे 
वैयक्तिक शिक्षा नहीं मिली है? इस प्रकार की इच्छा-पूत्ति का आनन्द नहीं उठा सकता । जो 
हो, जो छोग कला से प्राच्य मनःकल्पना के आनन्द का महत्त्व समझ सकते हैं उन्हें कला 
उन उत्सगो के प्रति प्रसादित (Reconcile) कर सकती है जिन्हें वे कला के लिए कर 
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२-णवही | 
३--मनो विश्लेषण पर प्रारंभिक भाषण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RY 


चुके होते हें । “दूसरी तरफ”, फ्रायड आगे कहता है, “कला-कृतियां प्रत्यमिज्ञान (Identitica- 
tion) की उन भावनाओं का संवर्धन करती है, जिनकी सभी adega वर्गा को अत्यधिक 
आवश्यकता रहती है । इसके लिए किला-क्कतियाँ ऐसा ' अवसर उपस्थित करती जब अतिशय 


मूल्यवान्‌ माने जानेवाले रागात्मक अनुभब्रों का मिलजुल कर आनंद उठाया जा सके। 


ओर जब कला-कृतियाँ एक संस्क्कति-विशेष की उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती हैं तब, एक 
प्रभावोत्पादक रीति से उसे उसके aani का स्मरण दिलाकर, वे एक स्वरततिक 
(Narcissistic) इच्छा-पूत्ति का साधन भी बनती हैं ।४९ 4 
कला हमारे यौन ओर अन्य आदिम आवेगों का उन्नयन (Sublimation) है; 
वह इन आवेगों के उत्सर्ग के लिए प्रतिनिवेशित इच्छा-पूत्तियों को सुलभ बनाती है, ओर 
जब्र वह एक संस्कृति-विशेष की उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती है तब इच्छा-पूत्ति 
स्वरततिक प्रकृति की हो जाती हे । यहाँ पर अभी मेरा यह उद्देश्य नहीं कि में इन विचारों 
के amaa का विवेचन करूँ । वे स्वीकार्य नहीं हें क्योंकि, यह स्पष्ट देखा जा सकता हे, 
उनमें असत्य ओर अर्ध-सत्य का अंश है । वहाँ उनकी एक दृष्टि से आलोचना की जा सकती 
है। फ्रायड उन नंदतिक मूल्यों के संबंध में कुछ नहीं करता जो साहित्यलोचक के लिए बहुत 
महत्त्वपूर्ण होते हें। फिर भी हर्बर्ट रीड इस अभियोग से फ्रायड को बचाना चाहता हे । 
उसके अनुसार फ्रायड ने इस विषय को agar नहीं छोड़ा हे; 'क्रायड नंदतिक मूल्यों की 
निस्संदेह ही उपेक्षा नहीं करता, ओर यह तो वह कहता ही नहीं कि मन:कल्पना का प्रत्येक 
उन्नयन कला-कृति है । कलाकार में ऐसी अतिरिक्त क्षमता रहती हे (जिसे फ्रायड रहस्यपूर्ण 
कहता हे) कि वह इस प्रकार से अपनी मनःकल्पनाओ के बाद्याकार (Objective form) 
को रूपांतरित कर दे कि उसका परिणाम निश्चित रूप से आनन्द प्रदान कर सके-एक ऐसा आनंद 
जो सनःकल्पना से स्वतन्त्र रहता है ओर जो वस्तुगत अनुपात, गठन, ध्वनि, समंजसता आदि 
उन बाह्य विशेषताओं से saya होता है जिन्हें हम एक कला-कृति में देखते हैं। एक कला-कृति 
में यह बाह्य शक्ति कहाँ से आती हे इसका एकमात्र समाधान उसके पास यही है कि किसी 
न किसी प्रकार कलाकार का कोशल वह साधन बन जाता है जिससे . वैयक्तिक अहंताओं 
(individual egos) के बीच की दीवारें gz जाती हैं ओर वे एक प्रकार की सामूहिक 
अहंता (Collective ego) Ñ अन्वित हो जाती हें। उसका सुझाव यह हे कि किसी 
कला-कृति के विशुद्ध रूपात्मक या नंदतिक तत्त्व एक प्रकार का आनन्द्‌-लाभ (pleasure 
premium) या प्रारंभिक आकर्षणोपाय (Preliminary seduction) संभव बनाते 
हैं जो, एकबार हमारी संवेदनाओं को परिचालित करने लग जाता है तो, एक ऐसे अचुषंगी 
(Secondary) ओर श्रेष्ठ आनन्द का मोक्षण (liberation) कर देता है जो अपेक्षाकृत 
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गंभीरतर स्तरों से फूटता है । “मेरा विश्वास है”, वह कहता है, सर्जनक्षम कलाकार के द्वारा 
हममें जो आनन्द उत्पन्न किया जाता हे उसकी एक प्रारंभिक प्रकृति होती है, ओर कि किसी 
कला-कृति का यथार्थ आनन्द तो इस कारण संभव होता है कि वह कुछ मानसिक तनावों को 
ढीला कर देती हैं ।”१ 

यह सच हे कि फ्रायड यह नहीं कहता कि मनःकल्पना का प्रत्येक उन्नयन कला-कृति 
है ओर यह भी सच है कि वंह कलाकार की किसी ऐसी रहस्यपूर्ण क्षमता की चर्चा करता है, 
जिसके द्वारा वह अपनी सनःकल्पनाओं के बाह्य रूप को इस प्रकार परिवत्तित कर सकता है 
इसका परिणाम निश्चित आनन्द प्रदान करनेवाला सिद्ध होता हे । किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। 
वह हमें यह नहीं बताता कि एक कलाकृति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए, विभिन्न 
कला-कृतियों का सापेक्ष मूल्य कैसे निर्धारित किया जाए । और, वह रहस्यपूर्ण क्षमता जिसका 
अंधिकारी कलाकार बताया जाता है रहस्य ही वनी रह जाती हे---वह किस तरह कार्य करती 
है इसका समाधान नहीं किया जाता; और एक कला-कृति की बाह्य शक्ति का समाधान 
विशेष विश्वासोत्पादक नहीं है । फ्रायड कला-कृति की वस्तुरात शक्ति को स्वीकार करता है; वह 
यह भी स्वीकार करता है कि कला-कृति से हमें आनंद ओर संतोप की प्राप्ति होती है। वह 
waa इस सिद्धांत के प्रति भी निष्टावान्‌ हे कि एक कला-कृति एक प्रकार का उन्नयन है । 
qed: उसे इसका समाधान करना है कि किस प्रकार एक ठप्रक्तिगत और निजी आवेग या 
आकांक्षा का उन्नयन चिरंतन सुख (‘joy for ever’) बन रूकता हे | फ्रायड का कहना 
है कि संमांधान कलाकार की रहस्यपूर्ण क्षमता के हैं; यह समाधान संतोषजनक समाधान 


नहीं है । [ क्रमशः ] 
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हिन्दी में उपनिषद्‌-साहित्य 


श्री साँबलिया विहारीळाळ वर्मा 

उपनिषद्‌ वेदान्त के नाम से अभिहित है । इसका अभिप्राय यह है कि उपनिषद्‌ वेदों 

अ प्रतिपादित ज्ञान का सार है । उपनिषद्‌ की सारी छानबीन इस प्रश्न के हळ के लिए है कि j 
बह कौन-सी वस्तु है जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता हे ? और जिसके जान | ड 
Sa पर और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं रहती है । भिन्न-भिन्न रीति से इस प्रश्‍न का एक 
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ही उत्तर हम भिन्न-भिन्न उपनिषदों में पाते हैं--वह उत्तर है “ब्रह्म'। यथार्थतः सब कुछ व्रह्म ही 
है । ब्रह्म सर्वदा-सर्वथा परिपूर्ण है y ` 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ३।१४।७ ) में कहा हे 'सर्च खल्विदं ब्रह्मः । इस ब्रह्म के जानने 
में ही जीवन की सार्थकता हे । इसको जानने से ही weg पर विजय प्राप्त की जा सकती है । 
इसके विना मृत्युञ्जय होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है ( कठोपनिषद्‌ ६१५ )। 
तव, यह प्रश्न उठता है कि ब्रह्म है {क्या वस्तु । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३।८।८ ) 
कहती है कि यह न तो स्थूल है न सूदहम, न छोटा न बड़ा, न छाया न अन्धकार, न वायु न 
आकाश; न स्वाद न गंध; नेत्र और कर्ण, वाणी और मन, प्राण और मुख, भीतर ओर बाहर 
से रहित यह वस्तु न तो किसी का भक्षक है ओर न भब्य । 
तब फिर स्वभावतः यह प्रश्‍न उठता हे कि वह अद्भुत वस्तु हे क्या ? उपनिषद्‌ इसका 
उत्तर देती हे कि वह तू ही हे, में ही ब्रह्म हूँ, यह आत्मा ही ब्रह्म है, अतएव सब बातों का 
सार यही हे कि आत्मा को पहचानो, आत्मज्ञ बनो | 
इसी एक रहस्य को भिन्न-भिन्न उपनिपदों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से समभाने का प्रयत 
किया है । इन उपनिपदों की भापा ओजस्विनी हे। इनकी वर्णन-शेली रोचक हे। मानव 
जाति की विचार-धारा के इतिहास में इन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त हे । जर्मनी का निराशावादी 
तत्त्व-चितक शोपनहावर भारतीय उपनिषदों से बहुत प्रभावित हुआ । उसका कथन है, “उप- 
निषद्‌ की पंक्तियों से मौलिक, उच्च तथा गहरे विचार उठते हैं। ये ग्रन्थ पवित्र तथा उत्कृष्ट 
विचारों से ओत-प्रोत हैं संसार में इनके सदृश लाभप्रद ओर उच्च भावनाओं को विकसित 
_ करनेवाले दूसरे ग्रन्थ नहीं हैं, ये ग्रन्थ गहन अनुभूति के परिणाम हें। अतएव आज या कल 
| मनुष्यमात्र की निष्ठा इनके प्रति होना निश्चित हे ।” 
प्रसिद्ध वेदज्ञ मेक्समूलर का तो कथन हे कि वेदान्त-दर्शन की उपनिषद्‌ ही जननी हे। 
इनमें मनुष्य का चिन्तन-मनन उस ऊँचाई तक पहुँच गया हे जिसके ऊपर मानव-मस्तिष्क 
नहीं उठ पाया हे। 
र इस प्रकार निस्सन्देह, उपनिषदे तत्त्वज्ञान का अमूल्य भाण्डार हे, और समग्र 
| १ दार्शनिक विचार-धारा का आदि स्रोत हैं | इनमें हमें भारत के अद्वितीय तत्त्व-चिन्तक 
दार्शनिकों का साक्षात्कार होता R | 
“मुक्तिकोपनिपद्‌? में १०८ उपनिषदों को सूची दी हुई है जिनका प्रकाशन अदयार 
लाइब्रेरी (मद्रास) से आठ जिल्दों में श्री ब्रह्मयोगी की टीका के साथ हुआ है। अँगरेजी 
अनुवाद भी अलग जिल्दों में प्रकाशित हुआ है । इनके अतिरिक्त उक्त लाइब्रेरी ने प्राचीन 
हस्तलिखित ग्रन्थों के आधार पर “अप्रकाशित उपनिषद्‌” के नाम से ७१ उपनिषदों का प्रकाशन 
किया है, इस प्रकार आज हमें मूल तथा अँगोजी अनुवाद मिझाकर कुछ १७६ उपनिषदे | 
. प्राष्य हैं हि 
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उपनिषदों में दस उपनिपदों की प्रतिष्टा सर्वमान्य है । दशोपनिपद्‌ राजा राममोहन राय 
द्वारा स्थापित ब्रह्म-समाज का आधार-प्रन्थ है । आर्य समाज को भी दुशोपनिषद्‌ ही मान्य 
हे। कहा भी हैः--- हे 


“इश-केन-कठ-प्रश्न-सुएडक-मागडूक्य-तेत्तिरीय: । 
ऐत्तरेयश्च छान्दोग्यं RAE तथा ॥? 

अर्थात्‌ (१) दश (२) केन (३) कठ (४) प्रश्न (५) मुण्डक (६) माण्डूक्य (७) 
तैत्तिरीय (८) ऐतरेय (६) छान्दोग्य, तथा (१०) बृहदारण्यक, ये दस उपनिपत्र हैं । 

शंकराचार्य ने इन्हीं दस उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा हे, शंकराचार्य के बाद 
विशिष्टाद्वैत, Zarda, शुद्धाद्वैत, तथा Zana के मान्य अचार्यो ने प्रस्थानत्रयी, अर्थात्‌ ब्रह्मसूत्र, 
दशोपनिपद्‌ तथा गीता को ही अपना-अपना आधार वनाकर अपनी विचार-धारा का प्रचार 
किया हे । इन उपनिपदौं में दार्शनिक चितन हे । किसी देवी-देवता को ब्रह्म (ईश्वर) का प्रतीक 
नहीं माना गया हे । बाद की उपनिपदों में धर्म ओर भक्ति के भाव आये हैं । उत्तर काळ की 
उपनिषदों में दस उपनिपदों की गंभीरता ओर विचारों की उदारता नहीं पाई जाती है। 
इनमें अधिकतर उपासनापरक हैं जो बहुत बाद के धार्मिक सम्प्रदायों का प्रतिपादन करती हैं । 

दशोपनिपद्‌ के बाद श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ की प्रतिष्ठा हे । इसमें परब्रह्म से शंकर का 
तादात्म्य स्थापित किया गया हे । इस पर भी शंकराचार्य का भाप्य प्राप्य है; किन्तु भाषा 
तथा वर्णन-शेली के खयाल से, कुछ विद्वानों का मत हे कि बाद के किसी प्रतिभाशाली 
शंकराचार्य की यह कृति है | 

दशोपनिपद्‌, में केवल ईशोपनिपद्‌ मंत्र-उपनिपद्‌ हे, यह शुक्ल य्रजुवेंद का चालीसवाँ 
काण्ड है, अन्य उपनिपदें ऋपि-प्रणीत हैं । 

ईशोपनिपद्‌ में केवल १८ मन्त्र हें, सभी महत्त्वपूर्ण हें, इसमें ज्ञान-कर्म-समुच्चयवाद 
का बीज पाया जाता है ओर इसके अनुसार आत्म-कल्याण के लिए ज्ञान ओर कर्म दोनों की 
आवश्यकता है। गीता के निष्काम कर्म की भावना का मूल यही उपनिषद्‌ है । कुछ विद्वानों 
का मत है कि इसके निम्नोद्‌त प्रथम दो मन्त्रों की विस्तृत व्याख्या गीता में हुई है । 


दशोपनिपद पर अनेक हिन्दी टीकाएँ उपलब्ध हैं, शंकराचार्य के भाष्य को गीता प्रेस, 
(गोरखपुर) ने हिन्दी अनुवाद के साथ छपवाया हे ओर वह प्राप्य है। गीता प्रेस से ही 
“कल्याण? का उपनिषद्‌-विशेषांक बृहेदाकार में निकला था । उसमें संग्रहणीय उपनिपद्‌-साहित्य 
प्रकाशित हुआ था । स्वामी विद्यानन्दजीने भी दशोपनिपद्‌ की सन्दर व्याख्या की हे जो गीता- 
धर्म प्रेस (काशी) से तीन जिल्दों में प्रकाशित हुई हे ओर आज भी गीतां मन्दिर, अहमदाबाद 
( गुजरात ) से प्राप्य हे। आर्यसमाजी सन्त महात्मा नारायण स्वामी का सुबोध भाषा में 


दशोपनिषद्‌ का हिन्दी में भाष्य सार्वदेशिक-आर्य-प्रतनिधि सभा ( दिल्ली ) से प्रकाशित 
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होकर सुलभ मूल्य में प्राप्त है । नवळ किशोर प्रेस (लखनऊ) ने भी श्री जालिम सिह के हिदी- 
अनुवादसहित दशोपनिषद्‌ को प्रकाशित किया है और वे प्राप्य हैं। 

ईशोप निषद्‌ का तो अनेक संत और दिद्वानों ने हिंदी अनुवाद एवं व्याख्या की है,। ` 
i] इनमें श्री विनोबा भावे की ईशावास्य-बृत्ति तथा श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ( स्वाध्याय- 
मण्डल, पारडी, सूरत ) का आत्सज्ञान ( ईशोपनिषद्‌ ) पठनीय हैं । 

विषय के अनुसार अदयार लाइब्रेरी, ( मद्रास ) ने निम्नलिखित प्रकार से उपनिषदों 
का वर्गीकरण किया हे । ( १ ) दशोपनिपद्‌ ( २ ) बीस योगोपनिषद्‌ ( ३ ) चौदह वेष्णवो- 
पनिषदू (४) पन्द्रह शेवोपनिषद्‌ (५) आठ शाक्तोपनिषद्‌ और (६) सत्रह संन्यासोपनिषद्‌ । 

उक्त लाइब्रेरी ने अप्रकाशित ७१ उपनिषदों का भी वर्गीकरण इसी प्रकार किया है। 
इन अप्रकाशित उपनिषदों में एक अल्लोपनिषद है जो झुसलमानों के अल्लाह के विषय में 
हैं। इसके कुछ अंशों में अरबी के शब्द हे. और कुछ में संस्कृत के । ऐसा कहा जाता है कि 
यह अकबर के राज्य-काल में बनी थी | 

इस प्रकार जब कि दशोपनिपदू की रचना वेदिक काळ में, ब्राह्मणग्रन्थो के बाद हुई, 
वहीं अनेक उपनिपट्रें अपने-अपने सम्प्रदायों की मर्यादा ओर प्रतिष्टा को बढ़ाने के उद्देश्य से 
मध्ययुग तक रची गई । किन्तु ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌ सदृश कुछ उत्तरकालीन उपनिषद भो मन 
को ब्रह्मलीन करने का साधन, आत्म-चिन्तन तथा ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय बतलाती है | यह 
उषनिषद्‌ कृहती है कि मन ही मनुष्य के बन्धन ओर मोक्ष का कारण है। मन को विषयार्थो 
से तब तक रोकने का प्रयत्न करना चाहिए जब तक वह आत्म-भावना में लीन न हो जाय । 
मन का आत्मभावस्थ हो जाना ही ज्ञान ओर मोक्ष है। जत्र न कोई चिन्तनीय रह जाता है 
ओर न अचिन्तनीय, दोनों सें किसी के प्रति भी मन का पक्षपात नहीं रह जाता--तब साधक 
ब्रह्मभाव प्राप्त करता हे । अतएव कहा गया है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष ग्रन्थ का अभ्यास करके 
उससे ज्ञान-विज्ञान के तत्त्व को ग्रहण कर ले, फिर समूचे ग्रन्थ को त्याग दे, ठीक उसी तरह, 
जैसे अन्न चाहनेवाला मनुष्य अन्न को तो ले लेता हे ओर पुआल को खलिहान में छोड़ देता है । 

नादबिन्दूपनिषद्‌, ध्यानवबिन्दूपनिषद्‌, जाबाछिद्शनोपनिषद्‌, योगकुण्डलिन्युपनिषद्‌ 
आदि में योग के महत्त्व का वर्णन हे, इनका मनन कर लेने से जिज्ञाएजन के मन को पूर्ण 
समाधान मिलता हे; ओर साथ ही साथ योगविषयक गुप्त रहस्यों का भी परिज्ञान प्राप्त होता 
हे, किन्तु योगोपनिषदों का सद्गुरु के सुख से श्रवण करके मनन करना चाहिए, क्योंकि 
इनमें बहुत-सी ga क्रियाओं का वर्णन हे, उनका शुद्धज्ञान क्रियावान्‌, विद्वान्‌ गुरु के विना 
नहीं हो सकता | 

शाव्यायनीयोपनिषद्‌ में कहा है कि मन हो बन्धन अथवा मोक्ष का कारण है । इस 
उपनिषदूर्मे संन्यासियों का कर्त्तव्य बताया गया है और उनके पतन के कारण दिखाये गये 
१ हैं । सच्चे संन्यासी के लक्षण निम्चाङ्कित प्रकार से कहे गये हैं :--- 
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“पात्री दण्डी युगमात्रावलोकी शिखी quet चोषवीती कुट॒म्बो । 
यात्रामात्रं प्रतिग्रहणन्‌ मनुष्यादयाचितँ याचितं वाऽथ मेक्षम्‌ ॥” 
नारद-शौनिक संवाद के रूप में, संन्यास-ग्रहण का feat संन्यास के अधिकारी, स्वरूप, 
विधि, नियम, एवं आचारादि का निरूपण किया गया है और प्रणव तथा ब्रह्म के स्वरूप का 
विवेचन करते हुए आत्मवेत्ता संन्यासी के यह लक्षण बताये गये È 
अतएव बाद की अनेक उपनिषदों के भी भाव अत्युञ्च और हृदय को आकृष्ट करने- 
वाले हैं । इन्हें पढ़ने पर मनुष्य मुग्ध हो जाता हे । किन्तु दुःख की बात है कि राष्ट्रभाषा में 
इन १७१ परवत्ती उपनिषदों का अनुवाद आजतक प्रकाशित नहीं हुआ | कुछ वर्ष पहले बम्बई 
से कुछ उपनिषदों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुआ था, कितु वह प्राप्य नहीं है । 
हाल में गीता प्रेस ने "कल्याण! के २३ वें वर्ष के प्रवेशांक के रूप में दशोपनिषद्‌ के 
साथ-साथ अन्य ४४ उपनिषदों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया था । किन्तु यह अमूल्य 
ग्रन्थ भी आज प्राप्य नहीं है । इन उपनिषद्‌-ग्रन्थों में अनेक रत्न बिखरे पड़े हैं । मद्रास के 
विख्यात प्रकाशन नोटेशन कम्पनी ने १०८ उपनिषदों से कुछ cal का संकलन कर अँगरेजी 
अनुवाद के साथ प्रकाशित किया हे । किन्तु हिन्दी में तो ऐसा ग्रन्थ भी आजतक प्रकाशित 
नहीं हुआ है | हिन्दी-प्रमी संस्कृत के विद्वानों को वैदिक तथा पौराणिक ग्रन्थों से हिन्दी का 
भाण्डार भरना चाहिए | 


संत सूरजदास और उनकी रचनाएँ 


Slo धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, Uo ए०, पी-एच्‌० So 
( गतांक से आगे ) 
[४] 
संत सूरजदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा चुका है । अब हम उनकी 
काव्य-कला का विवेचन करेंगे । 
रामजन्म के पढ़ते समय हमें अनेक ऐसे स्थल अनायास मिलते चलते हैं, जिनमें कवि | 


की ave net से प्रभावित हुए विना हम नहीं रह सकते । उदाहरणतः जब महाराज दशरथ 
__ अवणकुमार के पिता द्वारा अभिशप्त होकर अत्यन्त विषणण-वदन गुरु वशिष्ठ के -आश्रम- में जाते 
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हैं ओर उनसे घुन्र-प्रासि के लिए उपाय पूछते हें, तब उस समय वशिष्ठ जिन शब्दों में 
तृष्णा के न्यापक प्रभाव का वर्णन करते हैं; वे ध्यान देने योग्य हैं :-- 3 
“कहे afas रिखे सत भाऊ। | ; 
पहिले निरधन धन गोहराऊ॥ 
‘= dq भए कलत्र जो होई। 
भए कलंत्र पुत्र फल सोई॥ 
सुत जो भए एक ब्याह के भांती | 


1 भए विवाह जो होखे नाती ॥”--६.१ e 
4 दोहा 

नाती भए परनाती, तबहुँ ना पूजी आस। 
| अन्त fàg नहि जाने, काल लिए जम्ह फांस ॥”-१०. 


उपयुक्त पंक्तियों की वर्णन-शेली से हम अच्छी तरह समक सकते हैं कि पुक्रपोत्रादि | 
को “सन्तान? ( सुविस्तार ) की संज्ञा क्यों दी गई हे । स्वयं पंक्तियां एक इस प्रकार की 
भाब-धारा का सर्जन करती हैं, जो दोपद्री-दुकूळ की तरह असंहार्य प्रतीत होती है । 
इसी प्रकार एक दूसरा प्रसंग लीजिए :--- 
ऋषिराज विश्वामित्र राजा दशरथ के घर आते हें ओर उनसे कहते हें, राम के काज 
इमरे है भाई ! महाराजा अपनी आँखों के तारे राम को सौपने में हिचकते हें । इस अवसर 
का वर्णन निम्नलिखित पंक्तियों में किया गया हेः-- 
“खुनतहि RA उठे रिसिआई। 
परम क्रोध तब हिरदै बढ़ाई ॥ 
ब्रम्ह क्रोध अकास ते ब्यापा | ; १ 
सुर नर नाग देखिके काँपा॥ è 
सभ देवन्ह ब्रम्ह गोहरावा । 
~- aft के ब्रह्म समे समभावा ॥ 
केहि कारन पुकार कियो आई। 
तब देवन्ह अस कहा बुझाई ॥ 
पार ब्रम्ह जो लीन्ह अवतारा । ` 
सेप सहस्र फनी मनिआरा w इत्यादि--३१. १-६ | 
tr की अलोकिकता ओर उसके व्यापक प्रभाव का वर्णन इस रूप में छिया 
गया है, जिसमें पता चळे कि उस क्रोध के पीछे कोई aga बड़ा रहस्य छिपा इ 
Weis, देव-छोक सर्वत्र एक प्रकार से आतंक छा गया । ओरों को ए 
, केकिन ब्रह्मा को सब कुछ विदित था। ब्रह्मा ने और देवों को जब 
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ओर जब उनको यह पता चला कि रामचन्द्र के द्वारा राक्षसों का संहार होनेवाला है ओर 
इससे उल सभी का उपकार होगा, तो उन सभी ने आकाश-सार्ग से आकर अयोध्या में 
राजा दशरथ को समकाया । राजा दशरथ की मानना पड़ा ओर उन्होंने 
विश्वामित्र से कहा :-- “ 

“तोहरे वचन सीस पर wel 


लेहु RA अब जो मन भाई R? 
ऋषि विश्वामित्र अपने प्रण पर अटल थे । 
“«छुनि के बचन रिखे अस कहई | 
राम छांडि में और न चहई॥”--३२.४ 
जिन चुभते हुए मर्मान्तक शब्दों में राजा दशरथ राम को अपने से अलग करते हैं, 
उनपर ध्यान दीजिए:-- 
“तब राजा अस विनती छाई। 
3 बहुरी दरस देहु रिखी राई॥ 
लेहु RA अब आँख हमारी । 
जस जानो तस करो विचारी ॥ 


(राजा कहें रिखीसर सो, जिव सो पतहों तोहि ।' 
रामचन्द्र केवल दशरथ की ‘ate’ नहीं थे । माता कौशल्या और अयोध्यावासियों 

की भी वे 'आँख' थे । आज राम के जाने से वे सभी अंधे हो रहे हे--राजा दशरथ, महा- 
रानी कौशल्या ओर अयोध्या की जनता ! 

“पाँव परी तिनि सें महतारी | 

चले रिखी ले आखि हमारी ॥ 

सभ के नेन राम संग धावा । 

आँधर करिके सभे बइसाधा ॥?--३४.१ 


ऐसी प्रभावोत्पादक वर्णन-शेळी, जिससे कवि के मानव-प्रक्रति के अध्ययन का परिचय 

मिलता है, अन्यत्र कई स्थलों में पाई जाती है । ग्रंथ के अन्त का प्रसंग लीजिए । मिथिला में 

दशरथ के राजकुमारों का जनक की राजकुमारियों के साथ विवाह संपन्न हो गया । अब वहां 
से राम और सीता लोट रहे हैं :-- 

“मांक राम ओर सिया पिआरी | 

आस पास तिनि at महतारी ॥ 
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fore जिन्ह सीता के मुख जोआ। 
अपना (बदन लाज तिन्ह खोवा ॥ 
ji aà विधाता तोहि संवारी। 
पुनिआ के चाँद गगन ते बाढी ॥ 
सानो चंद वदन सो काढ़ी।”--७६.१ 
दोहा 
“नख लहि रूप वनाय, fas बदन उभाव । 
सती मांहि सत सीता, रानिन्ह मंगल गाव ॥?---७७., 
चोपाई 
“कनक age सिर कंगन बाहां । 
nis जोरि राम नर-नाहा॥ 
तेहि मों सोमे छहागिनि सीता । 
कसत कसौटी कंचन जीता ॥--७७.२ 
[क्रमशः] 
j a 
हस्त-लिखित प्राचीन पोथियों का संग्रह: विवरण-पत्र € 
Slo धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, Wo Yo, पी-एच्‌० Sto 
९०१--राजनीति शत वचन--ग्रथकार--श्री सत्य भोलास्वासी । लिपिकार%। 
अवस्था--प्राचीन, देशी कागज, पूर्ण | पृष्ठ-सं०-७४ | 
प्र go Go लगभग--२४ । आकार--८* ६” । भाषा- 
हिन्दी । लिपि--नागरी। रचनाकाछ--%। हिपिकाह--%। 
l प्रारंभ--“श्री गणेशाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री रंराज गुरुभ्यो 


नमः श्री हनुमंते नमः अथ रिखि नागर राजनेतिवानी 
लिख्यतेः श्लोक: ॥ 


i | 


& बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषदू, पटना की ओर से डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी 
के तत्त्तावधान में हस्त-लिखित पोथियों का संग्रह और अनुसन्धान बिहार 
भर में होता दै । परिषद्‌ में संग्रहीत १०० (एक सौ) पोथियों के विबरण का प्रथम 
खंड 'साहित्य' के पिछले अंकों में प्रकाशित होता रहा 21 अब, दूसरा खंड 

क्रमशः दिया जा रहा दे । —सभ्पाद्क 
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नेतिनेति विशुधारमुनिवरः रंगराजपदाम्बुजं ॥ 
जगूदेव॑प्रश्न॒ वाक्यं aga गुर अम्बुजं ॥१॥ 
पराचीनं चरित विदितं: कथितं गुरमसनं ॥ 
aqi yaa आननः हपितं उर संजननंः ॥२॥ 
az आदिकं नाद्‌ वादिकं: नेति ससुत्रंजथोमतंः 
रिपीनागरप्रमविदितं: सुवामीभोलाकश्रीजतंः ॥३॥ 
सिख्यवाकं प्रसन्यश्रोनितः स्वामीभोला आनंदः 
जगूदेव॑ ऊरंः aima Aga ॥४॥ 
मनुजकामवीना सहेत्व॑: 
भाखितं ममराजनेतं श्रवनरिपिसंम्वादनं ॥५॥ 
जहाँ बहुततहथोरः थोरतहलाग ढेरीः 

है नीच सो ga: ga है सोई नरचेरीः 
कहे सत्यभोछा पुकारिः गुण ओगुण सन्मूखो है 
दूनोको साथ दुख हेत हे सूखो ॥१॥ 
केवडा ओर गुलाब get में यहे बड़ाई: 
तेहिसंगकांटा ला गये तनीय हे वुराईः 

कहे सत्यभोला पुकारिः वरे दीपक की जोती 
तासों कज्जल हुवा फरन को चहिये मोतीः ॥२॥” 


घार 
सज्जनं गुण हेतुनंः 


i AtY—Jo ३७ “राज काज रोजगार विना मंत्री ना सोहे ॥ 


व्योहर व्याह दरवार विना भेदीना मोहै ॥ 
कहे सत्यभोला पुकारिवातपट दोसर सांचे ॥ 
दान धाम गुर करत नष्ट गुन दोसर यांचे ॥१६५॥ 
उत्तम केदली वृक्ष पुनीत फूलिकरि नीचेनवता ॥ 
छुतिहारं उन पाप फुले उपर ATAT 
कहे सत्यभोला पुकारि गरीबीनवैस्तेऊ ऊचा ॥ 
नथें ना काठ कुठार जात है फूंका कूंचा ULSAN” 


अन्त-- “रम्य रहो शतलोक शोक भय gza शरीरा ॥ 


होय निज अमर अडोल ॥ वसो रंगराज मम तीरा ॥ 
कहे सत्य भोला पुकारि wat जगुदेव उहाँ वसिये ॥ 
भजन डोरि मनमोरि फोरि ब्रह्मांड नीजु कसियो ॥४१३॥ 
राजनीति शतवचन पढ़े छमे गहो चित धरिया ॥ 
सोई होई जग चतुर सयाना जियतभव सागर तरिया ॥ 
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कहे सत्य भोला पुकारि चारि शत alee वानी 
ह aR aft नीति ग्रंथ रिषि सब्र गुणषानी ॥४१४॥ 


इतिश्र शुभमस्तु 
फाल्गुणे नोकृत मासे सक्षमे प्रथ्वी सुतः 
लिख्यते राजनीतिश्र निद्यानन्द्स्य शर्मणे ॥” 


विषय--सदाचारी जीवन, कर्तव्यनिष्ठा, परोपकार, GANGA, 
पाप-पुण्य, कर्त्तव्य-अकर््तव्य, धर्म-अधर्म आदि का 
उपदेशात्मक विवेचन | साधु-असाधु, विद्वान्‌, मूर्ख आदि 
को परिभाषा | देखिए---“मित्रता सम नही धन दया सम | 
धर्म न आनो । क्षेमा सम नहि तापसः संतोष 
खुष जानो ॥ कहे सत्य भोला पुकारि चूप सम आन 
वक्ता ॥ सूने सम नहि श्रोता आन गुन हृदय मे 
THAT ॥६७॥” प्रस्तुत पद्‌ में मित्रता, दया, क्षमा, 
मौन, श्रवण आदि गुणों के हृदय में स्थान देने के लिए 
ग्रंथकार निर्देश कर रहे हें। एक स्थान पर कवि वेश्या के | 
सम्बन्ध में लिखते हैं:-- | K 
“वेश्या पतिको मारि आपनो छजा पोई॥ | | 
करे यार सों प्रीति आपनो मतलब गो ॥ OO 
कहे सत्य भोला पुकारि घात जा दिन करि पावे ॥ 
त्यागि आपनो शर्म थार को प्रान गवावे ॥७४॥ 
आपने बच्चा पाय विली कव चूहा वराई॥ 
वेश्या छजा छाडि कव आन वचाई॥ | 
कहे सत्य भोला पुकारि वेश्या को सतस 
यह तन सो मलमुत्र गहै होय फिरियुग सँग 
~ इसी प्रकार, राजधर्म, प्रजाधर्म और सचिवों के 
Fe के बर्ताव आदि विषयों पर भी कवि ने रर 
i faa के सम्बन्ध में कवि की उक्ति- 
ताहि दुशुमन करि जानो । डपटि कहे ससु 
मानो ॥ कहै सत्यभोला पुकारि मित्र हिय 
० दुशमन मनसो हाळ उपर हंसि ate 
ग्रहस्थधर्म = भौ देश इस ग्रन्थ में 


a5 ya. 
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टिप्पणी-इस ग्रथ के ग्रथकार श्री सत्यभोलास्वामी उत्तरप्रदेशीय 
गोंडा जिले के, बनकटवा स्टेशन के निकटस्थ नेनक टोली 
ग्रामस्थ ॐ जाववळपुरे आश्रम के आचार्य हो चुके हैं। 
उक्त आश्रम में, इनके पूर्व ६ आचार्य और हो चुके है । 
जिनके नाम हें :--- 
श्रीरंगराजस्वामी, श्रीउपरनन्दजी, श्रीउपनन्दूजी, श्रीप्रनस्दजी 
श्रीअसनन्दजी ओर श्री दशारामजी। श्री सत्यभोलास्वामी 
श्री दशारामजी के उत्तराधिकारी थे । उक्त आश्रम में 
अनेक हरुत-लिखित ग्रथ और दुर्भ पोथियां सुरक्षित हैं | 
लगभग २० ग्रंथ अभी तक अप्रकाशित हें। “श्रवण 
यंत्रावली? प्रकाशित हे । "ऋषिनागर? और “चन्द्र सरोवर? 
नामक दो ग्रथ महत्त्वपूर्ण बताए गए | पहला ग्रथ २५४ 
gel का ( प्रारंभ गुरुखंड से ओर समासि ब्रतखंड में) 
और दूसरा १०२ पृष्टों का हे। पहली पोथी की पथः 
संख्या २१२४ दो हजार एक सो चौबीस हे ।& “ऋषि 
नागर” के कुछ पद: 

“रंग राज गुरु सुमिरि उर, रामचन्द्र हनुमान | 

गणपति सज्जन मुनिगण, श्रवण हृदय गुणगान ॥ 


प्रथमे राम जन्म छबि झूला । खनत कथा Aza सब AST ॥ 
भोमवार मधुमास सुहाई | नौमी सित पुराण श्रुति गाई ॥ 
पुनर्वसू मेथुन सभ लगना । मध्य दिवस कोटिन सुभ गनना ॥ 
चतुभुजी प्रभु रूप देखावा । मातु कौसिला अस्तुति लावा ॥ 
तेहि तत्काल बाळ तनु लीन्हे । सुन्दर स्याम मूरति प्रभु कीन्हें ॥ 
रोदन करन लगे हरि तहँवाँ । मातु कौसिला बेठी जहँवां॥ 
s...» ०००५०७००००००००००००००००००००००००००००००००००००"००००००००००० ||| 
गुरु बशिष्ठ उपरोहित आये । सगुण सोधि गुर नाम धराये॥ 
रासि राम श्रीराम उचारा । तुला रासि करि नाम उदारा ॥” 


“चन्द्र सरोबर? (१८०७ पद्य) के भी कुछ पद देखिए :--- { 


& श्री रामानन्द साहित्याळंकार, सोनपुर ( सारन ) द्वारा प्रस्तुत बिबरण | 
के आधार पर | —हे० 
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“संतदेव जगदेव सो, विनय करों करजोरि | 
कृपा करो रंगराज गुरु, श्रवन देव निजतोर ॥” 
इस ग्रथ में ग्र॑थकार ने उक्त आश्रम तथा अपने नाम का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों ` 
में किया है 
“arafa कुटिला निकट वट, भंजावलपुर धाम | 
faraza यह लिखत कथा, सदा करत विश्राम ॥” 


इस ग्रथ में ग्र थकार ने ग्रःथ-रचनाकाल का उल्लेख नहीं किया है । ग्रंथ की 
लिपि स्पष्ट ओर आधुनिक हे । ग्रथ-विवेच्य और अनुसंधेय हे । यह ग्रंथ 
सोनपुरवासी go श्री रामानन्दजी साहित्यालंकार के सौजन्य से प्राप्त किया । 
१०१ क--रंगराज पंजा - ग्रंथकार--श्री सत्य भोलास्वामी | लिपिकार» | अवस्था-- 
प्राचीन, हाथ का बना देशी कागज, पूर्ण । पृष्ट-सं०--३ | yoyo 
qo लगभग--३२। आकार--८”»६” | भाषा- हिन्दी । 
लिपि--नागरी | रचनाकाल--> | लिपिकाल--» | 


प्रारंभ--“श्री रंगराजाय नमः अथ रंगराजी पंजा प्रारंभ ॥ 
श्री रामनामी वेप्णवा सर्वोपरी अविनाशी ॥ 
समनाम महाविश्नू अविनाशी ॥ 
आदि रंगराज गुरुमंत्रो अन्याशी अविनाशी ॥ 
श्रवन्देव श्रीयुत्‌ वीज अतीत पंथा अविनाशी संत्र 
ata गुरउपदेशिकं ॥ 
रंगराज मंत्र संपुट सुधार अविनाशी ॥१॥ 
ररंकारा अहरंकारा निर्गुण सारा हरिहर पारा 
सगुण पारा ASI अधारा 
aga सकारा सुदित मकारा सोई ओंकार मकारा ॥ me 
सोड सकारा तत्व तकारा मुद्रा aca रंकारा ॥ ज 
श्रवन्देव जी महामंत्र मणि जपत जक्तभव पारा ॥२॥ ` 
गुर रोकर्ण पियाय जेहि दिन मंत्र सेवक जानि के ॥ 
कर्ण सूत्र धारि अंतर असित उररवि आनि के ॥ E 
चोडस अंगुल षोडस अनक्षर षोडस अंग dare के ॥ 
BASE अकाश भूमर मुकुट माळ विराज के ॥ 
सहस्त्र पंक वरास आसन इश्यते रंगराज के ॥ 33 a oe 
॥ Go २--“अनंत जोती अनंत किरणी अनंत काशा आशो ॥ 
अ : 
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अनंत रंका अनंत शक्ती अनंत रूप पंथ ॥ 
रंकार अनंत रंगराजधेनु ॥ रामरंग अनंत शीर्षाजेनू ॥” 
अन्त--“सुनह रे मनमूढ नर तुम गह गुरु मत धाय के ॥ 
भली अबसर फेरि भटको काहे अटको आई के ॥ 
गुरु मंत्र महेश राघो रटत पुर सुर जायके॥ 
जाए जस WIA पंजा सुफल तन गुर पाय के ॥ 
श्रवनदेच शतवार पढ़ि है मुक्ति अग्रपुर पाय के ॥१॥ 
इति श्री रंगराजपंजा सम्पूर्णम्‌ ॥” 
बिषय--इस मत के प्रथम और प्रधान आचार्य श्री रंगराजस्वामी की 
स्तुति ओर महिमा के वर्णन में रचना की गई है । 
टिप्पणी--इस लघुकाय पुस्तिका में कुल ११ पद्य हें। इन पदों में श्री 
रंगराजस्वामी की वन्दना करते हुए कवि ने उनकी यशोगाथा 
गाई हे और जीवन-चमत्कार का वर्णन किया हे । ग्रथ अप्र- 
काशित हें । यह ग्रथ सोनपुर ( सारन ) निवासी do श्री रामा- 
नन्दजी साहित्यालंकार के सोजन्य से प्राप्त किया । 
१०९-ख-ज्ञानरल्ल—ग्रथकार--श्री सत्यभोलास्वामी | लिपिकार--->। अवस्था--प्राचीन, 
देशी कागज, पूर्ण । पृ०-सं०--७८। प्र० yo qo लगभग--२४। 
आकार ८५६” | भापा--ईहिन्दी | लिपि--नागरी । रचना- 
काल-->। लिपिकाल--माघ, कृप्ण, प्रतिपदा, सोमवार, de १६३६ 
fac ( १८८२ $० yi 
प्रारम्भ--“श्री गणेशास्बिकाभ्यानम; श्री सरस्वतेनमः श्री रामचन्द्रायनमः 
श्री रंगराजगुरुभ्योनमः श्री हनुमते नमः ॥ अथ ज्ञानरल नाम ग्रथ 
ऋषिनागरमते प्रारंभ ॥ सवेया ॥ प्रथम ॥ गुरवाच ॥ 
श्री गुरगणपति ज्ञान निधानो आदि शक्ति जग माता है॥ 
सरस्वती लक्ष्मी सती खुप ब्रह्म विष्णु शिवदाता È 
बरुण कुवेर शशि खरशेषा धर्म ऋषी मुनि छबंता ÈN 
स्वामी भोला ध्वनि साहेब डोमा गुर संतदेच गहि गवता है ॥१॥ 
सुमिरो fag दिन गुरुपद अंतर जो गुरु ज्ञान लषाई È 
art पहर शीशधरि चरणन नाम wa धुनि लाग È 
धनि गुर दीन दयाळ दया करि निज मोहि दास बनाई है॥ 
स्वामी भोला धनि साहेब डोमा रूप संत देव दरशाई है ॥२॥ 
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धनि afi aa गुर सामरथदाता रामनाम पद्‌ दीन्हा हे ॥ 

निजुजन जानि रूप. देषलाई दास आपनो कीन्हा हे ॥ 
देषि रूप) गुर wat मगन मन सुरति मुरति रस लीन्हा है॥ , 

स्वामि भोला धन साहेब डोमा पद संत देव मन चोन्हा हे ॥३॥” 

मध्य--पृ० ३८-“एक शब्द एक सार शब्द निजु नाम नाम मे भेदा हे॥ 

सत गुर भेद ae सों न्यारा जासे प्रगट जग वेदा हे॥ 

data है सार शब्द गुर जासे शब्द उमेदा है॥१८०॥ 

| सार शब्द से शब्द प्रगट बहु सार शब्द गुर संता ÈN 

। कथा पुराण ग्रंथ नहु बानी निगमागम्य कहंता हे॥ 

आपी होय निरंतर उठे सती शब्द तरंगा है॥ 


संत देव सो नाम निअक्षर जाके रूप a रंगा हे utawi 
अन्त--“राम नाम एक नाम अनूपा गुरु छमिरन जग न्यारा है॥ * 
l & रामायण शत कोटि में शंकर नाम रकार निकारा है॥ 


सोई नाम प्रगट अंतर गुर उठत सदा रंगरारा है ॥ 
स्वामि भोलाधनि साहेव डोमा मिलो क्षंतदास गहिप्यारा है ॥३६१॥ 
तीनि सो साठि वार एक सम्बत प्रगटवानी गुरनीता है ॥ ति 
बार बार बानी पहंचानी गुर समिरण मन प्रीता है ॥ 
समय समय गुर रूप नाम गुण देषत कहत दिन बीता है ॥ 
स्वामि भोला धनि साहेब डोमा संग Gaza गुरहीता है ॥३६२॥ 
इतिश्री सवेया सम्पूर्ण ॥” 
k का साहित्य | नाद, बिन्दु, इडा, पिगला, TIFT, चक्र, 
अनाहतनाद, ध्यान, शब्द, नाम, रूप, दुःख, सुख आदि का dar 
ओर ब्याख्या । निर्गुण विचारधारा का प्रतिपादन । कबीर-दर्शन से i 
प्रभावित । देखिए :— अध 
“रामरूप देषी उर अंतर भापि में sek समानी हे ॥ क; 
आपन रूप पाय आपुहि मां आपु आपु निर्वानी हे ॥ 

a ० So --- WEAN 
आपन रूप आपुमे देषे जब गुर ध्यान छगाया हे ॥” 
यह कबीर के 'उळटि समाना आपके प्रगरे ज्योति अनन्तः का 

छायानुबाद-सा प्रतीत होता हे । ओर देखिए--'झापल पिया हिय 
में पाये ।' मनुष्य साधना में रत रहने के बाद जब सिद्ध हो. 
. हे, अमरपुर में वास करता है ¬ | उरत 
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“होय अमर अमरपुर जावे अमर रूप पिय पावे जी ॥ 
ज़रा मरण छूटे दुष संकट गर्भवास नहि आवे जी ॥” 


= ‘ J अधोलिखित पदों में योग-स£बन्धी चर्चा देखिए-- 

= “नाभि कमल निज है अष्टदळ रूप वारह नीलरंगा है ॥ 
` fag लक्षिमी संग सदा निजवास दोऊ एक संगा हे ॥ 
=) P शंख चक्र गद पद्म विराजे वाहन गरुड निजु अंगा है ॥ 
4 z ` ताहां छौ हजार एक नामा संत देव जपि चंगा है ॥१०२॥ 


हृदय कमल अनहद देए मन वारह दल रूप श्वेता है ॥ 

सीवशती वसत है तहपर नंदी वाहन बृषकेता है ॥” 
5 इस प्रकार लोक, परलोक, भजन, नाम-महिमा आदि की 

s विस्तृत चर्चा इस ग्रंथ में है। 

टिप्पणी--इस ग्रंथ के ग्रंथकार यद्यपि श्री सत्य भोलास्वामी प्रतीत होते हैं, 
किन्तु ग्रंथ में (पदों में ) यत्र-तत्र ग्रन्थकार के उत्तरवत्ती आचायां 
का भी नामोल्लेख हे । उक्त आश्रम में श्री सत्य भोलास्वामी का 
स्थान सातवां हे, किन्तु इनके बाद श्री धनीदेव जी, श्री सन्तदेवजी, 
1 श्री डोमा प्रसाद जी की चर्चा प्रायः सभी पदों के अन्त में 
( “स्वामि भोला धनि साहेव डोमा संग संतदेव गुर हीता हे?) 
आया है । यह भी संभव है कि उप्यक्त महात्मागण इनके सम- 


१ 
i 
कालीन हों | i 
। 


pac.. ग्रथ में यद्यपि रचनाकाल का संकेत नहीं है तथापि 'तीनि सो साठि 
se वार एक सम्बत प्रगट वानी गुरनीता है ।' में संवत्‌ के सम्बन्ध में 
कुछ अस्पष्ट संकेत है । सम्पूर्ण ग्रथ में ३६२ पद हैं। ग्रंथ की 

पुष्पिका में लिपिकार ने लिखा हे-- 
“जान रतन ग्रथ यह पढे प्रीति करि कोइ, जागे ज्ञान बुधि भक्ति मन 3 मुक्ति फल होइ 
तीनि सो धासठिवाचन गुरज्ञानरल है नाम, पढे गुणे सो साधुजन सुनी समु पावे सषधाम ॥२॥ 
पढे fed apa बुझे होय arg सो संत, ज्ञान दृष्टि जागे उर दीख परे आदि अन्त ॥ 

इतिश्री ऋषि नागर मते ज्ञान रत्न श्री संतदेयजी कृत्ये समाप्तम्‌ शुभमस्तु ॥ 
सम्वत १६३६ माघ मासे क्रश्नफ्क्षे प्रतिपदायां चंद्रवासरे ॥ ज्ञानरन्नभीदं लिख्येत 
.. अनन्देबल्य हेतवे ॥” : 
ग्रंथ की लिपि स्पष्ट और प्राचीन है । अवश्य, इस ग्रथ और ग्र'धकार तथा ANAE 
अन्य ग्रथों के अध्ययन-उद्धार से हिन्दी-साहित्य की श्रीबृद्धि होगी । यह ग्रथ सोनपुर (area 
निवाप्ती do श्री रामानन्द शास्त्री, साहित्यालंकार के सौजन्य से प्राप्त किया । [ क्रमशः 
i. Bus 7 : 


on 


2 


rukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री मन्नूलाल पुस्तकालय (गया) में संग्रहीत हस्त-लिखित 


| प्राचीन पीथियों का विवरण 
| सं०--डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, एम० ए०, पी-एच० डी० 
( गतांक से आशि ) 
(४६)~सप्तसतिका -- ग्रन्थकार--गो० तुलसीदासजी । लिपिकार--%। अवस्था--अच्छी, 
हाथ का बना, मोटा, | देशी /कागज | प्रऽ-सं०८। प्रः go | 
लगभग २०। लिपि---नागरी | रचनाकार --%। 
प्रारंभ ०--“तिनहि पठे तिनहि खुने? तिनहि सुमति प्रगास ॥ 
जिन्ह आसा पाछे करे? गहे sea निरास ॥१॥ 
तव लगि योगी जगत gee जव लगि रहत निरास ॥ 
जब आसा मन में जगी० जग गुरु योगी दास ॥२॥ 
हित पुनीत स्वारत सवहि० अहित असुचि विन चाड ॥ 
निज मुख माणिक सम दशन भूमि परत भो हाड ॥३॥ 
निज गुण घटत न नाग नग० हरपि परित हर कोल । 
गुंजा प्रभु भूषण करे० ताते बढ़े न मोल ॥४॥” 
अन्त०--बर माळा बाळा छमति उर धारो युत नेह? 
सुख शोभा सर साय fac लहे राम पति गेह ॥१२७॥ 
भूप कहहि लघु गुणिन कह० गुणी कहहि लघु भूप ॥ 
महि गिरि गत दोऊ लपत? जिमि तुलसी पर्व रूप ॥१२८॥ 
तुळसी चारू विचारि age परिहरु वाद विवाद ॥ 
छुक्रित सीम स्वारथ अवधि० परमारथ मर जाद्‌ ॥१२६॥ 
इति श्रीमङ्गोस्वामी ठुली दास विरचितायां सक्ष सतिकायां राजनीति प्रस्ताव 
बर्णनो नाम सप्तमः सर्ग्ग॥७॥” 
विषय-उपदेशात्मक साहित्य | 


| टिप्पणी--इस नाम की पोथी पहले भी आई हे, किन्तु यह पूर्ण नहीं हे । इसमें 
3 केवल “राजनीति प्रस्ताव वर्णन? नाम का सातवाँ सर्गसात्र है । 

a पोथी की लिपि स्पष्ट ओर सुंदर हे । ग्रन्थ छपठ्य हे। 

ee लिपिकार का नाम नहीं दिया हुआ है। अंत में लिपिकार ने 


लिखा हैः 
“रगण (॥रामजो॥) चरण कोमल बिसदु० (॥उज्ज्वछ॥) यगण 
(कपाली शिवी!) धरे नित ध्यान ॥ नगण (॥भजन॥) करो तुम 
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नगण (॥करण॥) पल० कटे भगण (॥पातक॥) सब जान ॥१॥” 
यह पोथी श्री मन्नूलाळ पुस्तक्काछय, गया में सरक्षित हे । go क्र 
सं? क--६२ है । 

(५०) युगछ-सुधा--प्र थकार--विद्यारण्यतीर्थ । लिपिकार--%। अवस्था--अच्छी है | 
प्रष्ठ-सं०--१०० | go go Go लगभग--२७। लिपि--नागरी | 
रचनाकाळ--चेत्र, WS, & नवमी, सं० १८६८, बुधवार ॥ 
लिपिकाल-->। 


प्रारंभ--“अथ श्याम सुधा काफी ॥ स्याम चरित हे रंगरंगीलो ॥ 
जामे करन झलकि रहा हे पुरुष पुरातन SS छबीलो ॥१॥ 
रामचरित पाही पूरन होत दिनहुँ दिन बनत रसीलो ॥ 
जेसे भारत से श्रुति को रस पुछत प्रकासतगरु अग भीलो ॥२॥” 


अन्त०--“बसंत ॥ --मंगल नाम रूप जग मंगल संगल गुनगन मंगळ धाम N 
मंगल चरित साधुजन मंगळ जग हितकारक पूरन काम 
मंगळ श्री वसुदेव देवकी नंद जसोदा गोकुल ग्राम ॥ 
मंगळ जमुना मंगळ FR मंगल सुन्दर स्यामा स्याम ॥३०१॥ 

होरी ॥ जा दिन वजत वधाई ॥ श्री रामजनम की ॥ तादिन कृप्ण 
सुधा पूरन भइ संतन की प्रभुताई ॥१॥ 
संवत आठ अंक अष्टादश ॥१८६८॥ बार परो बुधआई ॥ 
राम स्याम मे भेद नही कळु असिमति गुरुन्ह सिंपाई ॥२॥ 
श्रीमतकाशिराज के अति प्यारे मान बुद्धि अति पाई॥ 
बाबू राम प्रसन्नसिह के यह रुचि हेतु बनाई ॥३॥ जो रस कहत 
शेष श्रुति सारद बड़ देवहु सकुचाई ॥ सो रस ढीठहोइ के 
कहनो यह केवल वतराई ॥४॥३ ० १॥” 
विषय-श्री कृष्ण और श्री रामचन्द्र के, जीवन पर आधारित कविता | 
fecqui—ea ग्रंथ में विविध रागां कहरवा, मालश्री, घनाक्षरी, 
होरी, सोरठहोरी आदि, के गीत हैं । ग्रथ अनुसंप्रेय हे । 
वर्णनशेळी ओर भाषा भी अच्छी है। ग्रंथ सुपठ्य है ग्रथ 
में लिपिकार का नाम नहीं हे कितु प्रतीत होता है, ग्रंथकार 
स्वयं लिपिकार हैं । 
यह ग्रंथ श्री मश्नूलाल पुस्तकालय, गया में Gaeta हे । go 
HO Wo क-६४ = । 
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(६१) रसकल्लोल---प्रंथकार--कर्णकवि । लिपिकार--%। अवस्था--अच्छी, हाथ का बना 
मोटा देशी कागज । पृष्ठट-सं०---१८ | go go Go छगभग--९१ | 
लिपि-- नागरी । रचनाकाल--%। लिपिकाल--माघ, शुरू, ८ अष्टमी, 
Ho १६०६, (१८४६) । 


प्रारंभ--“श्री गणेशायनसः श्री महादेवाय नमः अथरस कल्लोल लिख्यते 
दोहा anaia शोभासदनवारन aza विचारि 
वितरत फछनित रत चतुर सुरतरवर कर चारि १ 
जगरानि बानी चरण दीपति सरसरिपूर 
खुर पुरनरपुरनागपुर पूरतिगरिमगरूर २ 
अरूणोदय शोभित चरण शंभु तिहारे 
ह मंजु पाइ तिन्हे निशि दोसहूं फूलोहीतळ कंलु २” 
| मध्य--“विछास हाव लक्षण--पतिविलोकि मनहरनको तरूणी विरवति हाव 
| सो बिलास पहिचानिए कबिकुल सरल सभाव १६० 
यथा--उझकि उझकि सकुचति दवति फकिकति लकि मुसकाइ 
भूरि भाय अति के लपे सके न पति कहु जाइ १६१ ॥? 
अन्त०-“प्रसाद यथा--सरदचन्दु सारद कमल भारद्‌ होत विशेषि 
छवि छऊकत झलकत बहुत ललकत सुनि मन देषि ॥२८३॥ 
या में पुरुपा कोमला उपनागरिका होइ E 
उदाहरण कीन्हे नमे क्रमते भानो सोई ॥२६३॥ i 
रीत ang देसकी सो समासते होइ 
भाषा मे या तेन मे बरणी सुमति बलोइ ॥२९४॥ 
इति श्रीमहःशीधरात्मजे कविकरणे विरचिते रशकल्लोल रस 
afermi निरूपन नाम सपूर्णम्‌ ॥? j 
k _ विषय--रसादि निरूपण--लक्षण | 
__ टिप्पणी--प्रंथ सपल्य, विवेच्य ओर अनुसंघेय हे । इसमें रस ओर 
युक्त उत्कृष्ट लक्षण ओर उदाहरण तथा बीच-बीच में उदाहर 
अर्थ भी लिख दिये गए हैं। ग्रथ में लिपिकार्‌ का 
यह ग्रंथ श्री मन्नूलारू पुस्तकालय, गया में सर 
do क-६६ है । 
( oo थकार--इस्वी खाँ । लिपिकार--- 


ए कण हे शा 
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लगभग--२२ । लिपि--नागरी | रचनाकाल-- %। लिपिकाछ-- 
संवतू---१८८ (१८२४) ह 
प्रारंभ०--“श्री गणेशाय नमः ॥ अथ पोथी रस चंद्रिका लिष्यते ॥ 
मूळ ॥ अपने अपने मत लगे ॥ बादिस जावत सोर ॥ 
ज्यों cat सबई सेशे ॥ पके नन्द किसोर ॥ 
टीका ॥ इस जगह बाद को अर्थ वृथा को हेः हेतार्थ दोहकायहहे॥ 


È S कि > ~ a 
Li की अपने मत का भगरा करना वृथा है ॥ क्योंकि जिनने सेआ तिनने 
f मानौ नन्द किसोर ही को सेया है ॥ क्योंकि ब्रह्मा शिवसनकादि सब 

2 ,ब्रिस्नु ही हे ॥ तौ जिनने जिसको पूजी तिन मानो fag ही को पूजा ॥ 


| प्रमानाळंकार ॥ तिसकाळन्क्षण ॥? 
____ अन्त०--“मूल । हा हा बदन उवारि द्रिग ॥ सफल करे सब कोइ ॥ 
१ रोज सरोजनिके परे ।। हंसी सखी की होइ ॥७११॥ 
टीका ॥ सबेर का समे हे सारी रात मनावते सवेरा हो गया॥ सो सपी नाइ का 
सोकह है ॥ की हा हा वदन उघारि हम सबसपीयां द्रिग सफल करो ॥ 
ओर सकारे हुए सों जो ए कमलपछे है । सो तेरासुपचन्द देपेसोंमूंदि जाहि॥ 
ओर सकारे हुए सों जो चान्द मन्द हुआ हे॥ ति से हंसी होइ ॥ क्योंकी तेरा 
मुपचन्द Sar हे ॥ की सवेरा हुएं-भी उसकी जोति मन्द नही होती ॥ 
और जो सषीसें चन्दमुपी लीजे ॥ ओ सरोज सों कमल नेनी लीजे॥ 
तौ अर्थ तो होते है ॥ पे ब्यंग सो छिप होते हैं ॥ 3 
अ(छ)कार प्रतीपः ॥ चौथो ॥ उपमेय की समता लाइक उपमान न होइ ॥ इहाँ सुप 
amit ससि की हंसी कही ॥ और नेत्रनिके कमलनि की कमी कही ॥७११॥ 
_ मूळ ॥ किय प्रसंग नर वर १पति॥ छत्रसिह भुअमान ॥ पढत बिहारी सतसई ॥ 
सभ जग करत प्रमान ॥ कवि न कीए टीका प्रगट ॥ अर्थ न काहु कीन्ह ॥ 
अपने कबिता के लिए अधिक कठिन करि दीन्ह ॥ कछुक रहे सन्देह नहीं ॥ 
असी टीका होइ ॥ बांचि aaa को पद अरथ ॥ समुझि लेइ सब कोइ ॥ 
aa सब को हित को सुगम ॥ भाषा वचन बिलास ॥ उदिते इस fast कियो ॥ 


, कुछकुछ “रामचरित मानस” जेसी भाषा 


अर्थगर्भ हे । ग्रथ छपब्य हे। लिखने की 
T~ 
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ओर अक्षर पुराने हें । टीका में मूल विषय का समीचीन प्रतिपादन है। | 
अलंकारों का विवेचन भी अच्छा हे । यह ग्रंथ श्री मन्गूलाल पुस्तकाळय, | 
गया में उरक्षितु है । go me do क-६७ है | 
(४३) तुलसी सतसई--ग्रथकार--गो० तुलसीदास | लिपिकार--%। अवस्था अच्छी, 
मोटा, हाथ का बना, देशी कागज । प्रृ०-सं०४४। प्र० go Fo 
ळगभग---१६ । लिपि-- नागरी । रचनाकाल--»। लिपिकाक-- 
श्रावण, कृष्ण, तृतीया, Ao १६७५४, गुरुवार ॥ 
प्रारंभ ०--“श्री रामो विजयतेतराम्‌ 
नमो नमो श्री राम प्रभु परमातम पर ध्याम 
जेहि afaa सिधि होत हे तुलसी जनमन काम १ 
राम वाम दिशि जानकी wan दाहिनी ओर 
ध्यान सकल कल्याण कर Boat खरतर तोर २ 
परम पुरुष पर धाम वर जापर उपरन आम 
तुळसी खो समुझत शुनत राम सोई निर्वान ३. 
सकल सुखद्‌ गुणजाए सो राम कामना हीन 
सकल काम प्रद सर्वहित तुलसी कहहिं प्रवीन ४” 
अन्त०--“भूप कहहिलहु गुणिन कह गुणीं कहहि लहु भूप 
महिगिरिगत दोउ लषत जिमि तुलसी षर्वस्वरूप १२८ 
दोहा--चारु विचारिचल॒ परिहरिबाद बिबाद 5 
apa सीम स्वारथ अबधि परमारथ मरजाद १२६ बु 


इति श्री मब्गोस्वामी तुलसीदास विरचितायां aa सतिकायां राज. 

नीति प्रस्ताव वर्णनो नाम सप्तम स्वर्ग: ॥७॥? क 
5 । š 
टिप्पणी-- (यह va पहले भी आ चुका है |) इसमें ७ सर्ग हें जिनमे- १ प्रेम- 

भक्ति निर्देश, Aes । ३--संकेत बक्रोक्ति, ४--आत्मबोध 


निदेश, ५--कर्मसिद्धान्त योगो नाम, १--ज्ञानसिद्धान्योगो नाम, | 


कक 


२--१०३, ३--१०१, ४--१०४, ५--&६, ११०१ भौ 
१२६ पद्‌ हें । ग्रंथ में लिपिकार ने अपना नाम नहीं दिया 


a agia है। लिपि पुरानी है। यह ग्रंथ 


पुस्तकालय, गया, में उरक्षित हे । go mo सं० क-७: 


5 
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(५४) रसराज--प्रथकार--श्री मतिराम । लिपिकार--छसिग्रिफ लाल । अवस्था--अच्छी 
हे। पृ०-संऽ-३८। yo go fo लगभग--४१ | रचनाकाल--»। 
लिपिकाल- भाद्र, ge, एकादशी, सँ: १६२१, सोमवार | 

प्रारम्भ--“श्रीगणेशायनमः ॥ अथ रसराज मतिराम कृत लिख्यते ॥ यथा 
कवित्व ॥ ध्याये सरासर सिद्ध समाज महेशहि आदि महासुनि ज्ञानी ॥ 
जोग मे यंत्र मे मंत्र मे तंत्र मे गांवें सदा श्रुति शेष भबानी ॥ 
संकट भाजन आनन की दुति सुन्दर दंडड दरड सो जानी ॥ 
ध्याय सदा पद पंकज को मतिराम तवे रसराज बखानी ॥१॥ 
दोहा ॥ श्रीगुर्चरण मनाइके गणपति को उर ल्याई ॥ 
रसिक हेत रसराज किय सुकविन को सुखदाइ ॥२॥ 
प्रार्थना दोहा ॥ कवित्तार्थ जानों नहीं कछुक भयो संबोध ॥ 
भूल्यो waa जो कळु खकवि पढ़ेंगे सोध ॥३॥ 
वरनि नायिका नायकनि रच्यो ग्रथ मतिराम 
लीला राधारमन की सुन्दर जश अभिराम ॥४॥ 
दोहा ॥ होत नायिका नायकहि आलंबित श्र गार ॥ 
ताते बरनो नायिका नायकमति अनुसार ॥५॥ 
उपजत जाहि विलोकि के चित्तवीच रसभाव ॥ 
ताहि वखानत नायिका जे प्रवीन कविराव ॥६॥ 
उदाहरणम्‌ RANT ॥ कुन्दन को रंग फीको लगे झळके अति अंगनि चारु गुराई ॥ 
'आंखिनि मे अलसानि चितोनि मे मंजु विलासन की सरलाई ॥ 
को faa मोल विकात नहीं मतिराम we भुखक्यानि मिठाई ॥ 
ज्यों ज्यों निहारिये नेरे ह्वै Aafa त्यों त्यों खरी निकरे सीनिकाई ॥७॥” 
अन्त--“दोहा ॥ उनमिख लोचन बाळ के ॥ याते नन्दकुमार 
मीच गईजरिवीच ही ॥ बिरहानळ की झार ॥४२७॥ 
समुकि समुझि सब रीषि हैं ॥ सज्जन खुकवि समाज ॥ 
रसिकन को रस को कियो नयो ग्र थराज ॥४२८॥ 
इतिश्री एकबिमतिरामविरचितायांरसराज समाप्त: ॥? 
बिषय- नायक नायिका, रसादिलक्षणग्रंथ । 
Radara की लिपि अच्छी है । भाषा परिमार्जित और उदाहरण 
भावपूर्ण हैं। ग्रंथ के लिपिकार ने अंत में लिखा हैस 
“महिनर कर निधि इन्दुयुत॥ सम्बत विक्रम राय ॥ 
भादो ge यकादसी ॥ 'न्द्रवार सुखदाय ॥१॥ 
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कवि सतिरास खुजान कृत ॥ यह रसराज रसाळ ॥ 
पढ़त gaa आनंद लहत ॥ लिख्योछसिग्रिफ छाल ॥ इति शुभमस्तु ॥” 
रह ग्रंथ श्री सन्नूलाल पुस्तकालय, गया में सुरक्षित , 
है । go mogo क-६८ है । 

(x ) रस रहस्य--ग्र थकार- दिनेश कवि । छिपिकार--जुगल किशोर छाल । अवस्था--- 
अच्छी । go-to €७। Fo go Fo छणभग--३६ | लिपि---नागरी | 
रचनाकाछ-माघ, YS, बसंत पंचमी, १८८३ dol लिपिकाल--- 
चेन्न, ys पंचमी, Ño १६३७ (सन्‌ १२५७ साल) | 

प्रारंभ--“श्री गणेशाय नमः दोहा- जै जे जे गज बदन ज॥ जे गिरिनंदिनिनंद ॥ 

जे सिदुर सोभाधरन जे जग आनंद कंद । 

जेकर दनद्वेसातुर Agaa aig ॥ जे झुजचारि पचकर षटसुष भाइ 

कबित्त--सोहै सालबाल इंड संदर सिदुर सोभा एक रद करवर चारिपाइयत है ॥ 

नंद जगदंब को उद्रलंब चारूतन मूषक प्रसिद्ध जाको जान गाइयत है ॥ 

जाहिर अनाथनि सनाथ के करणहारे असे गणनाथ तिन्हें माथ नाइअत है ॥ 

चारि छो अठारह दिनेस सद ग्रंथ आदि जाको नास पीठ पठियार 

पाइयत है ॥३॥” = 
अन्त--“दोहा ॥ ताको मन मोहन कियो करी विकल चलिजोीहि 


| 
| 
| 
| 
| 


& 03 अरण की 


t वह मोहन मोहन हरे मोहन मोहन मोहि ee 
| ma सवारी सोभळषी भई बाबरी बाळ १ ee] 
आवे चलिहे रेन तं aù न है नंदलाल = 


ऐक छंद में छंद बहुभासत आय अनेक 

ताहि सर्वतो भद्र कहि जिनके बड़ी विवेक ॥ इति सम्पूर्णम्‌ ॥” 
विषय--नायक-नायिका-रसा दिळक्षण | : 

टिप्पणी--यह ग्रंथ टिकारी राज के श्री दिनेश कवि का है । इसमें नायक. 
नायिका आदि के लक्षण-उदाहरण के अतिरिक्त टिकारी राज्य, 
फल्गुनदी, मगधगोरव आदि पर बड़ी ही उन्दर रचना है । 
ने स्वयं लिखा है--“रस रहस्य वरनत रसिक सुषद-गोरिपद 
संवत अठारह सेत्रिजुत असी माघसित चारु । ऋतुप 
को भयो रस रहस्य अवतार ॥” इसमें 


यह ग्रंथ श्री मन्नूलाल पुस्तकालय, 
है । पु० mo सं? क-७० है। > ge 
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बिहार के दो स्वः 
[१] 
ft आपके समकालीन 
लाळ, रोङुलनाथ 


महात्मा जीवनराम की गणना प्राचीन हिन्दी क्रियो 
थांनंकवि, बेनीबंदी, करणकवि, गुरुदीन पाण्डेय, ब्रह्मदत्त 
मिश्र, खुमान, मुंशी सदासख, लल्लुलाळ, सदर faa आदि भे! 

आपका घर मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाने के शिवदहा' ग्रास सें हे । आपके पूर्वज 
गोरखपुर जिरे से यहाँ आकर बस गये थे । आपके पुत्र श्री रामवल्लभ सिह पटना कचहरी में 
इष्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी Al उस समय कम्पनी का शासन-प्रबन्च था । कहा 
ज्ञाता है कि आप दरभंगा के महाराज साधव सिह के आश्रित थे । संयोग से कम्पनी ने 
fare कर महाराज बहादुर की जमींदारी दूसरे के हाथ बन्दोवस्त करनी चाही । इसपर 
महाराज बहादुर घबराये और पटना आग्रे । अचानक गंगा-स्नाल करते समय इन्होंने सारी 
रामकहानी आप से कह नाई | उस समय आप राजाश्रित नहीं थे। आपने आश्वासन दिया 
ओर कहा कि कम्पनी से आपकी जमींदारी, जो दूसरे के हाथ बन्दोवस्त हुई है, वापस हो 
जायगी | अन्त में आपकी कोशिश-पेरवी पर कम्पनी के कर्मचारियों से सलह हो गई । 
महाराज बहादुर बहुत प्रसन्न हुए ओर आधा राज्य देना चाहा, पर आपने नहीं लिया | 
बहुत कहने-छनने पर एक विशाल जंगल लढा? को लेना स्वीकार किया ag वन आज 
हंरिहरपुर गाँव में परिवत्तित हो गया है | 

आप भरवदूभक्त थे । बँसहा कागज पर लिखी, आपकी दो पुस्तक उपलब्ध हं । एक, 
'हैन्दी में 'अनुभव-कल्पतर ओर दूसरी, उर्दू में 'बहर-तबील' | हिन्दी ओर उर्दू दोनों के 
'ही अक्षर बड़े उन्दर तथा स्पष्ट हैं । 

एक किवदन्ती चली आती है कि एक वार महाराज माधव सिह दरबार में बेठे 
a आप भी उपस्थित थे । संध्या का समय था । एकाएक आप अपनी चादर की खुंट पकड़ 
कर मलने लगे । थह व्यापार देख महाराज ने पूछा--“महात्माजी आप यह क्या कर रहे हैं ! 
आप पागल तो नहीं हैं १? उत्तर मिळा--'नहीं । सेरी अन्तरात्मा से ध्वनि निकली है कि इस 
समय जगन्नाथ जी की चादर में आरती से आग लग गई हे । इसलिए चादर मल रहा हूँ ९ 
महाराज बहादुर आश्‍्चर्यान्वित हो बोटे--'यह तो मनुष्य का काम नहीं, देवता का काम 
ह! महाराज की ओर से आदमी “पुरी? भेजा गया | बात ठीक निकली । उस दिन से आप 
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महात्मा समझे जाने लगे । जगन्नाथ जी के मन्दिर में आपके नाम से अब भी “अँटका” agar 
है। सम्प्रति आपके परिवार की दशा सन्तोपजनक नहीं हे । आपने अपने घर पर 
जगन्नाथजी के मन्दिर के सहश एक afer बनवा कर पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी की 
मूत्ति की स्थापना की थी । 

“अनुभव-कल्पतर? में चार विश्राम अथवा विभाग हैं । प्रथम विश्राम में १०२ पृष्ठ हैं, 
जिसका प्रथम श्लोक नसस्कारात्मक मंगलाचरण के रूप में है । द्वितीय विश्राम में सन्त- s 
स्वरुप-वर्णन है । तृतीय में उपदेश-पत्र और चतुर्थ में 'प्रज्ञा-चिन्ताम णि-जटा-वर्णन? है । एक ओर 
विभाग है, जो पंचम विश्राम के नाम से प्रसिद्ध हे । इसके चार उपविभाग हैं, जो प्रथम, 
द्वितीय प्रकाश के नास से अंकित हे । अह विश्राम विष्णुपुराण से लिया गया है । आपने इस ' 
पुस्तक में कई स्थलों पर अपने गाँव ओर सुपुत्र का उल्लेख किया है । 


als 


यथा---““पट पचास खत अष्ट दस, संवत्‌ सुख सुभ धाम । Ee 
भावचन्द्रिका नित उदे, सिवदा सिवदह ग्राम ॥” | 
x x x ae Y 


“qe न कोई संपदा, सब धन याके साथ । 
| रामवल्ळभहि दियो सो रत्नमा रघुनाथ ॥” 

i पुस्तक-रचनाकाछ इस प्रकार हैः-- । १ = 
“संवत्‌ सुभ सत अएदस, ऊपर ALETTA | u 
सिवदा अनुभव कल्पतरु, निज रघुनाथ बिलास ॥ 
केसवादि पर आदि पर, अपर भुवन मन गोय | : 
एते गगनहि रास मिलि, संवत्‌ मन्दिरुहोय ॥” $ 

FE विश्राम के उदाहरणः-- 

शलोकः--“इन्दीवरदछश्यामं सर्वाभरणभूषितम्‌ । श्री भूलोलासहितं हि नमामि भक्तः. 
वत्सलम्‌ ॥१॥ श्रीरामाय श्रीकृष्णाय नृसिहाय वामनाय। अंसकलावराय केशवाय नमोनम. wu? 
सोरठा, दोहा, कवित्त, राग ईसन, राग भैरव, राग बिलावल, राग पर्ज, राग बिहाग, 
ध्रुपद आदि छंद ओर राग इस पुस्तक में प्रयुक्त हुए हैं । कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- 

राग पर्ज:-- 

“बेदोछरन कमठ घरनीधर हे हरि हे। 
नर हरि करुना सागर वामन द्विजवर हे हरि हे ॥ 
राम रमापति केसव रघुवर हे हरि हे। 
बासुदेव बलिराम महाबळ हरूधर हे हरि हे॥ 
` बुद्ध कल्कि करुनाकर अव भय भंजन हे हरि हे। 
परम पुरुष परमेश्‍वर राम निरंजन हे हरि. 


ee 
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आदि अंत अरु सध्य एक हरि सोई 
लीला विग्रह प्रगटन as कोई 2 हरि ह॥ 
नारायन पर ब्रह्म सकल घटवासी हे हरि हे । 
स्वामी श्रीरघुनाथ awa अविनासी हे हरि हे ॥? 
भूषणास्त्र-स्वरूप-वर्णन का एक उदाहरण यह हैः-- 
राग बिहाग:--- 
“परमातम पर ब्रह्म विराजे। आयुध भूषन सय जग छाजे ॥ 
श्रीवत्स माया पर धानं। सर्वाधार सकळ संस्थानं ॥ 
आतम निर्मल अंस कवस्तुभ । ताहि सदा हरि कंठ बाल सुभ ॥ 
गदा बुद्धि द्विविधा हंकारा। संख amga कृत विस्तारा ॥ 
मन सो चक्र विष्णु कर सोहे। भक्तन के war पर जोहे। 
पंचतत्व बेजन्ती माला । विद्या खर्ग अविद्या ढाला ॥ 
इन्द्री ज्ञान कर्म जानहु सर | जग समस्त आयुध भूपन पर ॥ 
असो ध्यान ग्यान सय पूजा | हरिमय जगत नहीं कोड gaT ॥ 
सर्व ईस सर्वऽतरयामी | भजु रघुनाथ सकल के स्वामी ॥” 
श्री रामचन्द्र के स्वरूप-वणन में निम्नलिखित रागों का प्रयोग हे:-- 
कवित्त, राग faa, बिलावल, राग कामोद, राग सारंग ओर धनाश्री । बधाई के 
अन्तर्गत राग विभास में २४ पद हें । 
अन्तिम पद--“पुरुष सकल पुरुपारथ दायक, जाके उर यह चिन्ह रहाई ॥ 
जन रघुनाथ सनाथ भये, अब चरन सरोज चिन्ह जस गाई ॥” 
TARA में लोक तथा दोहा-चोपाई हैं--- 
“सखा संग भ्राता सहित, बिहरत सनिमय धाम | 
सदा बसो रघुनाथ मन, दासरूप श्रीराम ॥” 
'तीर्थमाळ? में भारतवर्ष के प्रायः समस्त तीर्थो का वर्णन हे । 
asa सिलि उर धारिहें, तीथरत्न को man 
ज्ञान प्रकाशक पुण्यमय, सोभा सुखद बिसाल ॥१॥ 
पुष्कर यमुना मार्ग पुनि, तंदुलिकाश्रम जान ॥ 
कणुखाश्रम या तपत न, सकल मोद को खान ॥२॥” 
इसमें दोहा, चोपाई ओर सोरठा छन्द हैं । 
“मधुर मंजरी” में आठ कवित्त हैं । प्रारम्भ का प्रथम शलोक हैः--- 
“ससखी सीतयायुक्त संतानकवनांतरे । तस्मिन्नश्दले कंजे रत्नसिहासनस्थितम्‌॥ 
इन्दीवरदुङश्यामं सर्वाभरणभूषितम्‌ | माधुर्यमयरूपं तं रामचन्द्रं भजाम्यहृम्‌॥” 
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इसके बाद तीन दोहे हैं । दो इस प्रकार हैं :--- 
“कुए॒साकर रितु मधुर अति, पुनि सधुसय मधुमास | 
मधुर मंजरी da यह, कियो रघुनाथ प्रकास ॥ > 
संवत्‌ सत दस अष्ट के, ऊपर पंच पचास । 
बरन्यो जन रघुनाथ तब, राम अनुग्रह भास ॥? 
राग चेत्री, राग ईमन, राग टोडी, राग पळासी, राग मलार, राग धनाश्री, गोड 
माव, राग बिलावळ आदि भी प्रयुक्त हुए हैं । 
राग ईमन का TH उदाहरण है 
“देखो कोऊ तिहँलोक सोभा लिये ag पगु जात हैं । 
तीनो बरन धरि देह के श्री सेस नितयुत ख्यात Fu 
कोऊ कहे at के कुँअर, सुनिवेस सोभित गात हैं । 
देखें सुने घ्यावें सकळ, पुरलोक भवन भुलात हें॥ 
पगु धरत जेहि सारग अवनि, तेहि सुमन सुख बरखात हैं | 
प्रति fag चरन सरोज के फूले मनोज लजात हैं ॥ 
| बहत त्रिविध समीर नभ घन ओर ते किये छात हें । 
| रितुराज काम समाज मिलि, मगु gute पत्र समात हैं ॥ 
५ 
| 


सिय रामलखन get छखि वन, सुनत सब अकुलात हैं | 
रघुनाथ fag कंचन भवन बन सो भवन WE जात हैं ॥” 
एक अन्य उदारहण भी :--- 
कवित्त---“भाजुकुळ कुमुद चंद चंद कुल कमल भानु, 
दोऊ को उदे जासो नारायन ध्याईझ। 
१ कमल मध्य कुमुद आदि नामरूप सुख सरूप 
लीला गुन कर्म, काहे एथक करि गाइओ॥ 
सबरी के आँगन इन कुबरी के भोन गोन 
दीनबन्धु सील fag चरन मनाइञे । 
परमधाम रास स्यामरूप कृष्णनाम 
राम एही रघुनाथ द्वेतभावनो मिटाइजै॥” 
k जाजवंती में श्रीकृष्णजी का वर्णन किया है । इसमें ३१ पद हैं। | 
“x x % कथा ध्यान गान जप व्रत नेम प्रेम रस 
एक ही न होत बस एक संग इहां सब प्रगट जनाया 
गावे यह पद जोई, पात्रे चार ५ 
जन रघुनाथ get र है 
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“अष्ट मंजरी जानिये, अष्ट afaa के साथ i 
अष्ट कमल दल अष्ट हू, बरनत्‌ जन रघुनाथ |” 
अन्तिम पद है:-- 
“अप्राकृत घामवास gar आनन्द राख 
श्रीपति पद्‌ पद्म में प्रगटो सकळ तारिनी । 
प्राकृत मंडल anes फेरि राखि fafa 
भई लोक Bare की तू दुरित निबारिती । 
श्री देवीजू को सिगार भूदेवीजी को उरतार 
लीला देवी सहस्र धार जगत बिहार 
करुनासिधु gad होए दीनन्हि की दसा जो 
भड मातु तूँ ही पे पतित उधारिनी ॥१॥ 
द्वितीय विश्राम में संतस्वरूप का वर्णन हे । यह विश्रास छोटा हे । कुल १२ पृष्ट हैं । 
एक उदाहरण है: 
“gag आयुवेद वेदांग सकळ नीति कला ,चतुराई नीके करि जानिवो । 
युक्ति व्यूह gias जाननो शत्रु छल प्रकृत सकल को प्राकृतहि पहिचानिवो n 
बोली सब देसन को वेस सब बूकिवो है अंतर गुन जेतो सो कहाँ ओर बखानिवो । 
कह रघुनाथ दास सब्र गुन को राज राजा कृष्ण भक्ति विना सकल gar करि मानिवो ॥” 
तृतीय विश्राम में उपदेश-पत्र हे । इसमें राजधस का वर्णन हे । चतुर्थ बिश्राम ‘gar 
चितामणि-जटा-चर्णन? नाम से प्रसिद्ध हे | 
पंचम विश्राम का वर्णन विप्णुपुराण से लिया गया है । इसमें 'ज्ञानरत्नाबली बल्ली? 
संस्कृतश्छोकबड है-- 
इनके साथ साधनावलम्बन, धुवोपदेश आदि भी हैं जो इसके विभाग-प्रकाश के नाम 
से प्रसिद्ध हैं । i 
उपसंहार--“स्घर्ग बिराजे कल्पतरु, चितामनि हरि धाम । 
यह तत-अनुभो-कल्पतरु, पर सरूप सब ठाम ॥” 
श्री देवनारायण लाळ 


१ 


[२] 
॥ बाबा रामेश्वरदास 
£ बाबा रामेश्‍वरदास के पिता का नाम चिन्तामणि ओझा था । आप सरयूपारीण 
काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण 1 आपका जन्म बिहार प्रान्त के शाहाबाद जिले के बड्हरा थाने में 
'कबछपट्टी' नामक ग्राम में, विक्रम“संवत १७७५ में हुआ था । मृत्यु बिक्रम-संवत्‌ १८८५ 
gomer को हुई | चूँकि भाप एक सिह महात्मा थे, इसलिए अपने मृत्युकाल के 
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सम्बन्ध में आपने स्वयं लिख दिया था । आपके पिता जी का देहावसान आपके बाल्यकाल में 


c 


हुआ, इसलिए आप अपने नानिहाल सें माता के साथ बभनगाँवाँ में रहने लगे जो बड्हरा 
थाना में ही आरा से ६ सील को cA पर अवस्थित है । आप अपने धनाढ्य मामा के पास 
अपनी युवावस्था तक रहे आर वहीं आपका विवाहादि संस्कार भी संपन्न हुआ । आप बड़े 
लम्वे-तगडे ओर पहलवान थे ! सत्यवादी और भगवद्भक्त थे । अपने मामा की छोटी-मोटी सेना 
के सेनापति भी थे । आप प्रायः अपने पास के मकई के खेतों की रखवाली भी किया करते 
थे । एकबार आप अपने साम! के एक “दुवरिया? नामक नोकर के साथ मकई के खेत में मचान 
पर बैठे थे। बड़ी रात तक भोजन न आने पर नोकर ने कहा कि आज हमलोगों को भोजन 
नहीं मिलेगा, क्योंकि a झोया सत्यनारायण को कथा में व्यस्त होंगे, किन्तु आपने 
उसको समकाया कि ईश्वर की इच्छा होगी तो भोजन अवश्य आवेगा । थोड़ी देर बाद ही 
भोजन लिये हुए एक व्यक्ति आया । 

दूसरे दिन आपने अपने सासा के घर यह चर्चा की तो पता लगा कि भोजन तो 
गत रात्रि भेजा ही नहीं गया था । बस आपको. विश्वास हो गया कि भगवान्‌ ने ही भोजन 
पहुँचाया था । यही घटना आपके देराग्य का मूळ कारण है । 

. घर छोड्ने के वाद बारह वर्ष तक आप पर्यटन करतेःरहे | तीर्थस्थानों में अमण करते- 
करते आपको महात्मा पूर्णानन्द जी स्वामी से भेंट हुई । चे एक श्रेष्ट योगी थे | योग-जिज्ञाएओं 
की पात्रता की पूर्वपरीक्षा लेकर ही योग-शिक्षा प्रदान करते थे । उनका आश्रम शाहाबाद जिले 
के 'कर्जा' नामक गांव में गंगातट पर था । आप की अळोकिक श्रद्धा को देखते ही उन्होंने 
आपको योग-दीक्षा दी । थोड़े ही दिनों में आपकी योग-सिद्धि हई । उसके अनन्तर अपमे 
whem “वभनयाँवाँ' के निकट 'गुरडी' ग्राम के सुदूर वन में आप जाकर गुप्त रूप से 
तपस्या करने लगे । कई वर्षा के बाद आपके घरवालों ने आपसे घर लोटने का आग्रह 
किया, पर जब आप सहमत नहीं हुए तो उन लोगों ने आपके लिए वहों मठ बनवा दिया । 
आपकी खरी भी वहों आकर भगवद्भजन करने लगी ओर फिर सारा परिवार आकर वहीं बस 
गया | आपके चार पुत्र थेः--गोपाल ओका, परशुराम ओझा, ऋतुराज ओझा तथा कपिल 
ओझा । परशुराम ओका के वंशधर आज भी वहीं बसे हुए हें । 

आपने अपना परिचय यों दिया हे-- 
“कवलपटो' केलास है, जो नर कर विश्वास 
रामेशवर उपजे जहाँ रामचन्द्र के दास ॥” 
आपके सम्बन्ध में कई चमत्कारपूर्ण घटनाएँ प्रसिद्ध हें । कहा जाता हे कि आप नित्य 
पांच छन्दो की रचना करके ही भोजन किया करते थे। आपकी कविताएँ उपदेशमयी हैं । 
` रचनाओं का संग्रह आपके ही घर के किसी व्यक्ति ने किया था पर खेद है कि आपके 
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Go कस्तूरी रंगनारायण सांख्य-व्याकरणतीर्थ को, जो आपके aN में हैं ओर जो मेरे 
परिवार के गुरुकुल के हैं, आपकी रचनाओं का बड़ा अंश उपलब्ध है और वे उसे प्रकाशित 
करने का विचार कर रहे हैं । 6 
आपने एक सतसई की रचना भी की थी । पर, वह संग्रहीत रूप में अब तक किसी 
को प्राप्त नहीं हुई है । आपके एक कायस्थ शिष्य ने अपनी स्मरण-शक्ति से आपकी कुछ 
रचनाओं का संकलन किया था जो आज भी आपके बंशजों के पास वर्तमान है। उसीकी 
एक प्रतिलिपि do कस्तूरी रंगनारायण जी के पास है, जो oh उनके सुपुत्र do रघुवीर 
ओका, बी? ए०, साहित्य-व्याकरणाचार्य्य, साहित्यरत्न से देखने को मिली । उसमें कुल 
१८०० छन्द El पांडुलिपि की मुख्य भाषा हिन्दी है । भोजपुरी की भी उस पर छाप है । 
४ आपके जीवन की कुछ चमत्कारिक घटनाएँ खड्गविळास प्रेस (पटना) की अस्तङ्गत 
साप्ताहिक पत्रिका 'शिक्षा' के दो अंकों (२२-२६ अक्तूबर १६२५ ३०) में आपके 
परिचय के साथ प्रकाशित हो चुकी हैं । 
एक बार आवश्यक कार्यवश आप गंगा पार जा रहे थे । पश्चिमी हवा जोर-शोर से 
बह रही थी। घटवार ने नाव खोलने से इनकार किया । निदान आपने एक सव्रेया बनाकर 
वायुदेवता से प्रार्थना की । हवा शान्त हुई । नाव खोली गई । आप सकुशल पार हो गये । 
एक बार आपके पुत्र के ज्वर आ गया । आपकी पत्नी ने बड़ी व्याकुलता व्यक्त की । 
आपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा । इसके बाद ही अनायास ज्वर शान्त हो गया । 
गृहस्थ होने के कारण आपकी परीक्षा लेने बहुत लोग आया करते थे एक बार 
आपकी प्रशस्ति सुन एक मंत्रतंत्र-विदुपी संन्यासिनी आपकी परीक्षा लेने आपके निकट आई 
ओर नंगी हो गई | आपके निकट ही एक स्थानीय जमींदार काशीदास बैठे हुए थे । उन्होंने 
दृष्टि बचाने के लिए अपनी रेशमी चादर फेंक दी । परन्तु वह उसके निकट cad ही जल 
गई । इस पर आपने अपना पीताम्बर फेंका, पर वह नहीं जळा । वह आपकी सिद्धि का लोहा 
मान गई | 
आपने भगवान्‌ रामचन्द्र का सोन्दर्य-वर्णन इस प्रकार किया हैः-- 
“Mg चन्द अनन्द पूरन बदन इव रघुनाथ । 
छुक्र उड्गन सरस ASS स्वन सर गुरु साथ ॥ 
मोर मुकुतन मनिन झळकत सुभगतन छवि छाये । 
, wag रवि ससि सकल उडुगन मिलि जमुनि जल आये ॥ 
भाळ लाळ विशाळ wera तिलक सुभग gal 
wag छवि wae सोभा प्रकट कीन्हों बेस ॥ 
भोह आयत सुमनसर के बने ae कमान | 
नैन अम्बुज बान तीछन धरै मनसिज तान ॥ 
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अधर आस्न Ga नासा बिम्बफल मुख कीर । 
से कवि कहत मानिक MTU 
आरसी जुग बने पुष्ट कपोल! 
चारु Gas जीव तारा मधुर बिहँसनि aren 
gaga के सितकंठ ganea | 
afta श्यामल seg बर भुज दंड ॥ 
श्याम तब घन असिय पूरन पीत पट झलकाय । 
नि बसन AA चन्द्रकिरनन लाय ॥ 
क slaa बर ससि महा छत्र अनूप | 
amg ऊगाय दण्डन लिये जलचर भूप॥ 
सिन्धु भँवर mit नाभी, तीन रेख sa 
भक्ति gRs निधान बर सोपान सरस अभंग॥ 
कटि dia ama किकिनीरव होत उपमा ठीक । 
हंस awe कोकिला अलि मधुर बोलहि पीक॥ 
जं भानिक-नील-कद्ली Hag जुग असतंभ। 
चरन अझ्नऽरबिन्द पदनख हरत सन को दंभ॥ 
करत असतुति सेस सारद संभु नारद dal 
कल्पकोटि न पार पावहि गुन अपार अनन्त ॥ 
श्री रामचन्द्र उरूप बरनत करे पळ भरि कोय। 
कह We उतान पद खत सम अचल सो होय ॥” 


आपका एक भोजपुरी पद्‌ :--- 
“सूर्य छिपे अद्री-बदरी अरु चाँद छिपे जो अमावस आइई। 
पानी के बूँद पताल छिपे अरु पाप छिपे हरि के गुन गाई॥ 
अन्हारिहुँ रात में चोर छिपे अरु मोर छिपे वन खेलन पाई। 
'रमेसर दास? बिचारि कहे एक चंचल नारि छिपे ना छिपाई ॥” 


— श्री ढुर्गाशङ्कर प्रसाद सिह 


— पण 
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चित्रकला, रेखा. और रंग. की एक, एथळू. भाषा 
चित्रकला रेखा ओर tat एक: अलगःभापा है ar फोटोग्राफी से कोई 
मुकाबला नहीं । वहः दूसरीः वस्तुः है | चित्रकलाः में मन का आवः aga रूप से प्रकट किया 


जा सकता है | 
हमको ईसाःसेः दो। सौ: वर्षःपूर्व! के चित्र मिलेःहें। यों तो चित्रकला के बारे में डाक्टर 


कुमारस्वामी ने बलस्म्र्या''हे' कि यहं कला' वेद के समयः से" प्रचलित 21 इसला पहला काल 
$ He 5 
पचास वर्ष पूर्व की है | 


UH 


हमको अजन्ता की गुप्त से! सिलता/हैः। aeserianisy cy 
कुछ लोग गळती सेःइसको बोझ? कलाः बत्तलाते है}. पर उस ससय अही शेली प्रचलित थी । 
अजन्ता की चित्रकला” अंगो'की*भापा'हेई। इसमें! हाथ*पेर : आंख, ताक इत्यादि की बनावटों, 
भावों ओर आदर्शोःपर बिशेष्र ध्यानी दियाःगया । प्रायः इसमें! छुद्धः के" पूर्वजन्म याने जातक 
की कथा हे । अधिकतर गोवर, मिट्टी ओर” चुना” ar पळ्स्तर* करके उस पर चित्र 
खींचा गया हे | 

छठी ओर पन्क्हकी' mean sa कला" में' विशेध' sate नहीं हुई । अब हम 
अकबर के समय में आते हें । इस समय का चित्र साहित्यिक, ऐतिहासिक ओर हिन्दू धर्म- 
ग्रंथों का है । अकबर ने इस कला को बहुत प्रोत्साहन दिया U इस, कला” को? ड्रायनेमिक 
कला कहते ST) मुगलःकला ईरान औरे भारत की'कलाओं का मिश्रणःहे । जहाँगीर काल के 
प्रायः १००० faa हमको ASE li इस” समय'के सबसे बंडेःकलाकारःविशनदास थे | 

mei केश समके चित्रों में।शानःशोकल अधिक fae पड़तीण्हे। इसके बाद 
हम राजस्थान-काछः मै आकेरेहे | इस : कळा को डिकोरेंटिवा कलाःकहतेःहें। इस कला में 
रसासाला के तरित्रा? पर. क्रिशेष ध्यान दिया गया है | 

दक्षिण की कला के बाद हमारे बड़े भारी कलाकार रवि वर्मा हुए हें । उनके चित्र 
आप स्थान-स्थान पर देख सकते हें । इसके बाद रेनेसां-काल में अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के चित्र 
विख्यात हें । बसु तथा शलेन्द्रनाथ के चित्र पर भी हमारा ध्यान आकृष्ट होता है । 

--श्री रायकृष्णदासजी 


[ आज’, काशी; २८ जुलाई '५४ ई० ] ( बनारस-रोटरी-छुब में भाषण ) 
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हिन्दी 'एवं शाष्ट्रीय प्रतिष्ठा 


पशिशी ने काशी में आपसी बातचीत में बताया कि संयुक्त , 
से जब भारतीय हिन्दी में बोलते हे तो वे अधिक प्रभावित 
पाध होता है, किन्तु अंगरेजी अथवा अन्य़ विदेशी भाषा का 
होती हे । श्रीसती विजयालक्ष्मी पण्डित का कथन aga महत्त्व 
का है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए । उसे राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रयोग 
केन्द्रीय सरकार के सारे कायी में यथाशीघत्र कराने की व्यवस्था तो करानी ही चाहिए, साथ ही 
अन्तर-राष्ट्रीय व्यवहार मै भी अधिकाधिक मात्रा सें हिन्दी को प्रोत्साहन देने की, नीति 
अपनानी चाहिए । खेद [त का है कि विदेशों में हमारे नेताओं के अनुभव की, देश 
में सरकारें ओर अधिकारारू एवं अंगरेजीदां, उपेक्षा कर अँगरेजी का गुणगान करने एवं 
हिन्दी की कमियाँ दिखाने में ही अपने-आपको धन्य मानते हें । उच्चपदस्थ नेता यह सोचते 
प्रतीत होते हैं कि अँगरेजी के लिए संविधान में १५ वर्ष की जो अवधि दी गई हे वह कमी 
समाप्त ही न होगी । राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति केन्द्रीय सरकार की नीति विदेशों में भारत की 
प्रतिष्ठा घटाने में सहायक हो रही हे । जितनी जल्दी राष्ट्रीय एवंअन्तर-राष्ट्रीय व्यवहार में हम 
अँगरेजी के स्थान पर राष्ट्रभाया का उचित प्रयोग प्रारम्भ कर देंगे, अन्तर-राष्ट्रीय जगत्‌ 
में हमारी प्रतिष्ठा कुछ ओर az विना न रहेगी । अँगरेजी का प्रयोग जहाँ. तहाँ हमारी गुलामी 
की मनोभावना का दिग्दर्शन करता है । जब तक हस अन्तर-राष्ट्रीय भाषा का मोह छोड़कर 
अपनी भाषा का ही प्रयोग करने का आग्रह न रखेंगे, तब तक राष्ट्रभाषा का विकास, प्रचार 
एवं उन्नयन केसे होगा ? 


श्रीमती विजय़ाल्ञ्मी 

राष्ट्रसंघ में अथवा अन्य 
कर पाते =, उन्हें अधिक ग 

. प्रयोग करने पर यह बाल 


Ee eS रू 


[ देनिक 'आज', काशी, २ मार्च १५४ ६० ] _—सम्पादकोय 


बिरोधी वातावरण और हिन्दी के सच्चे साधक 
[ मानभूमि-जिला-हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन (सिन्द्री) के द्वितीय अधिवेशन के 


अध्यक्ष, 'युगान्तर'-सम्पादक श्री मुकुटधारी सिंह के भाषण का एक अंश ] 

हिन्दी आज समग्र भारत की राष्ट्रभापा स्वीकृत हो चुकी है, भले ही मर्यादा 

“राम की तरह उसे भी, चौदह ही नहीं wae वर्षा के लिए अनवास का वरदान, | 
की घोषणा के साथ ही, दे दिया गया है । किन्तु राष्ट्रभाषा घोषित हो. जाने के wae 
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बाद से उसका जो विरोध हो रहा है ओर उपेक्षा हो रही है, वह अभूतपूर्व है । आज केन्द्रीय 
सरकार के शिक्षा-मंत्रणालय तक में भी उसके खिलाफ ,पद्यंत्र हो रहा है। जन्मकाल से 
आजतक हिन्दी को किसी भी राज्य का पूरा-पूरा सहयोग नहीं मिल सका है ओर उसका 
जो भी प्रचार या प्रसार हुआ है वह उसकी सगसता के कारण ही । आज यदि हिन्दी भारत 
के अधिकांश हिस्सों में बोली ओर समभी जाती है तो उसका प्रधान कारण यह है कि एक 
मात्र उसीमें राष्ट्रभापा की संभावनाएँ मोजूद हैं ओर वह व श से सीख ली जा 
सकती है । आश्चर्य की बात है कि हिन्दी का. विरोध उन अच्चलो से हो रहा है, जिन अंचलों 
के लोग अँगरेजी जेसी विदेशी भाषा को अपनाने आर उसपर अपना अधिकार स्थापित करने 
में सबसे आगे रहे थे ओर जिनके पूर्वजों ने हिन्दी को राष्ट्रभ ; उपयुक्त माना था ओर 
उसके प्रचार ओर प्रसार के लिए तन-मन-धन से प्रय्न किया था । यह तो ओर भी आश्चर्य की 
बात है कि जिन बँगळाभाषी आदरणीय सज्जनों ने आज से प्रायः सत्तर-अल्ली वर्ष पूव हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा के उपयुक्त माना था ओर उसके प्रचार ओर प्रसार के fee पूरा यल किया था, आज 
उन्हीं के पदचिह्ों पर चलनेवाले हिन्दी का सबसे अधिक विरोध कर रहे हैं । सर्वश्री ब्रह्मानंद, 
केशवचन्द्र, राजनारायण as, भूदेव मुखोपाध्याय, अरविन्द घोष, चारूवन्द दत्त, छबोधचन्द् 
qa, तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि बंगाली सज्जनों ने विगत सा वर्षा के भीतर हिदी के 
उत्थान के लिए जो प्रयत्न किया है उसके लिए हिदी भापा-भाषी सदेव उनके ऋणी रहेंगे। 
उन्होंने यह भी कहा कि जिस ढंग से आज हिदी का विरोध किया जा रहा है वह राष्ट्रीय 
एकता के लिए भी घातक है ओर राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास के लिए भी । 

__ कुछ लोगों को यह आशंका है कि हिदी के प्रसार से विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का 
क्षेत्र सकुचित हो जायगा | कितु यह आशंका सर्वथा निर्मूल है। सच तो यह है कि हिन्दी 
के विकास से क्षेत्रीय भाषाओं को लाभ ही पहुँचेगा । हिंदी के विरुद्ध जिस विरोधाभास का 
वातावरण पैदा हो रहा है उसका एक कारण हिदी का रूप-निरूपण भी है । जहाँ आज 

` डाक्टर रघुवीर “चाय? जेसे प्रचलित शब्द के लिए 'पर्दतोत्पज्ञ बाप्प-पेय' जैसे अनबूक शब्द की 
रचना कर रहे हैं वहाँ दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा-मंत्रणालय की सहायता से शिवली अकादमी 
“प्रधान मंत्री” जेसे प्रचलित शब्द के लिए 'पहछुआ” जेसे विचित्र शब्द की । यह प्रसन्नता को 
बात है कि इस वातावरण में भी हिदी के सच्चे साधक इसकी स्वाभाविक गति में बल d 
करने के लिए जागरूक हैं । - 


माक्सवाद और साहित्य 
नाटकों ओर निबंधों के क्षेत्र में हमारे साहित्य में पर्याप्त विनोद-प्रियता की कुछ कमी 


है । हम या तो अत्यधिक गंभीर चितन करते हैं या फिर चितन करते ही नहीं, निरे अकर्मण्य 
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बन जाते हैं, नाटक के लिए इन दोनों की सध्यवत्ती मनोवृत्ति की आवश्यकता होती हे । इधर 
. सिनेमा ने हमारे लिए ने ण की प्रचुर-लामग्री एकत्र कर साहित्यिक नाट्य-विकास को 
रही-सही संभावना को भी 


ट कर दिया है। 
न केवल मानसिक आर कलात्मक उन्नयन की दृष्टि से बल्कि सिनेमा के दुष्प्रभाव 


a ~ CLA AEN = राष्ट्र 
से बचने के लिए भी, नाव्य प्रदर्शनों की आवश्यकता है ओर जब हम राष्ट्र-भाषा की दृष्टि से 


इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो कम-से-कस एक राष्ट्रीय रंग-मंच का होना हमारी न्यूनतम 
आवश्यकता प्रतीत होती है Biraka की भी करीब-करीब यही दशा है । 
सन्‌ १६३४ ६० से; त्य की नई धारा को हमारे यहाँ प्रगतिवादी कहा 


जाता हं । इस प्रगति नेक सूत्र है मार्क्सवाद; किन्तु मार्क्सवादी गणित 
ओर हिन्दी-साहित्य में उसके--फलित रूप में समानता ड़ निकालना कठिन कार्य हो गया 
है । इसके कई कारण हें; जिनमें मुख्य यह हे कि aada के साथ दूसरे अनेक विज्ञानों का 
जो पच्छिम में आये हैं, हमारे साहित्य में एक साथ ही प्रयोग होने लगा है । हमारी 
साहित्यिक परंपरा इन वादों के आक्रमण से बुरी तरह झकझोर दी गई है जिसके कारण हमारे 
साहित्यिक मान थोडे से समख के लिए. विश्शखल हो गये हैं । इस साहित्यिक अराजकता का 

| लाभ उठाकर कुछ लोगों ने नग्न और अनैतिक चित्रणों को साहित्य में प्रधानता दे रखी है 
जो यर्थाथवाद ओर अथवा वर्गविद्ठोह के नाम पर उन्हें खपा रहे हें । जहां तक मार्क्सवाद के 
इस मूल मंतव्य का प्रश्न है कि हमारा साहित्य व्यक्तियों या वर्गा के हितों का संरक्षक न बनकर 
जनवादी बने ओर समाज की प्रगतिशील शक्तियों का साथ दे, सुके निश्चय है कि प्रेमचन्द 
ओर प्रसाद की परंपरा का कोई भी लेखक इस उद्देश्य से असहमत न होगा, परन्तु प्रश्‍न केवल 
उद्देश्य का नहीं बल्कि आज की स्थिति का भी है । 


al 


4 


आज की स्थिति क्या है ? हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो चुका है किन्तु उसका बृहद्‌ अंश 
$ भी अशिक्षित हे, अर्धनग्न है ओर आधे पेट खाकर जीवन-यापन कर रहा है। 
उसके लिए हम क्या करें, आज का जनवादी लेखक क्या करे ? मुझे तो एक ही रास्ता दिखाई 
पड़ता है । आज के जनवादी लेखक को व्यक्तिगत त्याग ओर कष्ट्सहिष्णुता अपनानी होगी | 
उसे प्रेमचंद और टाल्सटाय के मार्ग पर चलना होगा | वह किसी मार्क्सवादी aca को लेकर क्र 
काम नहीं कर सकता । उसके लिए मनोविज्ञान, प्राणिविज्ञान या दूसरी ऐसी ज्ञान की बात 
काम नहीं दे सकती । उसे अब भी चरित्र ओर आचरण की आवश्यकता है । ime 


आर्थिक स्वतंत्रता की लडाई ही जनवादी लड़ाई नहीं हे । हमें जनजीवन के सभी Ee 
पहलुओं पर समान ध्यान देना होगा । हम जिस जनवादी मानव-समूह की कल्पना करते हैं | 
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जी-क्रा सर्वोक्य stag भारतीय “जीवन के -अध्रिक- अठुरूप जान पड़सा 24 यविसुलुसी 
सूर ओर-सीरा-के आत्मोस्मुखी काव्य, उपनिपदों का दिव्य ara, शंकर, कबीर ओर बिवेका- 

न्द का उदात्त आदर्श हमारे तथाकथित जनवादी -संघप का संग नहीं बन -सक्रते, तो. ऐसे 
जनव्रादी संघर्ष की सार्थकता ही मेरे लिए संदिग्ध होगी । 

(साहित्य के-अन्य:क्ेत्रो -फे साथ श्समीक्षा “के "क्षेत्र में लो :पच्छिस 'की नित्य नई 
उद्चावनाएँ:हमारे-लसक्ष आ रही हहे. । उनका-ससझद्वारी ara जप्गयन “करता aA wa 
उपयोगी अंशों को -भात्मसात.क्रर -अप्रने:सॉहित्य “के कार्य में छाना हसारा कर्तव्य "हे ५:हसारे 
समीक्षक्तो alga aaa प्रय्ल्नशीछ रहना होगा । -इस साहिल्पर-देतना को. निरन्तर परिवद्धित 
ओर परिष्कृत करने तथा साहित्य-संतरंत्री अनेकसुखी सेद्धांतिक उ 
अध्ययन ओर अनुशीलन करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हम साहित्य की समीक्षा ओर 
साहित्य-शोधकार्य को दो स्वतंत्र ओर (निरपेक्ष विभागों में रखकर चलें । ऐसा न करने पर 
क्वोत्तों ही कायो को क्षति पहुँच-सकती है । 


[piam ea; "१० मार्च १५४ ३० [|] — नन्ददुळारे चाजपेग्री 


हिन्दी-प्रचार के लिए क्रवि-सम्मेशन हो 
“ह «स्पष्ट है (क्रि.कब्रिन्सम्मेळत्त ,हिच्दी-प्रचार .का बहुत उपयोगी -सा'धन हे. ।.-आज जब्र 
अहिन्दी प्रान्तों में हिदी का प्रचार करने ote .ब्रहाँ के उ्ुछिवादी वर्ग सें "हिनी के प्रति 
सहानुभूति उत्पन्न करने की आवश्यकता है, यह उचित होगा कि हमारे दस-पाँच चुने 
हुए कवियो की ” सहायता से अहिन्दी प्रान्तों में ऐसी feat या सम्मेलनों का (योजनाबद्ध 
आयोजन किया जाय ।” 


[ 'आज!;'काशी; € भार्य ४४ ६० ] At नारायण चतुर्वेदी Mav’ 
® 
साहित्य क्रा मानदण्ड 
[8] 


८द्वेश-क्ारू कें. अजुसार ETAT का निदेश -क्ररसा ही: साहित्य at ware 
mig अशे -कत्त्म की .स्फूति. देसी ake lant aac. Rata aca aaa 
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संस्कृतिःका! ance Baars A म्मितरु उपकेशस्सर्चलाका केह 'लिएःअनुप 
युक्तः होताः हे! अतः: साहित्यः सहत्सम्भितः उपदेश देताः E ARERI, करुणाः मार, 
हास्याः आदिः स्थायीः स्सकों ` कशीजगाकर ' चित्त को रसोक्किक्तःकर?देत्ा7हेः। 'चेतोप्रचण कीभ्इस + 
स्थिति में मन संस्कारों को सहज ही ग्रहण कर लेता है । इस प्रकार रसचितन को एंकलानडओऔर 
एक्कांग्र करते: हैं। | fate छ का मस्तिष्क है तो सांहित्य' waa 'साहित्कः के विभ कोई 
राष्ट्र जी नहीं सकता ! चित्त को रसाविछ एवं वशीकृत करते हुए औचित्य की प्रतिष्ठा ही 
साहित्य का एक मात्र आनढणड है । रसावस्था, विच्छित्ति. ओर चमत्कार को नष्ट करने का 
एकमात्र कारण अनोचित्य है । इसलिए कहा गया है कि अलंकार वहीं तक अलंकार है जहाँ 
तकः के रसः के' sass है।। अतः साहित्य/प्रेरणाःकों' औच्दि।कीसीमाका'कभीरिभी उल्लंघन 
नहीसिकरना' चाहिए V 


-त्री' शिश्थिर शर्भाश्चतुवदी | 


[श] 


“भारतीय साहिस-शाख Wee द्वारा 'अनुभूति'औरे ARE कल्पना की विंचेचेना 
की हेरी sesh आमन्द' को हीं काज्य'की' आत्माओरै लक्ष्य मामा है? 'दछियाँ' दों प्रकारुकी 
aR स्थूल तथ्य-्परक' और सून्म तत््वपश्क ।* भारतं मेँ दूसरी' ete कीर हीव्रधानत्ता'रही 
है।'इन्ह दोनों दियो क यूरोप मेँ सोम्दियशूलकः सिद्धांतों को जन्म'दियां^'इन'दोनो सिद्धातों 
Hatter हो सकता है, किन्तु कल्याण”जोरे“आनन्दमें! विरोध नहीं हे? ।'रसवाद* ने उदात्त . 
नेतिक मूल्यों काँ प्रबल 'समर्थगे किया हैं।'आनन्द'से” अधिक उपयोगी वस्तुची कल्पना'समुच्य 
अभी तके नहीं कर' सका a साहित्य का “चर्म” मान" रस” ही'हों सकता हे जिसमें उपयोगिता 
MCAT का समन्वय हो'जाता*हे ।४ 


[३] 
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आदिम प्रवृत्तियों को सहलाकर जगा देना काव्य का कास नहीं है। तपस्या, निष्ठा और साधना 
से मनुष्य को पशुत्व की अवस्था से सतत ऊपर उठाते जाना ही साहित्य का एकमात्र 
लक्ष्य हे--“नहि मानुषात्‌ परतरं हि किञ्चित' । मनुष्य को age बनाना ही साहित्य का 
मानदंड हे ।' 
[ 'आज', काशी; १० मार्च !५४ ६० ] --आचाये हज्ञारीप्रसाद्‌ द्विवेदी 
® 
साहित्य-मूल्याङ्कन की समस्या 

मूल्याङ्कन की समस्या के दो पहलू हें । (१) साहित्य ओर कळा की प्राचीन कृतियां 
आज भी क्यों मूल्यवान्‌ हैं अर्थात्‌ हमें सोन्दर्य-ब्रोध कराने ओर प्रेरणा देने में क्यों समर्थ हैं 
आगे भी रहेंगी, तथा (२) आधुनिक युग में इतनी प्रचुर मात्रा लाहित्य रचा जा रहा 
है उसमें कोन-सी कृतियाँ स्थायी महत्त्व की हैं, अर्थात्‌ सभ खे जीवन का वैविध्यपूर्ण, 
गंभीर यथार्थ ओर मूत्त चित्रण करने के कारण महान्‌ हें । उनकी पहचान करके उनके सही-सही 
मूल्य को कूतना । मूल्यांकन की वास्तविक समस्या यही हे । आज की तरह प्राचीन युगों में 
भी, एक ही समय में सैकड़ों कबि ओर कलाकार साहित्य-कला के निर्माण में संलग्न रहे हैं, 
लेकिन जिनमें श्रेष्ट कलाकार की प्रतिभा न थी, उनकी मात्रा सामयिक महत्त्व की कृतियाँ 
अपने-आप ही काळकवलित हो चुकी हें ओर आज हमें प्राचीन से विरासत के रूप में जो 
कृतियाँ प्राप्त हैं, उनमें से कौन स्थायी महत्त्व की हैं ओर कोन केवळ सामयिक महत्त्व की-- 
यह प्रश्‍न आज हमारे सामने नहीं है । यदि कोई प्रश्न हे तो केवळ यह कि जो कृतियाँ हमें 
प्राप्त हें उनकी सच्ची महत्ता क्या है ? या फिर खोज का प्रश्‍न हे, ताकि सामयिक अरुचि के 
कारण कोई वास्तविक रूप से महान्‌ क्रति उपेक्षित न पड़ी हो या खो न गई हो । परन्तु, जिस 
साहित्य ओर कला का निर्माण इस युग में हो रहा हैं, इसमें कोन वास्तव में श्रेष्ठ और स्थायी 
महत्त्व की है और कोन केवळ सामयिक महत्त्व की, साहित्य ओर कला के आलोचक के 
ऊपर उन्हें पहचान कर--बताने का दायित्व हे । तभी वह श्र कला के विकास में ओर इस 
प्रकार मानव-संस्कृति ओर मनुष्य-मात्र के मुक्ति-संघर्ष की प्रगति में सक्रिय योग दे सकता है। 

किन्तु मूल्यांकन की यह समस्या दो कारणों से जटिल बन गई है। एक ओर तो 
कलावादी हैं जो रूपगत सापेक्षतावाद का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं, दूसरी ओर कुत्सित 
समाजशास्री हैं जो कळा के वर्ग-आधार के सिद्धान्त को विकृत करके एक दूसरे ही प्रकार 
का सापेक्षतावाद प्रचारित करते हैं इन दोनों के कथन या दृष्टिकोण एकांगी हैं, इसीलिए 


असत्य हैं । 
[ आलोचना", दिल्ली; (इतिद्दास-विशेषाङ्क) --श्रीमती विज्ञय चौहान 
जनवरी १६५३ $o 


sil 


$ 
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नवीन....और....ऊल्ळेख्य 


बिहार-राष्ट्रभापा-परिषदू के प्रकाशन 
समीक्षक-प्रो० श्री नलछिनविछोचन शर्मा, एम्‌० ए०; i 


बिहार-राप्ट्रभापा-परिपद्‌ की स्थापना हुए अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं, कितु उसने जो 
प्रगति की है वह अत्यन्त संतोषजनक हे । परिपदू के कार्य-क्रम में गवेषणात्मक पुस्तकों का 
प्रकाशन महत्त्वपूर्ण स्थान रखता हे । परिषद्‌ के संत्री आचार्य शिवपूजन सहाय ने कार्य-भार 
ग्रहण करते ही जो योजना बनाई थी उसका एक अंश कार्यान्वित हो गया है ओर हमारे 
सामने प्रायः एक दर्जन ग्रन्थ वर्तमान हैं । ये ग्र्थ ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय 
विद्वानों के चितन-मनन के प्रतीक हैं । सभी ग्रंथ न केवळ विषय ओर प्रतिपादन की दृष्टि से 
ही, अपितु मुद्रण आदि को ध्यान में रखते हुए भी, हिदी के साहिंत्य-भांडार को समृद्ध करते 
हैं । इधर आचार्य शिवपूजन सहाय की अस्वस्थता के कारण परिपद्‌ का संचालन उसके 
स्थानापन्न मंत्री Sto धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्रो कर रहे थे । उन्होंने प्रशंसनीय कुशलता के साथ 
आचार्य जी की योजना कार्यान्वित करने में योग दिया है । 
परिषद्‌ का प्रथम प्रकाशन है श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित हिंदो-साहिस्य 
का आदिकाल। इस पुस्तक में _द्विवेदीजी ने हिदी-साहित्य के उन युगों से संबद्ध सामग्री 
का चप्रन ओर विश्लेयग किया हैजिन्हें डिदो-साहित्य के इतिहास-ग्रथों में अपभ्न शकाल ओर - 
परिगाथाकाल के नामों से अभिहित करने की परिपाटी हे । ह्विवेदीजी ने श्रम-साध्य शोध 
i के द्वारा mga और अपभ्र'श भाषाओं में विकीर्ण स्वल्प-परिमित कितु विस्तृत साहित्य का 
अवगाहन किया है ओर उसके आधार पर अनेक नवीन निष्कर्ष उपस्थापित किये हैं। ये 
निष्कर्ष विवादग्रस्त हैं ओर इन्हें लेकर हिदी के विद्वानों में जो विवाद fe गया है, उनसे हस 
परिचित हें । fea इसमें कोई संदेह नहीं कि द्विवेदीजी ने हिन्दी के उस प्रारंभिक काल पर 
नया प्रकाश ढाला है, जो अब तक हिदी-साहित्य का अंधकारकाल बना हुआ था । 
स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा-विरचित यूरोपीय दर्शन परिषद्‌ का दूसरा 
प्रकाशन है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण १६०५ $० में काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के. 
द्वारा प्रकाशित हुआ था ओर कालांतर में दूसरा संस्करण भी कितु, जाने क्यों, मूळ लेखक के 
स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति का नाम देकर । परिषद्‌ ने संप्रति पुस्तक के मूल संस्करण का 
ुनमुंद्रण कर उसके लेखक के प्रति तो न्याय किया ही है साथ-ही-साथ आज से आधी 
शताब्दी पहले लिखी गई एक ऐसी पुस्तक को हिन्दी के पाठकों के लिए सुलभ बना 
a है जो आज भी विषय-निरूपण की दृष्टि से अद्वितीय है। पुस्तक का ऐतिहासिक 
जज 


; 
: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६० 


महत्त्व भी है, क्योंकि आज भी जो काम हिदी में अधूरा पड़ा हुआ हे उसकी ओर यह 
पचास वर्ष पहले किया गया व्यावहारिक संकेत हे और हमारे लिए अनुसरणीय पथ- 
निर्देश । पुस्तक की बिद्वत्तापूर्ण भूमिका प्रो० हरिमोहन झा ने लिखी है ओर उसमें उन्होंने 
यूरोपीय दर्शन के उस अवधि के विकास की रूप-रेखा उपस्थित की है जो मूल पुस्तक को 
रचना के बाद आती हे । 
परिषद्‌ का तीसरा प्रकाशन है विश्‍व-धर्म-दर्शन | इसके लेखक श्री साँवलिया 
बिहारीळाळ वर्मा ने संसार के प्राचीन तथा आधुनिक समस्त धमां के संक्षिप्त परिचय ओर 
बिवरण साधारण पाठकों के लिए सहज अवगम्य बना दिये हैं । यद्यपि यह पुस्तक शोध की. 
दृष्टि से विशेष महत्त्व की नहीं है, पिर भी इसमें एकक ही सभी ual की रूपरेखा मिल 
जाती है और उनके तुलनात्मक एवं समन्वयात्मक अध्ययन का प्रथम सोपान सुलभ हो जाता 
. है । सर्व-धर्म-स्मग्वय का आदर्श आज के युग में वस्तुतः शिक्षित और सुसंस्कृत व्यक्तियों का 
अभीष्ट है । इस अभीष् प्राप्ति में विश्व-घर्म-दर्शन प्रारभिक आधार-पुस्तक का काम करेगा | 
परिषद्‌ के इन पुस्तकों के बाद के प्रकाशनों में श्री वासुदेव का हर्ष-घरित : एक 
सांस्कृतिक अध्ययन प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति से संबद्ध महार्थ शोध-कृति है | 
| प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के लिए बाणभट्ट का हर्प-चरित अतिशय प्रामाणिक और 
मूल्यवान्‌ आधार है। इस आधार-ग्रथ के सहारे वासुदेवशरणजी ने भारतीय सभ्यता और 
संस्कृति का सर्वागपूर्ण चित्र उपस्थित किया है और उसे इतिहास के अन्य स्रोतों के साक्ष्य 
की सहायता से पूर्णतः प्रमाणित करने की सफल चेष्टा की हे । पुस्तक में अनेक उपयोगी चित्र 
भी हैं, यद्यपि उसका मुद्रण संतोषजनक नहीं कहा जा सकता | 
उपर्युक्त पुस्तक की कोटि में ही परिगणनीय हैं डा मोतीचन्द्र लिखित साथवाह 
(प्राचीन भारत की पथ-पद्धति) | यद्यपि इस पुस्तक में केवल प्राचीन पथ-पद्धति का ही सांगोपांग 
विवरण दिया गया है, फिर भी इससे प्राचीन भारतीय सभ्यता पर भी सामान्य रूप से पर्याप्त 
प्रकाश पढ़ता है । वेदिककाल से लेकर गुप् काल तक भारत में, तथा भारतीय व्यापारियों के 
द्वारा विदेशों के साथ, जो विपुल वाणिज्य-व्यवसाय होता था उसकी कथा पहली बार इतने 
विशद रूप में प्रस्तुत की गई है । व्यापार के जल ओर स्थल के पथ, साधन तथा अन्य विषयों 
पर लिखा गया यह गवेषणात्मक ग्रंथ गल्प की तरह रोचक हे । इस ग्रःथ में भी अनेक 


उपयोगी चित्र हैं । 
इन पाँच पुस्तकों के अतिरिक्त परिषद्‌ ने छै ओर पुस्तके भी प्रकाशित की हैं, जिनकी 
संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत की जा रही है । 


श्री रामावतार शर्मा-निबंधावली महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा की यह | 
दूसरी कृति है जिसे परिषद्‌ ने प्रकाशित किया है। निबंधावली में शर्मा जी के हिन्दी के _ 
निबंधों का संकलन किया गया है। इन निबंधों से लेखक की बहुपथीन प्रतिभा, प्रगाह 
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पांडित्य, मौलिक चितन, उदार दृष्टि तथा सामाजिक सहानुभूति का कियत्‌ परिचय मिलता . 


है। यों तो शर्मा जी की ओर भी हिन्दी की रचनाएँ हैं, किन्तु परिषद्‌ ने कर्मठ शोधकर्ताओं 
की सहायता से जितनी रचनाओं का संग्रह कराया है उनके लिए ही हिन्दी-संसार इस संस्था 
तथा उसके शोध्रकर्ताओं के प्रति ऋणी रहेगा । शर्मा जी द्विवेदी-युग के महारथियों में 
परिगणित होते थे । उनके निबंध हिन्दी के उच्च कोटि के निबंध-संग्रहों की शोभा बढ़ाते रहे 
हैं। किन्तु इनके एकत्र सुलभ न होने के कारण हिन्दी-गद्य के अध्येताओं को महत्त्वपृण 
साहित्य से वंचित रहना पड़ता था । अब इस अभाव की पृत्ति हो गई है ओर हिन्दी-गद्य के 
इंतिहास-लेखक के लिए प्रभूत नवीन सामग्री प्राप्य हो गई हे । पुस्तक के प्रारंभ में डा० 
धर्मेन्द्र ब्रह्मवारी शास्त्री और श्री उमानाथ जी ने शर्माजी के विलक्षण व्यक्तित्व और कृतित्व 
पर प्रकाश डाला श्री उमानाथ जी के ही शोध-प्रयास के फलस्वरूप यह बहुमूल्य साहित्य 
संकलित हो सका है, ऐसा परिषद्‌ के मन्त्री के विवरण से पता चलता हे । 

ao सय्यप्रकाश की वेज्ञानिक विकास की भारतीय परंपरा नामक पुस्तक भी 
परिषद्‌ की प्रतिष्ठा के अनुरूप ज्ञानवर्धक प्रकाशन है | इसमें विद्वान्‌ लेखक ने भारतीय गणित 
ओर ज्योतिष, जनपदनिवेश, धातु और रत्न-विज्ञान, रसायन, विभिन्न dat तथा आयुर्वेद आदि 
के sm ओर विकास का manas ओर विशद निरूपण किया हे । इस विषय पर 
` स्वगीय asigata शील की पुस्तक The Positive Sciences of the Ancient 
Hindus का महत्त्व अनिवार्य आकर-ग्रथ के रूप में, आज भी अक्षुगण है । डा० सत्मप्रकाश 
ने इस ग्रंथ के अतिरिक्त उपयेक्त विषयों पर जो परवर्ती अनुसंधान हुए हें उनका भी प्रचुर 
उपयोग किया है | fea पुस्तक में स्वयं लेखक के विस्तृत अध्ययन-अनुशीलन के भी पर्याप्त 
प्रमाण हैं। यद्यपि डा० सत्यप्रकाश के निष्कर्ष कहीं-कहीं प्राचीनता की संकीर्ण श्छाघा _ 
( Chauvinism ) की सीमा तक पहुँच गए हैं, फिर भी वे बहुधा संगत ओर आधार- 
सम्मत सिद्ध होते हैं और प्राचीन भारत की मनीषा का प्रेरणाप्रद रूप सामने रखते हैं । 

sto अनंत सदाशिव अळतेकर की गुप्तकालीन मुद्राएँ परिषद्‌ को भारतीय इतिहास 
विषयक पुस्तकों में विशिष्ट है । पुस्तक में गुप्त सञ्नायों की सुद्राओं ओर उनके विभिन्न प्रकारों 
का प्राचीन-मुद्रा-शास्त्र-सम्मत वर्णन तो है ही, इसके आधार पर गुप्तों के इतिहास का भी 
तथ्यपूर्ण निर्माण किया गया है । गुप्ता की सुद्राओं पर अन आदि विद्वानों के आकर-ग्रथ 
अँगरेजी में विद्यमान हैं, कितु लेखक का भूमिका में यह कथन सत्राशतः ठीक है कि संप्रति बे 
दुष्प्राप्य हैं । इस क्षेत्र में इन ग्रंथों की रचना के बाद प्रचुर नवीन सामग्री भी उपलब्ध हुई 
है । इसलिए प्रस्तुत पुस्तक का महत्त्व निर्विवाद है | पुस्तक मूलतः अँगरेजी में लिखी गई थी 
ओर उसका प्रकाशन दूसरी संस्था करेगी | बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने उसका हिदी रूपांतर 
प्रकाशित किया है । लेखक के वक्तव्य से ज्ञात होता है कि प्राचीन-सुद्रा-शा्रविक्यक पारि- 
x भाषिक शब्दों का निर्माण उसको सहायता से हुआ है । इनका निर्माण जैसे भी हुआ हो, वह 
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“तोषजनक नहीं है । एक उदाहरण लीजिए Bust का हिदी प्रतिशब्द दिया गया है aa- 
चित्र । यह शब्द नितांत निरर्थक है । कला की आधुनिक भारतीय आलोचना में 'आवक्ष चित्र 
या afw शब्द प्रचलित है ओर यह काफी अच्छा शब्द है । इसी प्रकार Pear head 
ornament के लिए मँगटीका, Wig-like hair के लिए लंबे केश, Circular के लिए 
वत्तुछाकार, Muscular के लिए स्नायुयुक्त जैसे अशुद्ध और आमक प्रतिशब्दों का प्रयोग 
सर्वथा. चित्य ओर अवांछनीय है । परिपद्‌ का एक बहुत बड़ा कार्य, जो ऐसी पुस्तकों के 
प्रकाशन के व्याज से अनायास हो जा सकता हे, यह भी है कि विभिन्‍न शास्रं में प्रयुक्त 
पारिभाषिक शब्दों के हिदी प्रतिशब्द बनते चले कितु ऐसे प्रतिशव्द परिपद्‌ के द्वारा 
प्रकाशित ग्रथ के अनुरूप नहीं हैं, पुस्तक में सुद्राओं के जो चित्र हैं, अथवा उसके परिशिष्ट के 
अन्तर्गत जो सूचियाँ आदि हें--उनसे पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है । 

प्राङमौय बिहार परिपद्‌ का एक अन्य इतिहासविषयक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन हे । 
इसके लेखक हैं डा? देवसहाय त्रिवेद । मोर्यकालीन तथा मोर्योत्तरकालीन बिहार के इतिहास 
के पुननिर्माण के लिए न तो सामग्री का हो अमाव है न उसके आधार पर लिखित ग्रथो की 
ही । fea मोया. के पूर्व के बिहार के इतिहास के उपकरण बिखरे पड़े थे । त्रिवेद ने अथक 
परिश्रम ओर सूक्ष्म शोध-दृष्टि का परिचय देते हुए इन बिखरे उपकरणों को ग्रथित कर उनके 
महत्त्व का प्रतिपादन किया हे । डा० त्रिवेद के कुछ मोलिक निष्कपां से, उदाहरणार्थ--भारत 
के आदिवासियों और आया के धर्मी की समानता, सुलतान में प्रथम सनुष्य का उद्भव, ATA 
ओर आर्य सभ्यताओं का एक ही ata, बिहार में ही अधिकांश देदिक साहित्य का रचित 
होना इत्यादि, विद्वानों का मतभेद हो सकता हे, fea इससे पुस्तक की महत्ता घटती नहीं | 
पुस्तक में faqa से arag अनेक चित्र हैं जो agia हैं, किन्तु कुछ-एक मसिलेपमात्र हे | 

काव्य-मीमांसा पंडित केदारनाथ शर्मा सारस्वत द्वारा संपादित ओर अनूदित 
राजशेखर की तन्नामक पुस्तक का अत्यंत उपयोगी संस्करण है । हिन्दी में भारतीय साहित्य- 
शाख का जो चवित-चर्मण होता रहता हे, उससे कहीं लाभदायक कार्य यह हे कि सभी 
उत्कृट साहित्य-शास्रविषयक ग्रन्थों के ससंपादित ओर सानुबाद संस्करण प्रका श्चित किये जायँ | 
इधर इस दिशा में कुछ प्रयत्न भी हुए हैं, किन्तु थे बहुत संतोषजनक नहीं कहे जा सकते | 
केदारनाथ जी ने काव्य-मीमांसा का अनुवाद कर खाहित्य-शासत्र के उन अध्येताओं का बढ़ा 
उपकार किया है जो हिंदी के माध्यम से ही एतद्विषयक प्राचीन मत-मतांतरों से परिचित 
होना चाहते हें । अनुवाद साधिकार किया गया हे । उसका कियदंश भौ 'अमूळ' या 
“अनपेक्षित” नहीं है । विशेष रूप से उल्लेख के योग्य यह बात है कि यद्यपि अजुवाद शब्दशः 
हुआ है फिर भौ वह नीरस या अस्पष्ट नहीं है । अनुवादक की भूमिका अनतित्रृहत्‌ हे, कितु 
उससे राजशेखर के समय आदि विषयों पर तथा काव्य-मीमांसा के प्रतिपाद्य विषय पर भी 


यथोचित प्रकाश पढ़ता है | 
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परिपद्‌ के द्वारा अद्यावधि प्रकाशित पुस्तकों में अंतिम हे संत-कवि दरिया : एक 
अनुशीलन | इस शोध-ग्र॑थ के छेखक हैं डा० धरमेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री । इधर शोधकर्ताओं ने 
अनेक विस्मृतप्राय और नास-शेप निर्गुण संतों के जीवन ओर कृतियों को प्रकाश में लाने का 
स्तुत्य कार्य किया हे । इस दिशा में डा० ब्रह्मचारी की कृति अग्रदूत का काम करती हे । 
वस्तुतः संत-साहित्य अथवा निर्गुण विचार-धारा का पिष्ट-पेपण करते चले जाने से--जेसा कि 
हिदी में आज खूब हो रहा हे-यह कहीं अधिक आवश्यक ओर महत्त्वपूर्ण कार्य हे कि संतों 
की वाणियों के ससंपा दित संग्रह प्रकाशित किये जायँ और उनकी जीवनी तथा रचनाओं के 
विवरण उपस्थित किये जायेँ। इनके अभाव में संत-साहित्य का विषयगत या साहित्यिक 
अनुशीलन ओर सूल्यांकन अपूर्ण और निराधार बना रहेगा | आलोच्य पुस्तक का भी वही 
अंश महत्त्व का अधिकारी है जिसका प्रत्यक्ष संबंध संत दरिया की वाणियों से हे । जहाँ तक 
पुस्तक के विपुल प्रारंभिक अंश का प्रश्न है, जिसमें संतों की साधना या साहित्य का सामान्य 
विवेचन है, वह कथित-कथन ( rechauffe ) मात्र है; ओर mana के नहीं बल्कि पाठ्य- 
पुस्तक के अनुरूप हे । उससे पुस्तक की कलेवर-ब्ृद्धि तो हुई है, ज्ञान के किसी नवीन क्षेत्र का 
उद्घाटन नहीं हुआ है, जो शोध का मुख्य लक्ष्य होता है | 


दशकुमारचरित समीक्षक 
मूल ठेखक--दण्डी कवि श्रीरज्ञन सूरिदेव 
अजुवादक--पं० ATATA आयुर्वेदालंकार पु 


प्रकाशक--राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई 
मूल्य--पाँच रुपये, आठ आने । 

संस्कृत के कथा-साहित्य में दगडी का दशकुमारचरित अन्यतम कथा-ग्रन्थ है | जेसा 
कि नाम से स्पष्ट है, इसमें दस कुमारों का मनोरंजक एवं ज्ञानोन्मेपक चरित्र-चित्रण है। दूस 
कुमारा का अपना-अपना अळग-अळग व्यक्तित्व रहते हुए भी सब का विषय-सामञ्जस्य एक ही 
लक्ष्य पर केन्द्रित है । दसों कुमार राजकुळ से dag हें । उनके नाम हैं--राजवाहन, सोमदत्त, 
पुष्पोदूभव, अपहार वर्मा, उपहार वर्मा, अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मन्त्रगुप्त ओर विश्वत । 
' में दो पीठिकाएँ हे--पूर्वपीठिका और उत्तरपीठिका । 

दशकुमारचरित के प्रधान पात्र तो बड़े ही सजीव ओर जागरूक हैं पर उसके 
साधारण पात्र भी गतिशील हैं-। ऋषि सारीचि, व्यापारी वरुपालित, वेश्या काममंजरी, ब्राह्मण 
पांचाळ शर्मा, राजकुमारी की प्रणय-प्रवज्ञना में प्रमत्त शहरकोतवाल कांतक, इन सब के चित्र 
बड़ी कुशलता से अंकित किये गए हें । दशकुमारचरित के उत्तम या अधम सभी पात्र अपने- 
अपने कार्या की पूर्णता में सदैव उद्यत दीखते हैं । परन्तु, धर्म-अधर्म का कोई विचार न रहने 
के कारण उनके कर्त्तव्य पाठकों को हँसाते हें । तपस्वी मारीचि ओर वेश्या काममंजरी की 
कहानी हास्यरस से भरी है । अपहारवर्मा की तो पूरी की पूरी कहानी ही हास्यमय है। 
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दशकुसारचरित में भारतीय समाज के निम्न स्तर का चित्रण है और साथ ही राजाओं 
के पड्यंत्र एवं राजभवनों में होनेवाले दुराचारों की ओर संकेत भी । इस पुस्तक में वर्णित 
सभी राजा ओर राजकुमार कामवागुरा से आबद्ध, विष*-वासना के सुलभ आखेट हैं सभी 
अपने मतलब के यार = । स्वार्थ-सिद्धि के लिए जघन्यतम कार्य भी इन लोगों को ग्राह्य हैं । 
जुआ, वेश्या ओर शराब के फेर में पड़कर किस तरह राजा और प्रजा की हानि होती है, 
रानियाँ किस तरह आचारश्र९ा हो जाती हैं, इनका इतना सटीक चित्र साहित्य में अन्यत्र 
कहीं प्राप्य नहीं जितना दशकुमारचरित में है । प्राचीन युग के जासूसों (स्त्री-पुरुप) के कार- 
नामों का जो वर्णन दरडी ने किया हे, वह कोटिल्य के अर्थशास्त्र में भी वर्णित है। दणडी के 
समय समाज में वेश्याओं का प्रमुख स्थान था । वेश्या-जीवन का जो वर्णन हमें कामशास्त्र में 
मिलता हे वही दशकुमारचरित में भी चित्रित है । 

अन्त में, में अनुवाद के सम्बन्ध में कहूँगा कि go निरञ्जनजी का हिन्दी-अनुवाद 
अक्षरानुवाद ओर भावाबुवाद के बीच का है, जिसके पढ़ने में, हिन्दी के एक स्वतन्त्र मोलिक 
कथा-ग्रन्थ जैसा, आनन्द आता है । भाषा पर्याप्त परिप्कृत हे । पारिभाषिक शब्दों के लिए 
प्रचलित शब्दों का प्रयोग करके अनुवाद को अधिक सुन्दुर बनाने का प्रयत्न यद्यपि प्रशंसनीय 
है, फिर भी मूल पारिभाषिक ओर भोगोलिक शब्दों की पादटिप्पणी में अपेक्षा है । मुद्रण 


i निर्दोष ओर बहिरावरण अभिराम है । 
i पञ्चतन्त्र * समीक्ष॒क 
| मूल लेखकर- विष्णु शर्मा श्रीरज्ञन सूरिदेव 


अनुवादक--डा० मोती चन्द्र 
प्रकाशक--राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई | 
मूल्य--चार रूपये, आठ आने । 
पञ्चतन्त्र संस्कृत-साहित्य की एक महार्घ कथा-कृति हे । भारतेतर देशों के विशेषतः 
इस्लामी ओर यूरोपीय देशों के कहानी-साहित्य को पञ्चतन्त्र से बहुत बड़ी देन मिली है । 
जातक की कथाएँ सीधी-सादी ओर अश्टङ्गारित अवस्था में मिलती हैं, उन्हीं का 
gafa रूप पञ्चतन्त्र में दृष्टिगत होता है, जो एक बड़े कलाकार की कुशाग्र ओर उत्कृष्ट 
_ रचना-शक्ति का पूर्णतम कलात्मक प्रतीक हे । 
` > पञ्चतन्त्र के लेखक विष्णुशर्मा नामक ब्राह्मण थे । विष्णु शर्मा के मूलग्रथ के J 
पर रची हुई पञ्चतन्त्र की वाचनाओं में उनका नाम ग्रंथकार के रूप में दिया हुआ है, जिसके 
सत्य होने में सन्देह का कोई कारण नहीं दीखता | ईरानी सम्राट खुसरो के प्रमुख राजवेद्य और 
मन्त्री बुजुए ने पञ्चतन्त्र को अग्रत की संज्ञा दी है जिसके प्रभाव से aa व्यक्ति भी जीवित हो 
उठते हैं अरबी भाषा में अनूदित यह ग्रन्थ उस भाषा के सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रन्थों 
में अन्यतम है । अँगरेजी ओर लैटिन में भी इस ग्रन्थ का बडा सफल अनुवाद हुआ है। 
l =- 
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भारतवर्ष में पञ्चतन्त्र की लम्बी परम्परा पाई जाती है । मूल ग्रन्थ तो अब लुप्त हो 
गया है, किन्तु उसके आधार पर रचे हुए अन्य कई संस्करण उपलब्ध हें । ये प्राचीन परम्पराएँ 
गिनती में आठ है--(१) तन्त्र Greate; (२) दक्षिणभारतीय पञ्चतन्त्र; (३) नेपाली 
पञ्चतन्त्र; (४) हितोपदेश; (८) सोमदेवकृत कथा-सरित्सागर के अन्तर्गत पञ्चतन्त्र; 
(६) क्षेमेन्द्रकृत बृहत्कथामंजरी के अन्तर्गत पञ्चतन्त्र; (७) पश्चिमभारतीय पञ्चतन्त्र और 
(७) पूणभद्र-कृत पञ्चाख्थान । 

पञ्चतन्त्र में पाँच तन्त्र हें, लेकिन हितोपदेश में केवल चार विभाग हैं--मित्रछाभ, 
wena, विग्रह ओर सन्धि | पञ्चतन्त्र का पहला “मित्रभेद? नामक तन्त्र हितोपदेश में दूसरे 
स्थान पर हैं । दूसरा “मिन्र-संप्राप्तिर नामक तन्त्र हितोपदेश में पहले स्थान पर 'मित्रलाभ' नाम 
से है। पञ्चतन्त्र का तीसरा “काकोलुकीय' तन्त्र उस रूप में हितोपदेश में नहीं मिलता । 
चौथा तन्त्र gramy भी हितोपदेश में महीं मिलता पांचवें तन्त्र 'अपरीक्षित कारक 
की कथाएँ हितोपदेश के तीसरे और चौथे भाग में मिली हुई हैं । नारायण भट्ट ने हितोपदेश 
की रचना में दक्षिणभारतीय पञ्चतन्त्र से सहायता ली हे । मूल पञ्चतन्त्र के गद्यभाग का कम-से- 
कम तीन-बटा पाँच ओर पद्यभाग का कम-से-कम एक तिहाई अंश हितोपदेश में आ गया है । 

Slo मोतीचन्द्र का प्रस्तुत अनुवाद पश्चिमभारतीय पञ्चतन्त्र की वाचना के अनुसार 
प्रकाशित निर्णयसागर संस्करण पर आधारित हे । आधुनिक समय में भी पञ्चतन्त्र के कई 
हिन्दी-अनुवाद हुए हें । प्रस्तुत अनुवाद की विशेषता यह हे कि इसमें हिन्दी भाषा के मुहावरे 
अधिकाधिक प्रयुक्त हुए हैं जिससे संयादों ओर ओजस्वी प्रसंगों का सौन्दर्य बहुत ही खिल 
गया है | हिन्दी अनुवाद में मोछिकता-सी आ गई है, वह संस्कृताधारित-सा कतई नहीं जान 
पड़ता | ख्यातनामा प्राकसाहित्यगवेषी डा० वाछदेवशरण अग्रवाल ने प्रस्तुत पुस्तक के ' 
प्रारंभ में बहुत ही शोध-समीक्षात्मक अतएव महत्त्वपूर्ण आमुख उपस्थित किया है। उनके 
ही शब्दों में--“आशा है, यह अनुवाद पञ्चतन्त्र के हिन्दी-अनुवादों के लिए एक नई शेली 
ओर दिशा का निर्देशन करेगा । बढ़िया कागज पर छपाई बड़ी अच्छी है । 


खेल-खिलोने समीक्षक 


लेखक-श्री राजेन्द्र यादब | Sito श्री शिबनन्दन प्रसाद, एम्‌० Yo 
प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, काशी न्क i 
खेल-खिलोने तरुण कलाकार राजेन्द्र यादव की बारह कहानियों का सद्यःप्रकाशितः 
संग्रह है। इसकी पहली{कहानी का शीर्षक हे--'मेरा तन-मन तुम्हारा हे” । शीर्षक के शब्द 
सुधारक के प्रति लीला के हैं, ओर विवाह के पूर्व उसकी मनोवृत्ति के परिचायक Fl एक 
दूसरे धनी युवक से विवाह हो जाने पर धीरे-धीरे उसका हृदय-परिवर्तत हो जाता है और 
तब वह सुधारक के स्पर्शमात्र से लज्जित और त्रस्त हो उठती है। दो-ढाई ot की इस 
ae i 
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'खेल-खिलोने” शीर्षक दूसरी कहानी में नलिनी ओर नीरजा समानान्तर चरित्र हैं ओर 
बुद्ध की afa इनका प्रतीक । बलात्‌ ब्याह दी गई प्रतिभाशालिनी नलिनी का जीवन ना- 
समक पति के हाथों उसी प्रकार टूट जाता है जैसे बच्चे के €तथों बुद्ध की कलापूर्ण ail 
उसकी आत्महत्या का समाचार नीरजा के परिवारवालों को सुधीन्द्र तव देता है जब विरोध 
करने पर भी उसके विवाह का आयोजन हो रहा है ओर भावी सख्रालवाले उसे देख गये 
हैं । नीरजा का विवाह प्रश्नवाचक क्मकर रह जाता हे--अपनी अर्थवत्ता से दीक्ष ओर कलात्मक 
प्रभाव में प्रखर ! 'खेल-खिलोने! शीर्षक विवाह-सम्बन्धी सामान्य मनोज्रृत्ति पर एक तीखा 
व्यंग्य है । वर्तमाम विवाह बच्चों का खेल है ओर नारी खिलोना--इस मन्तब्य की 
मार्मिक व्यञ्जना प्रस्तुत कहानी में मिलेगी । नीरजा के चरित्र की पीठिका में नलिनी का 
चरित्र-चित्रण वैयक्तिक विशिष्टता से पूर्ण हे--नलिनी की आत्महत्या की सूचना के साथ ही 
बच्चे के हाथों बुद्ध की मूत्ति का टूटना सांकेतिक हे | 

तीसरी कहानी 'कुतिया” भी दो-ढाई पृष्ठ की है । प्रेमी द्वारा कुतिया की तरह परित्यक्ता 

खी समानधमिणी कुतिया से हो स्नेह पा पाती है--जानवर से भी निकृष्ट कामान्ध पुरुषों 
से संसार भरा है ! इस कहानी में भी समानान्तर aR की योजना हुई है । 

“नास्तिक? कहानी में व्यक्ति के अन्दर धम के नाम पर होनेवाळी विभीषिकाओं की 
प्रतिक्रिया का दिग्दर्शन है । “यथार्थवादी कहानी लेखक! शीर्षक कहानी में दुःखी लोगों के 
प्रति कलाकार की व्यापक सहानुभूति की यथार्थता के स्वरूप की समस्या हे। दूसरों की 
पीड़ा से प्रेरणा पा विश्व को करुणार्द करना जरूरी है या पीड़ितों की स्थूल वेयक्तिक सहायता 
करना- दस प्रश्‍न को धुव ओर अनन्त की प्रतिक्रियाओं द्वारा उपस्थित किया गया हे | 

, “आज कळ के लड़के” शीर्षक कहानी में भेया-भाभी हारा तिरस्कृत नवल पढ़-लिखकर 
जब आदमी बन जाता है तो भेया-भाभी का तिरस्कार का बदला लेता है । पुराने अपमान 
की बात न जाननेवाला लोकमत नवल को ही दोपी ठहराता हे । 

“घे नरभक्षी? कहानी में करुणा के मनोविज्ञान का प्रकाशन है । शेष कहानियों के 
शीर्षक हे-'और मेरा प्रश्‍न सरल हो गया”, 'जब कला मर गई थी’, 'अंगारों का ae, 
“रहस्यमयी', खानदानी घर” । अन्तिम कहानी प्रथम पुरुष में लिखित हे--उस नारी के 
तीब्रतम मनोवेगों की व्यञ्जना इसमें हुई है जो बड़े घर की बहू होकर भी परिवारवालों द्वारा 
और स्वयं पति द्वारा उपेक्षित-प्रताडित हे । रूढ़ समाज के अन्तविरोधों पर निर्मम आघात 
छेखक की अन्य कहानियों में मी दृष्टिगत हे । 


कहानियों में जिस मौलिकता, मर्म-स्पर्शिता ओर अभिव्यञ्जना-कोशल का परिचय 


दिया है उससे लेखक की प्रतिभा ओर उसके भविष्य के प्रति आस्था होती है । 
; ® 
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सम्मेलन के भूतपूर्वे सभापतियों और स्वागताध्यक्षों के भाषण 
हिन्दी-प्रेमियों और पुस्तकालयों से नम्र निवेदन 


बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ से, बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को, उसके भूतपूर्व 
सभापतियों के भाषणों का संग्रह प्रकाशित करने फे लिए, ३००० तीन हजार रुपये का जो 
अनुदान मिला हे, उससे सभी सभा?!तियों के भाषणों का संग्रह छपवाया जा रहा हे । पाँच 
भाषण छप चुके हैं । शेप sala भाषणों में जो भाषण नहीं मिलते थे वे निम्नलिखित amai 
से प्राप्त हो गए हैं, जिनके लिए उन उदार सजनों को सादर धन्यवाद है--- 

प्रो० श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, मिथिला कालेज, दरभंगा; श्री जगन्नाथ प्रसाद साह, 
हिन्दी-हितेपिणी सभा लालगंज, मुजफ्फरपुर; श्री रामावतार यादव 'शक्र', श्रीरामप्रेस, 
वेगूसराय; श्री केदारनाथ अग्रवाल, राजेन्द्र पुस्तकालय, छपरा; श्री राधाकृष्ण शाह, मन्त्री, 
सरस्वती पुस्तकालय, भागलपुर | किन्तु, अब भी तीन भाषणों की कमी हे-_आचार्य 
श्री बद्रीनाथ वर्मा (१६२७ के आठवें गया-अधिदेशन में); रायबहादुर श्री रामरण विजय सिह 
(१६२६ के नवें मुंगेर-अधिवेशन में); महापण्डित श्री राहुल सांकृत्यायन (१६३८ के सोलहचें 
रांची-अधिवेशन में) । 


उदार anal से अनुरोध है कि उपर्युक्त तीन अधिवेशनों के सभापतिथों ओर | 


स्वागताध्यक्षों के भाषण शीघ्र ही सम्मेलन को भेज दें । भेजनेवालों के नाम 'साहित्य' में 
ओर भाषण-संग्रह की भूमिका में प्रकाशित कर दिये जायेंगे तथा ग्रंथ निकल जाने पर मूल 
gfaat भी adaa लौटा दी जायँगी । 
प्रधान मन्त्री 
बिहार-हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन, पटना-रे 


. 
-== पणा "णा "णा 


“साहित्यः की फाइल 
“साहित्य? के विगत चार वर्षा के दुर्लभ अंकों की कुछ फाइल प्राप्य हे । विद्वानों ने 
शोध ओर साहित्यालोचन के क्षेत्रों ळें इन अंकों को प्रतिष्टा का अधिकारी साना है । विद्यानुरागी 
सज्जन तथा स्थायी साहित्य के संग्रहालय एवं पुस्तकालय इन फाइलों को ATT सकते हें । 

. एक वर्ष के चार अंकों की .पूरी . फाइल का मूल्य, सात रुपये ओर डाकखर्च अरग । 
चार वर्ष के सोलह अंकों की पूरी फाइल का मूल्य, अट्टाईस रुपये ओर डाकखर्च अलग । 
“साहित्य? के अंक उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों ओर अध्यापकों तथा अनुसंधानशील 

विद्वानों के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं । इनमें प्रकाशित निबन्धों और समीक्षाओं को पढ़कर 
साहित्य का प्रत्येक fats सफलमनोरथ ओर संतुष्ट होगा | 
१ “घाहित्य'-व्यवस्थापक 
बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेछन 
कद्सकुआं, पटना-२ 
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बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से प्रकाशित बारह अनमोल मंथ-रल् | 
१, हिन्दी-साहित्य का ग्रादिकाल---ले०--आचाययं हजारी प्रसाद द्विवेदी | 
[आदिकालीन हिन्दी-साहित्य का शोधपूर्ण विवरण] सजिल्द, ३) 
२, यूरोपीय दशन--स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा; सजिल्द, २) | 
३, विश्व-धम-दशन--श्री सांबलिया विहारीछाल वर्मा 2 
ु [संसार-भर के प्रमुख धर्मा का इतिहास] wa, १२॥) 
४, हपचरित ¦ एक सांस्कृतिक अध्ययन--डा० बासुदेवशरण अग्रवाल 
[दो तिरंगे भोर.लगभग एक at इकरंगे आर्ट पेपर पर छपे ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र] . 
c सजिल्द, ६॥) 
५, साथवाह (प्राचीन भारतीय पथ-पद्धति)---डा० मोती चन्द्र 
[आर्ट पेपर पर छपे एक सो अलभ्य ऐतिहासिक चित्र तथा प्राचीनतम व्यापार-पथों 


के ait मान-चित्र । भूमिका-लेखक डा० वासुदेवशरण अग्रवाल] सजिल्द, ११) . 
6६, वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा--डा० सत्यप्रकाश | 
ae, [प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति का दिग्दर्शन] सजिल्द, ८) 
७, संत कवि दरिया ¦ एक ग्रनुशीलन---डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शाखी, 
RRR . [बढ़िया आर्ट पेपर पर सात तिरंगे और बारह इकरंगे चित्र ] सजिल्द, १४) 


८ काव्य-मीमांसा--अनु०--श्री केदारनाथ शर्मा सारस्वत; (“छप्रभातम्‌-संपादक) 
[ गवेपणापूर्ण प्रामाणिक भूमिका और परिशिष्ट के साथ ] सजिल्द, &॥) 


8, श्री रामावतार शर्मा-निबंधावली-स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा > 


१०, प्राइमोय प्रिहार----डा० देवसहाय त्रिवेद 
[प्राडमोर्बकाळीन ब्रिहार के मान-चित्र के साथ ग्यारह इकरंगे ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण चित्र] | 
सजिल्द, छ) 
११, गुप्तकालीन मुद्राएँ-- डा० अनन्त सदाशिव अलतेकर : 
[ आट पेपर पर छपे गुप्तकालीन सुद्राओं और लिपियो के सत्ताईस सविवरण फरक ] | 
सजिल्द, n) | 
१२, भोजपुरी भाषा और साहित्य---डा० उदयनारायण तिवारी : 
[ भोजपुरी वैज्ञानिक अध्ययन ओर विश्लेषण ] सजिल्द, १३॥) | 


it 9 £ a aa प हित्य ER नाः a 
Cota मुत्वक- योगी प्रेस, पटना-१ : : प्रकाशक- ब्रिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेछन, पटना-रे | 
a i प ae 
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“विद्ययाउमृतमश्नुते |! 


बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का 
| वार्षिक ७ ] सम्मिलित शोध समीक्षा-प्रधान मुखपत्र [ एक प्रति २) 


0 PN A ७ 
दष ५ | AURA, VAT २०११ ¦¦ अक्टूबर, १६५४ io) Ah ३ 


- १ = = >i 


८ सम्पादक 
शिवपूजन सहाय ; ; नलिनविलोचन शर्मा 
सम्पादकीय 
| ` डा० देवसहाय त्रिवेद & भारतीय तिथिक्रम 


श्री अगरचन्द नाहटा १७ गोतम स्वामी का रास ओर उसके रचयिता 
श्री कलीमुद्दीन अहमद २७ मनोविश्लेषण ओर साहित्यालोचन 
श्री रासशङ्कर भट्टाचार्य ३२ पाणिनि के ग्रन्थों से प्राक्पा णिनीय 
अंशोद्धार के उपाय 
श्री मुनि कान्तिसागर ४२ उन्नीसर्वी शती के लेखक को इटिमें 
बंगाल और बिहार 
Sto श्री जगदीश पाण्डेय ५८ शीळ-निरूपण के आधारभूत सिद्धांत 
डा? was ब्रह्मदारी शास्री ८० इस्त-लिखित प्राचीन पोथियों का 
संग्रह : विवरण-पत्र 
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बिहार at साहित्यिक प्रगति 


यह निश्चय किया गया है क्रि 'साहित्य” के प्रत्येक अंक में बिहार की साहित्यिक 
प्रगति का त्रेमासिक विवरण नियमित रूप से प्रकाशित किया जाय । उसमें जो विवरण दिये 
जायँगे वे यथासम्भव ऐसे ही होंगे, जिनसे यह पत/छगता रहे कि आलोच्य तीन महीनों के 
अन्दर ब्रिहार में साहित्य, कला ओर संस्कृति से सम्बन्ध रखनेवाळे कितने प्रकार के काम 
कहाँ-कहाँ हुए या हो रहे हैं । किन्तु ऐसे विवरण को प्रकाशित करने के लिए यह आवश्यक 
है कि उनकी पूरी-पूरी जानकारी 'साहिय'-कार्यालय को हो । बह जानकारी प्रामाणिक 
रूप में तभी हो सकती है, जब बिहार-राज्य के सभी हिन्दी-प्रेमी ओर साहित्य-सेवी तथा 
साहित्यिक संस्थाएँ बराबर सब तरह के साहित्यिक कामों का प्रामाणिक विवरण भेजा करें। 
इसके लिए निम्नाङ्कित प्रकार के विवरणों की आवश्यकता होगी-- 


(१ ) प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित साहित्यिक पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण । 


(2) लेखकों और कवियों द्वारा रचित (प्रकाशित ओर अप्रकाशित) साहित्यिक 
कृतियों का संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण | 


(2) साहित्य-परिषदों ओर साहित्य-गोछ्यों के कार्य-कलाप का दिग्दर्शन । 
( ४ ) पत्र-पत्रिकाओ के प्रकाशन की सूचना । 
(x ) साहित्यिक संस्थाओं के महत्त्वपूर्ण कार्या ओर महोत्सवो की सूचना | 


( ६ ) कवि-सम्मेळन, एस्तकालूय-संघ, नाटका भिनय, सांस्कृतिक उत्सव, कला-प्रदर्शनी 
आदि के विवरण । 


(© ) हस्तलिखित पत्न-पत्रिकाओ फे संक्षिप्त विवरण । 
( ५ ) अन्य आवश्यक बातें, जिनसे साहित्यिक प्रगति की सूचना मिल सके | 
विश्वास है, बिहार-राज्य के सभी हिन्दी-प्रेमी ओर साहित्यानुरागी इस अत्यन्त 
महत्वपूर्ण कार्य में हादिक सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे ! सब तरह की सूचनाएँ नीचे 
लिखे पते से भेजने की उदारता प्रदुशित करें । 
'साहित्य'-सम्पादक | 


सम्मेलन-भवन, ह | 
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भविद्ययाउमुतमश्नुते | 


बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का 
वार्षिक ७) ] सम्मिलित शोध-समीक्षा-प्रधान मुखपत्र [ एक प्रति २) 


सम्पादकाय 


बिहार के दो साहित्यकारों का राष्ट्रीय सम्मान 
. भारत-सरकार के शिक्षा-विभाग ने बिहार के दो प्रमुख साहित्यसेवियों को दो-दो 
हजार रुपये पुरस्कार देकर सम्मानित किया है । श्री दिनकर जी को उनकी सुप्रसिद्ध कविता- 
पुस्तक 'कुरुक्षेत्र' के लिए ओर श्री बेनीपुरी जी को उनकी अनूठी गद्य-रचना 'माटी की मूरतें 
कै छिए यह पुरस्कौर मिला है । हिन्दी-संसार के सात साहित्यकारों की पुस्तकें पुरस्कृत हुई 
हैं, जिनमें दो बिहार की हे । यह बिहार के लिए बड़े गर्ष-गोरव ओर आनन्दोललास का 
बिषय है। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से बिहार को गौरवान्वित करानेवाले दोनों आदरणीय 
इन्घुओं का हम हार्दिक अभिनन्दन करते हैं । साहित्य-जगत्‌ में, अपनो अनवरत साहित्य-सेवा 
रण, दोनों ही क्ख्यात हें। समस्त देश में दोनों को ख्याति फो हुई È । बिहार ह 
<a ह. Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar á 
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के बाहर भो दोनों की प्रतिष्ठा-प्राप्ति से बिहार का सिर ऊँचा हुआ है । बिहार-हिन्दी-साहित्यं- 
सम्मेलन और बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के दोनों ही)मान्य सदस्य हैं । दोनों की कमनीय 
कृतियों से हिन्दी-साहित्य समृद्ध हो रहा है । भगवान्‌ दोनों को दीर्घायु करें कि उनको 
यशस्करी प्रतिभा का प्रसाद सदेव साहित्य को मिळता रहे | --शिव 


बेनोपुरो-ग्रन्थावली i 

श्री रामवृक्ष वेनीपुरी ने अपनी ग्रन्थावली का पहला खण्ड बड़ी सजधज से स्वयं प्रकाशित 
किया है। उसमें उनकी छह पुस्तके हैं-माटो की मूरतें, गेहूँ ओर gema, seant (शब्द-चित्र); 
पतितों के देश में, केदी की पत्नी ( उपन्यास ); चिता के फूल (कहानियाँ) । सब मिलाकर | 
लगभग Be सो खुमुद्रित पृष्ठ है । प्रत्येक रचना के मार्मिक भाव का संकेत करनेवाले शीषका- 
लक्कार-चित्र प्रसिद्ध कलाकार श्री विजयवर्गीय के अंकित किये हुए हें । freq के रंगीन आवरण 
का नेत्ररंजक चित्र भी उन्हीं को तूलिका का चमत्कार हे । अन्त में उन उदार दाताओं को 
नामावली दी गई हे जो एक-एक सो रुपये पेशगी देकर ग्रन्थावळी के स्थायी ग्राहक बने हैं। 
ग्रन्थौवळो दस भागों में निकलेगी । प्रत्येक भाग का मूल्य दस रुपये होगा । दूसरा भाग भी 
निकट भविष्य में निकळनेवाळा है । उसमें वेनोपुरोजी के नाटकों का संग्रह है । उस नाटकावली 
के लिए उन्होंने कुछ नये नाटक भी लिखे हें । विश्वास है कि कथा-साहित्य को तरह वे' 
नाट्य-साहित्य में भी लब्धकीत्ति होंगे । ग्रन्थाबली-प्रकाशन का यह विराट्‌ आयोजन 
बेनीपुरीजी की उद्योगशीळता का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 'उद्योगिनं पुरुषसिहएुपेति लक्ष्मोः' कहावत 
को सार्थक करके उन्होंने जो साहस प्रदर्शित किया है, वह निराश लेखकों के लिए उत्साह. . 
बद्धक हे । कभ-से-कम बिहार के निराधार लेखकों के लिए तो यह एक अनुकरणीय आदर्श है। | 
बिहार के इस शुभ प्रयास को परमात्मा सफल करे । शिव ' l 


बिहार के साहित्यकारो की नई कृतियाँ 

हम 'साहित्' के प्रत्येक अंक में नियमित रूप से बिहार की साहित्यिक प्रगति का | 

दिग्दर्शनमात्र करानां चाहते हें । इंसके निमित्त प्रामाणिक सूचनाएँ भेजते रहने के लिए हमारा | 

निवेदन अन्यत्र प्रकाशित है aa तक हम इसी अंक सें संक्षित विवरण देनां शुरू करते हे । 

पत्र-पंत्रिकांओं के सम्बन्ध में हम जगले अंक में लिखेंगे । यहाँ केवळ उन्हीं पुस्तकों की i 

की गई है, जो वर्तमान वर्ष में प्रकाशित हुई है और जिनको हमने. अंपनी आँखों देखा È | 

wa: veda विवरण अधूरा हो .संकंता है । आगे जो विवरण प्राप्त होंगे. चे क्रमशः प्रकाशित 

किये जायँगे । इसमें सहृदय सजनों की सहायता अपेक्षित है । 

इधर बिहार के कवियों की कई छन्दर रचनाएँ प्रकाशित हुई हें । श्री दिनकरनी की 

fear और 'नीम के पत्ते तथा श्री प्रभातजो की age नामक yA अजन्ता प्रेस 
हे । "दिल्ली में कवि की पुरानी ओर नई चार कविताएँ सॅमृहीत हैं 

नक 


al 


f 
f 
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ओर “नीम के पत्ते? में व्यंग्यविनोदपूर्ण सरस कविताएँ हैं, तथा “तप्तगृह” बिस्बसार-सम्बन्धी 
एक भावपूर्ण ऐतिहासिक काव्य है। “दिल्ली” की भूमिका में कवि को जो मर्मस्पर्शी उक्तियाँ 
हैं, वे ध्यान देने योग्य हें:-~ छै ; 
“दिल्ली का वर्तमान रूप भी विलासिनी का रूप है, जिससे कर्मठता को प्रेरणा नहीं & 
मिलती, उलटे, बाधा पड़ती है। देश के नवनिर्माण का कार्य जो इतनी धीमी गति से चळ 
WI है, उसका भी मुख्य कारण यही है कि कार्याधिकारी देश की आङुरता से अपरिचित हैं । 
दिल्ली हमारी सारी शिराओं का केन्द्र है। लेकिन, विषमता की बात यह है कि देश की 
बेचैनी केन्द्र को बेचैन नहीं कर पा रही है । यदि दिल्ली में उपलब्ध सुख ओर सविधाओं की 
मात्रा ससस्त देश की सुख-छविधाओं की सात्रा के अजुपात से घरती-बढ़ती रहती, तो निर्माण 
के कार्य इस सन्दता से नहीं awa । किन्तु, स्थिति ठीक इसके विपरीत हे गाँवों में aa गिरे 
या बाढ़ आये, मगर, दिल्ली के आराम का पारा चढ़ता-उतरता नहीं | वह ज्यों का at स्थित 
है। इस स्थिति में जो क्षोभ उठता है, वही इन कविताओं का मूळ भाव है ।” 
उक्त अजन्ता प्रेस से ही श्री आरसी प्रसाद सिह के प्रेम-गीतों का संग्रह निकला है 
और उन्होंने स्वयं अपने प्रकाशनगृह ( तारासण्डल, पटना-२ ) से 'नन्द्दास' नामक अपनी 
नई कविता-पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें aga के कवि नन्द्दास का जीवन-चित्र अंकित है। 
समस्तीपुर (दरभंगा) से श्री रामावतार “अरूण! ने अपना नया काव्य “विदेह? प्रकाशित किया 
है, जिसके निमित्त वहाँ एक सांस्कृतिक महोत्सव का भी आयोजन हुआ था । चाणक्य-प्रकाशन 
, ( पटना-४ ) से पाँच कविता-पुस्तकें निकली हें--श्री रुद्र की शिञ्जिनी का नवीन संस्करण 
१! और qsar तथा “हिम शिखर'--जिनमें उनके भावात्मक गीतों ओर चुनी हुई नई 
« कविताओं का संग्रह है । वहीं से श्री “आलोक” का गीत-संग्रह ‘arte’ ओर श्री 'नवळ' का 
गोत-संग्रह 'मंजीर' भी प्रकाशित हुआ है । फारविसगंज ( पूर्णिया ) से श्री भोळाप्रसाद सिह 
ने श्री नागेश्वर शर्मा “नगेश' का हास्यरसात्मक कविता-संग्रह “रंग ओर व्यंग? निकाला 
है ओर भागलपुर के ज्योत्स्ना-निकुञ्ज से श्री उमाशङ्कर वर्मा, एम्‌० ए०, का 'रुपन्दन' नामक 
O क्रविता-संग्रह निकला है तथा खगड़िया (EN) के अळका-प्रकाशन से श्री जितेन्द्रकुमार का 
ape दीप” नामक गीतँ-संग्रह प्रकाशित हुआ है । इनमें से तीन काव्य विशेष उल्लेखनीय 
और मननीय हैं-'तक्षगृह?, fate ओर 'नन्द्दास'; बाकी सब गोत-कविता-संग्रह हैं-उनमें भी 
È प्रेम-गोत, ASST, हिमशिखर ओर “स्वर के दीप? बड़े आकर्षक एवं महत्त्वपुर्ण हें । 
विश्‍वस्त सूत्र से पता लगा है कि दिल्‍ली के राजकमल-प्रकाशन से बिहार के यशस्वी कबि श्रो 
हंसकुमार तिवारी-कृत 'गोताञ्जलि' का हिन्दी-पद्याचुवाद 'निकलनेवाला है, अभी तक हमने 
उसे देखा नहीं है । 
gett साळ के अन्दर बिहार से कई लेखकों की सुन्दर गद्य-रचनाएँ भो प्रकाशित हुई 
Ry इछ उत्कृष्ट रचनाएँ बिद्दार के बाहर प्रसिद्ध प्रकाशकों द्वारा भी प्रकाशित की गई हैं। 
x ok ५ ७ at 
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बिहार के शिक्षा-सचिव श्री जगदीशचन्द्र माथुर, आइ० ale एस्‌०, का नया एकांकी- 
संग्रह 'ओ मेरे सपने” प्रयाग के नीलाभ-प्रकाशन निकला है, जिसकी खासी चर्चा 
हिन्दी-जगत्‌ में हो रही है । डालसियानगर ( शाहाबाद ) के श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
` की सर्वप्रिय पुस्तक शेर ओ सुखन' के शेष तीन भाग (२, ३, ४) काशी के भारतीय ज्ञानपीठ 
से हाल में ही निकले हें । गोयलीय जी ने हिन्दी में उर्दू-शायरी पर अधिकारपूर्वक काफी 
अच्छा लिखा है। श्री नागान जी का नया उपन्यास “बाबा बटेसरनाथ? दिल्ली के राज- 
कमल-प्रकाशन से हाल ही निकला है, जो भाषा की मौलिकता की दृष्टि से अच्छा बन 
पड़ा है । मेरठ ( उत्तरप्रदेश) के शिक्षा-साहित्य-प्रकाशक श्री केदारनाथ रामनाथ ने 
पटना-कालेज के हिन्दी-विभाग के प्रोफेसर श्री राजारामजी रस्तोगी की “हिन्दी काव्य की 
अन्तश्चेतना? नामक अनूठी पुस्तक बड़ी सुन्दरता से प्रकाशित की है, जिसको सा हित्यशाख्नियों 
ने बहुत पसन्द किया है ओर जिससे विद्वान्‌ लेखक के स्वाध्याय एवं चिन्ठन-मनन की 
गम्भीरता प्रकट होती हे । अजन्ता प्रेस ( पटना-४ ) से श्री दिनकर जी का एक नया निबन्ध- 
संग्रह 'रेती के फूल” नामक निकला हे | उनके दो ऐसे संग्रह पहले निकल चुके हें-“मिट्टी की 
ओर? ओर “अर्द्धनारीश्वर' । किन्तु हमें उनके इन नये निबन्धो में पूर्वापेक्षा अधिक निखार नजर 
आया ओर उनके विचारों में भी चिन्तन-वन्दन की खरभि मिली | एक साहित्यशास्त्रीय पुस्तक 
ओर भी देखने में आई है, जो गया के “मानसरोवर” से निकली है । वह है पण्डित हंसकुमार' 
तिवारी की 'कला? | यह सचमुच तिवारी जी के अनवरत अध्ययन का सुपरिणाम है | पूर्णिया: 


जिले के निवासी श्री फणीन्द्रनाथ रेणु' का अभिनव म पौछिक उपन्यास Her आँचल! यूनियन 


प्रेस ( पटना-४ ) से निकला है । कथा-साहित्य के मर्मज्ञों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। 


रेणु जी को अपने प्रथम प्रयास में ही आशातीत सफलता मिली हे । ग्रामीण दृश्यों और. 


चरित्रों के अंकित करने में जेसी स्वाभाविक भाषा का प्रयोग लेखक ने किया है वेसी अन्यत्र 
नहीं देखी जाती । श्री बेनीपुरी-जी-का-नया विदेश-यात्रा-वर्णन 'उड़ते चलो; उडते चलो” प्रभात 
्रेस.( पटना-१ ) से प्रकाशित हुआ है, जिसमें फ्रांस, eyes, स्वीजरलेण्ड-और-इट्ली-की 


यात्राओं के रोचक विवरण -दिये-गये हैं । लेखक की फडकती हुई भाषा ओर विदेशों के. 
निरीक्षण की पेनी दृष्टि बड़ी उहावनी है । अशोक प्रेस ( परना-६ ) से बिहार के यशोधन 


कथाकार राजा राधिकारमण प्रसाद सिह के दो नये सामयिक नाटक निकले हैं--(१) अपना- 
पराया, (२) धर्म की धुरी । वहीं से श्री योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा का नया कहानी-संग्रह “पहाड़ 
की पुकार? निकला है, जिसमें जंगळी-पहाड़ी जीवन का प्रकृत चित्रण है । वयस्क-शिक्षा-स॑घ 
(पटना-४) से भी एक नया नाटक निकला है--श्रो भागवत शरण fae का 'राम-वनवास'। 
महाकवि विद्यापति के सम्बन्ध में एक ग्रन्थ इधर अच्छा निकला है । बिहार-विश्वविद्यालय के. 
काळेज-निरीक्षक डाक्टर विमानविहारी मजुमदार ने बड़ी खोज से उसे तेयार किया है। P 
अहा प्रस्थ आरा के जैनबाळा-बिश्नाम से निकळा है--'म्रक्षच्ारिणी पंडिता घन्‍्दाबाई-भमिनसटत' 
है; 
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ग्रन्थ, जिसमें स्थायी साहित्य-सामग्री संकलित 21 इन दो बड़े ग्रंथों के सिवा दो छोटे 
कहानी-संप्रह भी नये दीख पड़े हें । सक श्री सिद्धेश्वर प्रसाद चोधुरी 'मंजु' का है “मिल्न के 
दो क्षण' और दूसरा है श्री नगेन्द्रकुमार जी का 'दृष्टिकोण' | पहले संग्रह के प्रकाशक हैं 
श्री रामसलोना प्रसाद सिह ( रोनागढ़, चाकन्द, गया ) और दूंसरे का प्रकाशन पुस्तक-भवन 
(पटना-४) से हुआ है । दूसरे में केवळ मेथिली भाषा की मनोरंजक कहानियाँ हैं । 
यहाँ हमने बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के प्रकाशनों का उल्लेख नहीं किया है । 
'साहित्य’ में अन्यत्र प्रकाशित उनकी नामावली ही पर्याप्त है । शिव 
प्रेमचंद की देन 
ज्यादातर ऐसा होता है कि जब हमें किसी से कोई बहुत बड़ी चीज मिलती है तो 
हम न तो देनेवाले की, न उस पाई हुई चीज की ही कद्र कर पाते हें । लेकिन कभी-कभी ऐसा 
भी होता है कि हम यह महसूस करते हैं कि हमें कोई बढी चीज हासिल हुई है ओर हम 
उसके प्रति कृतज्ञता से भर जाते हें जिससे हमें बहुत कुछ मिलता-सा प्रतीत होता है, हम भले 
ही ठौक-ठोक यह समभ न पायें कि वह हे क्या, जो हमें मिला हे । प्रेमचंद के सम्बन्ध में हिदी 
के विद्वानों की जो कृतज्ञता की भावना है वह बहूत कुछ इसी तरह की हैः वह अबोध 
कृतज्ञता हे | 
प्रेमचन्द ने उपन्यास या कहानी के माध्यम से वह किया जो महात्मा गाँधी अपने 
आंदोलनों से करते थे। यह अच्छी बात हो सकती है, राष्ट्रीयता ओर देश-प्रेम की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण भी । कितु यह साहित्यकार की देन नहीं मानी जा सकती । कहते हैं, सामंतवादी 
युग के कवि शांति के समय जिन उंगलियों से लेखनी पकड़ते थे उन्हीं से युद्ध में तलवार भी 
उठाते थे। हम मानते हैं कि यदि कोई साहित्यकार किसी आंदोलन में विश्वास करता है तो 
उसे सीधे उसमें शामिल होना चाहिए, साहित्य की बीरबली खिचड़ी पकाने की कोशिश से 
होता ही क्या हे ! तो, गाँघीवाद हो या आर्य-समाज के सिद्धांत, मार्क्सवाद हो या मानवता- 
बाद, प्रेमचंद उनके अनुरूप कोई देन हो, तो वह संयोग की बात है, ओर उसके लिए वे वाद 
ओर सिद्धांत चाहे जितने कृतज्ञ हों, साहित्य नहीं हो सकता | प्रेमचंद किसी भी सामाजिक 
या राजनीतिक दळ के पिछलगुआ नहीं थे, यह तो इसीसे सिद्ध हो जाता है कि 'सेवासदन? 
की स्थापना की कल्पना करनेवाला आर्यसमाजी 'कायाकल्प' की बातें भी करता है, सूरदास 
का सटा होरो की मिट्टी की मूरत भी गढ़ता है, ओर वह गांधीवादी और» साम्यवादी दोनों 
के द्वारा एक साथ ही प्रशंसित और आलोचित होता है कि यह है तो हमारा ही आदमी, 
लेकिन हमारा पूरा साथ नहीं देता । इन तथ्यों के आधार पर इतना ही कहा जा सकता हे 
` प्रेमचंद में प्रचुर सामाजिक सद्दानुभूति थी । कितु यद्द तो उनकी प्राप्ति है, साहित्य 
इनकी देन तही । क) ॥ 098 
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विशुद्ध रूप से साहित्य को उनकी क्या देन हे, इस पर भी जो विद्वान्‌ विचार करते 
प हे, चे भी यह ठोक-ठीक समभ नहीं पाते क्रि निश्चित ख्पूसे चे क्या चीजें हैं जो हमें केवल - 
प्रेमचन्द से ही सिलो हैं ओर, इसलिए, जिनके कारण हमें प्रेसचन्द का आभार मानना ÈI 
सरल, मुहावरेदार भाषा ? अवश्य यह श्रेमचंद का एक बहुत बडा गुण था, Fag उन्हीं के 
समकालीन सुदर्शन ओर कौशिक उनसे उन्नीस भले पड़ते हों, कितु इस दृष्टि से प्रेमचंद से कम 
| महत्त्व के अधिकारी नहीं हैं । केवळ सरलता की बात ली जाय, तो देवकीनंदन खत्री, आज 
की प्रचलित शब्दावली में, जनता के लेखक थे ओर उनकी बराबरी प्रेमचन्द भी नहीं कर 
सकते । एक प्रश्न भी अनुत्तरित रह जाता है : वह यह कि क्या एक पत्रकार की भाषागत 
सरलता भौर उपन्यासकार की भापागत सरलता में कोई अंतर नहीं है ? यदि नहीं है, तब तो 
प्रेमचन्द के समकालीन अनेक प्रसिद्ध हिदी-पत्रकारों की भी वही देन है जो प्रेमचंद की मानी 
जाती है । ae 
एक sad बात गोलमटोल én से प्रेमचंद की देन मान ली जाती है, गरचे वह है 
उनकी संदेहात्मक सफलतामात्र | चह बात है कि प्रेमचंद हिंदी के बहुत लोकप्रिय लेखक थे । 
देन के रूप में विचार fea जाय, तो यह बात शायद यों रखी जायगी कि प्रेमचन्द ने 
उपन्यास-कहानी को ओर हिदी भाषा को लोकप्रिय बनाया । लेकिन इस दृष्टि से भी 
देवकीनन्दन खत्री की देन प्रेमचंद से कहीं ज्यादा है: यह खत्री जी के लिए ही 
कहा गया हे कि हजारों अहिदीभापी fear जमाने में हिदी इसलिए पढ़ते 
थे कि 'चन्द्रकांता-सन्तति? पढ़ सकें | ओर, जहाँ तक इस प्रकार की लोकप्रियता का प्रश्न है 
मेरा ऐसा विश्वास है कि शरतनन्द्र के उपन्यास अनूदित होकर जितनी संख्या में हिन्दी-क्षेत्र + 
में बिके उतने प्रेमचन्द के हिन्दी के उपन्यास agi पेर बाद के भी आंकडे लिये mă, तो 
। E) | हिन्दी के हो कुछ साधारण उपन्यासक्रार प्रेमचन्द से बाजी मार ले जायेंगे। लेकिन में नहीं 
| मानता कि किसी को यह कोई साहित्यिक देन हे कि वह किसी साहित्यिक रूप को या 
o किसी भाषा at कर्हा तक लोकप्रिय बनाता है । 
hres यदि ये बातें प्रेमचन्द की देन नहीं हें, तो हें क्या ? उनकी देन हे, ओर महत्त्वपूर्ण 
` देन है, यह तो सभी मानते ही हैं। 
भेरी दृष्टि में ग्रेमचन्द्र की जो देन है, वह साहित्यिक हे, समाजशास्त्रोय या राजनीतिक 
उनकी यह महत्त्वपूर्ण देल उपन्प्रास के स्थापत्य से संबद्ध है । प्रेमचन्द ने उन्नीसवीं 
के ASAA के अँगरेजो उपन्यासक्रारो के द्वारा विकसित उपन्यास-स्थापत्य को 
बि क्रिया था, जितना उनके समकालीन हिन्दी के दूसरे उपन्यासकार नहीं कर. 
न्यास में घटनाओं के योगपदिक संक्रमण (साइसल्टेनियस प्राग्रेशन) का कोशछू 
कार के बाएं हाथ का खेल है, किन्तु प्रेमचन्द ने उसे तब सिद्ध. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ 


आत्मीयता स्थापित कर, उन्हें कभी आगे बढ़ने और कभी पीछे सुड्ने के लिए लाचार करते 
थे। दूसरी तरफ, प्रेमचन्द ने Rept शताव्दी के अप्रेसर पाश्चात्य उपन्यासकारो के चेतना 
के प्रवाह, कॅमरा की आँखें, अन्तराळाप ( इन्टीरियर. मोनोलाग ) वाळे स्थापत्य-कोशल से 
अपने को दूर ही रखा । आर अवश्य ही न तो पहले प्रकार को कुशलता हो देन हे, 
दूसरे प्रकार का प्रतिषेध हो । देन तो बह स्थापत्य हे, जिसे प्रेमचन्द ने 'गोदान' में परिपूर्ण कर 
दिखाया हे ओर जिसकी ओर मैने एकाधिक प्रंबन्धो में विद्वानों का ध्यान आकृष्ट कराथा | 
है। इस स्थापत्य को में पूर्णतः समानान्तर स्थापत्य-शेली के नाम से अभिहित करता 
हूँ, जो स्वयं प्रेमचन्द के हो सेवासदन? को सुसंघटित स्थापत्य-णेली और Amam या 
'रंगभूमि' की अंशतः समानान्तर स्थापत्य-शली से भिन्न हैं; उपन्यास में चित्रणीय जीवन की 
तरह शिथिलबंध-सी दीख पड़ने पर भी अनिदेशनीय योजना में ag हे; भोर महाकाव्य 
SA उदात्तता, AAR, का प्रभाव उपन्न करती है । 
में अभी-अभी कह चुका हैँ कि प्रेमचन्द की वास्तविक देन को हिन्दी के विद्वान समझ 
नहीं सके हें । उनकी इस स्थापत्यात्मक देन के विषय में प्रेमचन्द पर लिखी किसी पुस्तक में 
प्रतिकूल आलोचना या, कम-से-कम, उदारतापूर्वक क्षमा-दान की भावना सिल सकती है । 
स्थापत्यविषयक इस देन की मोलिकता इस बात में है कि वह चित्रणीय जीवन के 
लिए अनिवार्य आविष्कार हे । जेला कि अँगरेजी कहावत में कहा गया है, इस आविष्कार की 
भी जननी एक बहुत बड़ी आवश्यकता ही है । वह यह है कि प्रेमचन्द को भारतीय जीवन 
को उसकी समग्रता में चित्रित करना अभीष्ट था ओर इसके लिए वे प्रचलित स्थापत्य-शेलियों 
' i के माध्यम से प्रयत्न कर भी चुके थे, जेसे, भ्रेमाश्रम', रंगसूमि, कर्मभूमि” आदि में, कितु 
गोदान के इन पूर्व-प्रारूपों की अपूर्णता देखकर, मानों कई बार प्रयोग करने के बाद, वह 
उसे पा लेते हें, जिसके लिए वे भटक रहे थे। उनको यह उपलब्धि 'गोदान? का स्थापत्य है, 
जिसमें एक साथ ही एक दूसरे से विच्छिन्न-से ळगनेवाले ग्राम-भारत ओर नगर-भारत बलात्‌ 
ग्रथित भी हो जाते हें ओर विकलांग भी नहीं होते । 
स्थापत्य का वास्तविक महत्त्व तभी हे, जब वह चित्रणीय वस्तु के लिए अनिवार्य 
परिणाम हो, किन्तु साथ ही साथ विशिष्ट दृष्टिकोण का कारण भी बन सके । अनिवार्य 
| परिणाम ओर आविष्कार के रूप में 'गोदान' के स्थापत्य का महत्त्व समझने की कोशिश 


| हस कर चुके हें। इस स्थापत्य के कारण ही 'गोदान' में प्रेमचन्द का दृष्टिकोण भी 
बद्रु जाता हे । ७ 
दृष्टिकोण, जो स्थापत्य का अनिवार्य अंग है, प्रेमचन्द के उपन्यासो में, धीरे-धीरे, | 


5 के परिवर्तन के साथ-साथ, एकदम बदरू जाता है। आधुनिक युग में, महाकाव्य 
या प्राचीन आख्यायिकाओं की तुलना में, उपन्यासमात्र में सामान्यत: दृष्टिकोण-सम्बन्धी ra 
ue उल्लेखनीय परिवर्त्तन हुआ था कि राजा-रानो या अभिजात मनुष्यों के agè सामान्य 
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स्तर के लोगों का चित्रण-वर्णन शुरू हो गया था । यह हम प्रेमचन्द में भी देखते हैं, जो बड़ी 
सूल्मता के साथ मध्य-वित्त परिवारों या किसानों ong मजदूरों के sagak बारे में 
लिखते हैं। किन्तु यह परिवर्तन स्तर-सम्ब्रन्धी परिवर्तन था, दृशष्टिकोण-सम्बन्धी नहीं, 
हालाँकि ऊपर से देखने पर लगता ऐसा ही है ओर मान भी लिया गया हे । हम प्रेमचन्द 
को ही लें, तो पायेंगे कि समाज के निम्नतम स्तर के पात्रों को भी जब वे अपने पात्रों के रूप 
में चुनते हैं, तो उनके व्यक्तित्व की विलक्षणता ओर असाधारणता के लिए । 'रंगभूमि” का 
सूरदास भिखमंगा तो है, लेकिन साथ ही साथ उसी उपन्यास की रानी जाह्नवी या उनके 
अभिजात वर्ग के अन्प्र सदस्यों से भो कहों अधिक विलक्षण व्यक्तित्व से सम्पन्न है । कहने का 
मतलब यह कि जीवन का चित्रकार, अर्थात्‌ आधुनिक उपन्यासकार, साधारण मनुष्य को 
उपेक्षा करता है । वह अब भी मानता हे कि पद से कोई महान्‌ हो या न हो, चरित्र ओर 
व्यक्तित्व से उपे होना पड़ेगा, अन्यथा वह औपन्यासिक पात्र नहीं बन सकता । किन्तु, 
- गोदान' में हम पहली बार देखते हैं कि राय साहब जेसे अभिजात वर्ग के मनुष्य से ही नहीं, 
बल्कि मेहता ओर मालती जेसे असाधारण व्यक्तित्ववाले लोगों से भी, नितान्त साधारण 
ग्रामीण किसान होरी, उपन्यासकार की दृष्टि में, कम महत्त्व का अधिकारी नहीं है, जिसका 
परिणाम होता है कि पाठक की दृष्टि में भी वह वैसा ही हो जाता हे ओर पाठक समझ भी 
नहीं पाता कि होरी से उसकी यह आत्मीयता हो केसे गई | 
इस आत्मीयता के स्थापन के लिए प्रेमचन्द होरी की वकालत नहीं करते, पाठक 
की अध्रु-ग्रन्थियों का संवाहन नहीं करते, उसकी आंखों में उँगलियाँ डाळ कर उसे राजनीतिक 


पाठ नहीं पढ़ाते, वक्तृता नहीं देते, जैसा प्रेमचन्द के समय के अनेक प्रसिद्ध हिन्दीतर 
उपन्यासकार करते थे ओर आज हिन्दी के उपन्यासकार भी करते हें । प्रेमचन्द ने किसानों- 


मजदूरों के बारे में लिखा है, यह समाजशास्त्रीय विवेचन ओर महत्त्व का विषय हो सकता 
है । उन्होंने, अपने ढंग से, फ्लावेया, चेखव ओर तुर्गनेव की तरह, साधारणता (कामनप्लेस) 
को अपने उपन्यासो ओर कहानियों का उपकरण बनाने का साहस दिखाया हे, यह 
उनकी एक विशिष्ट देन है । 

प्रेमचन्द की भाषा की जो सरलता है, उसके पीछे उसके अंगभूत दृष्टिकोण की यही 
अनिवार्यता काम करती है । शेली की यह सरलता पत्रकारिता की सरलता नहीं है, जीवन 
की साधारणता को व्यक्त करने की मोलिक ओर वेशिष्ट्यपूर्ण प्रचेशा है । इसीलिए प्रेमचन्द 
के समकालीनों में'से कुछ-एक ने, ओर बाद के अनेक उपन्यासकारों ने, सरळ रोली में लिखा 
तो अवश्य, किन्तु उनकी सरलता प्रेमचन्द की सरलता नहीं है । 

प्रेमचन्द की ये ही तीन देने हैं। वे अनुकरणीय हे, पर अनुकरण के लिए 


* 


अत्यन्त कठिन | 
-एन० घि० श० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Tih? SiN TT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीय तिथि-क्रम 
Slo TFASTAGAAT, एम्‌० Wo, पी-एच० gto 

Dan “साहित्य? के प्रस्तुत अंक! से.डा० देवसहाय त्रिवेद, एस्‌» ए०, पी-एच्‌० डी? 
(जो भारतीय इतिहासवेत्ताओं में अपने मौलिक विचारों ओर नवीन उद्घावनाओ के लिए 
प्रसिद्ध हैं ) की एक छेखमाला “भारतीय तिथि-क्रम' का, धारावाहिक रूप से, प्रकाशन 
आरम्भ कर रहे हैं । EF 

इस प्रकार की तिथि-तालिकाएँ विस्तृत और प्रामाणिक इतिहास-ग्रथों में अनिवार्य 
रूप से दी जाती हें । ऐसी तिथि-तालिकाओं का, साहित्य के अध्येताओं के लिए, अतिशय 
महत्त्व होता है । ste त्रिवेद ने राजाओं के साथ ही साथ संस्कृत और, हमारे अनुरोध 
पर, हिन्दी के प्रमुख लेखकों की तिथियाँ भी अपनी तालिका में सम्मिलित कर दी हैं, जिससे 
उसका महत्त्व ओर भी बढ़ गया है । 


हमारा विश्वास है, इस उपयोगी लेख-माला का यथोचित स्वागत होगा | 


संपादक ] 
प्राचीन भारत की काळ-गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती हैः-- 
१०० त्रुटि = १ तत्पर 
३० तत्पर = १ निमेष 
१४ निमेष = १ काष्ठा 
ło काष्ठा = १ कला 
३० कला = 2 महत 
३० मुहूर्त = १ दिवारात्र 
३० fama > १ मास 
६ मास = १ अयन (दक्षिणायन देवों की रात्रि 
ओर उत्तरायण देवों का 
ड दिन है । 
२ अयन = १ वर्ष (देवों का १ दिन-रात) | 
१२,०७० देववर्ष = १ agan (१,२०० वर्ष का सत्ययुग, 


२,४०० वर्ष का त्रेतायुग, ३,६२० 
वर्ष का द्वापर तथा ४,८०२ 


देववर्ष का कलियुग होता है )। 


OO oe In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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९९ | 
१००० चतुयुग = १ दिन ब्रह्म का ( ब्रह्म की आयु 
एक शतवर्ष है ) | 
१,००० चतुयुंग = १४ मनु 
Q ~ SEA; 6 ¢ a 
ब्रह्म को शतवष आयु को 'पर' कहते हं । इसका आधा पराद्ध कहलाता हे | उस ब्रह्म 


की आयु का आधा भाग बीत चुका । अन्य सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म की आयु के अभी तक 
साढ़े आठ वर्ष ही बीते हैं। प्रत्येक भारतीय संध्या-पूजा के समय निम्नलिखित प्रकार से 
संकल्प-पाठ करता है तथा प्रतिदिन कामान आगे बढ़ाता जाता हे | 
_, “ऊँ अद्य ब्रह्मणो द्वितीयपराद्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वेवस्वतमन्वन्तेरे अष्टाविशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे - - इत्यादि ।” 
इस प्रकार हम गणना कर सकते हैं कि मानवीय वर्ष-क्रम के अनुसार सृष्टि के अब तक 
कितने ,वर्ष बीत चुके । 
T 2१०००,२,३६ ०,४५० चतुग = ३,६०,००,०००,१२,०००,३६० = १५,५५,२०- 
००,००,००,००० मानववर्ष ब्रह्म की आयु के बीत गये । 
ब्रह्म के प्रत्येक दिन में afe होती हे ओर उसके अनन्तर रात्रि में प्रळय हो जाता है। 
मनु १४ होते हैं। स्त्राग्रंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेचत, aga, देवरूचत, साचणि, 
दक्षसावणि, व्रह्मसावणि, धर्मसावणि, रुद्रसावणि, देवसावणि ओर इन्द्रसावर्णि । 


इस प्रकार आधुनिक स॒श्टिकाल की गणना इस प्रकार होगी । ब्रह्म के प्रत्येक कल्प या 
दिन में १४ मनु होते हैं और प्रत्येक के काल को मन्वन्तर, ( सनु+अन्तर ) कहते हैं । अतः 
यह सक्षम वेचस्त्रत मन्वन्तर है । एक मनु-काल मोटे तोर पर ७१ चतुर्यंग का (१०००-१४) 
होता हे | गणना इस प्रकार है :— 

( BE पू मनुकाल ) १२,०००,३६०, ७१, ६ = १,८४,०३,२०,००० वष तथा 

(२७ चतुग काळ) १२,०००,३६०, २७ = ११,६६,४०,००० 

( १२२०+२४००+३६०० )%३६० ( वर्तमान सत्य, त्रेता, द्वापर, ) २५,६२,००० 

आधुनिक कलियुग के काल के ५०५५ 


कुछ १,६५,६५,४७,०५४ वर्ष 
किन्तु यदि हम पूरी ७१८ चतुयगी का एक सन्वन्तर मानें तो ठीक हिसाब से सृष्टि 
काल १,६५,०८,५),०५५ होगा | इसीका प्रयोग प्रत्येक पंचाङ्ग तथा आर्य-प्रन्थ में होता है 
ओर इसे afi-daa कहते हैं । 
Saigat के अनुसार सृष्टि की रचना ६०३ कलिपूर्घ या ४००४ ३० पूर अर्थात्‌ जुलियन 
संवत्‌ ७१० में हुई । ३० पू० सन्‌ का प्रारंभ ४,७१४ जुलियन संवत्‌ सें हुआ। ( देखें, क्रानो- 
ळाजिकल टेबुल, सष्टिप्रारंभ से रोमपतन तक, अक्षतीर्थ, १८४४ fac do) | 
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॥ ७९ | 


जेनों के अनुसार सृष्टि सनातन है । इसका कभी अन्त नहीं होता । यह अनादि है । 
इनके अनुसार सृष्टि का क्रम उन्नति. ओर अवनति की ओर, पहिगे के समान, ऊपर-नीचे- 


रफ घूसता रहता है । विकास-कोल को उत्सपिणी और अवनति-काल को अवसर्पिणी 7 
कहते हैं । जेन धर्म का अभ्युदय कव हुआ यह ठीक नहीं कहा जा सकता । किन्तु जेन- 
“परम्परा के अनुसार Gat के प्रथस तीर्थङ्कर श्री ऋषभदेव का निर्वाण माघ कृष्ण-चतु:शी को 

 हुआ। ध्यान रहे, यह क्रपभदेव हिन्दुओं के पुराणों के अनुसार विष्णु के अध्म अवतार 
__ हैं इनके निर्वाण) के ४१३४५२६३०३०८२०३१७७७४६५१२१६१६६६९९६६६९६६९९- 
 _ ६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६€६६६६६६०४६२ वर्ष बीत चुके । | 
ह अन्य सिद्दान्त के अनुसार afea का परिमाण उतने ही वर्ष हैं जितनी एः 
शतरंज पर प्रत्येक घर के दुगने परिमाण में रखे हुए दानों की कुछ संख्या होगी। यथा, 
१+२+४+८+१६+३२+६४+१२८+२५६+५१२+१०२४+ -- इत्यादि | इस प्रकार इस संख्या ५ 
के परिमाण-वर्ष १+२१२२+२३+२४+२%+...२१२३-२६४-१,८४,४६,७४,४०,७२, 
७०,६५,५१,६१५ हैं । ॥ 
E.. कृतयुग का आरंभ सि j 
o कलिपूरव EO : 
२६४० मनु वेवस्वत . ४७४१ es | 
२६१२ Sale द्वारा अयोध्या के राज्य की, नाभानेदिष्ट द्वारा. ४७१३ | 
वैशाली साम्राज्य की, करुप द्वारा प्राची साम्राज्य की स्थापना । _ 
- २५८४ विकुक्षि---इसने मांस-भक्षण आरंभ किया, ५६८२ 
PEER fafa ने विदेह-राज्य आरंभ किया | «39 a शः 
` २५५६ काकुत्स्थ--इसने बैल की सवारी आरंभ की । ४६४७ 
२५२५ अनेनसः; मिथि ने मिथिला राजधानी बसाइँ; नहुष । | __ ४६२९ 
akoo प्रथु ने कृषिकर्म आरंभ किया, भलन्दन; ययाति; शुक्र । ५६०१ 
.-२४७२ _ विष्टराश्व; यदु । 3 ७२ 


२०२४४४ आर्द्र, वत्सप्री, उदावछ | s56 
२४१६ योवनाश्व प्रथम । १ ‘che prof 
> २३८८ श्रावस्त ने श्रावस्ती राजधानी बसाई | MES, 


२३६० बृहदश्व, agaga | LRS an ५४६१ 


क Fe आय का 
१. जेन एंटिक्वेरी, आरा, भाग ३, Go २३। | meal. 
बन, ठू, थ्री--"इनफिनिटी) फैक्ट्स पण्ड स्पेकुलेश 


aq छिखित | 
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| कलिपूर्वं $० qo 
= oe EER कुबलयाश्व, प्रांशु । । ५४३३ 
| २३०४ zea | ५४०४ 
२२७६ प्रमोद, उकेतु । ५३७७ 

| २२४८ हर्यश्व प्रथम | ५३४६ 
pE _ २२२० निकुंभ, प्रजनि । ५३२१ 
| i २१६२ संहताश्च, देवबत | ५२६३ 
+ २१६४ अकृशाश्व । ५२६५ 
| २१३६ ` प्रसेनजित्‌ i ५२३७ 
if २१३१ WAAL, शाकल्य । ५२३२ 
२१३८ ` ५, « यौवताश्व द्वितीय, खनित्र, Boge ५२०६ 

२०८० मान्धाता | १५१८ 

२०५२. JEFTE | i ५१५२ 

S २०२४ त्रसदस्यु, महावीर्य | ५१२५ 

२०२० ` महामनस का पश्चिमोत्तर से प्राची पर आक्रमण । ५१२१ 
AEE संभूत, क्षुप । ५०६७ 
(७६५ ` अनसार, उशीनर, तितिक्षु । ५०६६ 
१६४० त्रसदस्यु द्वितीय, तिमन्त | ५०४१ 

हर्यश्व द्वितीय 1 ५०१३ 

वसुमनस, विश | ; ४६८५ 

त्रिधन्वा; wafa | ४६५७ 

ARN । | ४६२६ 

aa (त्रिशंकु), विश्वामित्र, afan, akg | - ४६०१ 


हरिश्चन्द्र, रुषद्रथ | 5 ४८७३ 
रोहित । का 
हरितचंचु, खनिनेत्र, हर्यश्व | 
विजय | LBS fries frp F ! ॥ sag 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ie रे) 


Saran का आरंभ ; 


žo Jo = 
सगर, नरि“यन्त, बली, THAT में वासन का अवतार | ४६४६ 

असमंजस, दुस, दुप्यन्त-शकुन्तला | ४६२१ | 
iyara, अंग ने अपने बंश को स्थापना की । ४५९९२३ 
थम, राष्ट्रका न, कोतिरथ | ४५६४ 

१ ने car का परिष्कार किया, wafa । ४५३७ j 
४५०६ 
arm, was, Faris, दश्धिवाहन | ३४८१ 
अम्त्ररीप, galar ऋषि, बन्धुमन्त । ४४४३ 
सिघुट्ठीप, nara । 2४२५ 
अयुतायु, aa, Taga । ` ४२९७ 
ऋतुपर्ण, नछ-दसयन्ती, दिविरथ, हस्तिन्‌ | ४२६९ 
सर्वकाम, ठृणबिन्दु | ४३४१ 
एतास, चिश्चवस्‌, सहाश्वति, धर्मरथ । ४३१३ 


AMIDE | ४३१२ 
कल्मापपाद, राजा विशाळ ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई | 
अश्मक, हेसनन्द्र | 

मूलक, सुचन्द्र, कीतिरथ | 

शतरथ, quia, चित्ररथ | 

ऐडविडू, संजय । 

fraag, सहदेव, महारोमन्‌। 

दिलीप (ezain), कृशाश्व, सत्यरथ | 
दीर्घबाहु, स्वर्णरोमन्‌ । 

रघु, सोमदत्त | 

अज, जनमेजय, हस्वरोसन्‌। . | 
दशरथ, प्रमति, सीरध्वज, छोसपाद, RAR, 
agaa, पेशाली राज-वंश का अन्त; वाल्मीकि 


द्वापर युग का आर 


श्री गंगाजी, गीता र्म 
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aera ३० ge 
= ८४८ प्रयुम्न, चतुरंग, नीप । ¢ १६४६ 
| ८३० कुश, SIAR | २१९२९ 
080 Alaa, उजवाह । ३८६३ 
। ७६४ निपत्र, सनध्त्रज, प्रठुछाक्ष, सुदास । ३८६५ 
| ७२६ बळ, शर्कान l ३८३७ 
| ७०८ नभास, अंजन, चस्प ने अपने नाम की चस्पा राजवानी वसाई । ३८०६ 
>> पुग्डरीक, ऋतुजितू । ३७८१ 
£७२ ARIAT अरिटनेसि, gig । ३७५३ 
६२४ देवा निक, शतायुष ३७२४ 
५६५६ अहोनगु, BU, HATA | ३६६७ 
५६८ RITA, संजय । ३६६६ 
५४० छ, AAT | ३६४१ 
५१२ उक्थ, अनेनस, वृहत्कर्मन्‌ । ३६१३ 
४८४ ARAM, मीनरथ, बृहद्रथ ने ANTA में राज्य आरंभ किया आर २५५ 
गिरिब्रज में राजधानी बसाई । 

४५६ संखन, AAA, कुशाग्र | २५५७ 
४२८ व्युपिताश्च, उपयुरु, Tez | ३५२६ 
४०० विश्वसह, उपगुप्त, ऋषभ । २४०१ 
३७२ हिरण्यनाभ, स्वागत, श्रृहद्‌भानु, पुष्यवन्त | ३४७३ 
३४४ पिप्य, उवरचस्‌ । ३४४५ 
३१६ घ्रुदसंधि, श्रुत, दृहन्मनस्‌, सहित | ३४१७ 
२८५ सुदर्शन, GAA, ZA | ३३५६ 
२६० अश्निवर्ण, जय, जयद्रथ | ३३६१ 
२३२ शीघ्र, विज्ञय, ऊज | २२२३ 
२०४ He, ऋत, दृढरथ | ३३०४ 
१७६ प्रसश्रत, सुनय, संभव, वृद्धशर्मन्‌ | ३२७७ 
१४८ gafa, वीतहव्य | ३२४६ 

{२० अमर्प, afa, विश्वजित्‌, जरासंध, दन्तवक्त्र, गोनन्द्‌ प्रथम | 
उग्रसेन वासुदेव, कंस। ; = २३२२१ 
४2४ १--क्राश्मी र-रा ज-वंशा बी, HAS आफ इण्डियन हिष्ट्री, मद्रास, १६३६, 


go ४६ देखे | 
(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१०५ कृष्णजन्म । ३२०६ 
६४ ३१६५ 
SS न्त, AZTURA दामोदर । ३१६३ 
४० द्र, कृतक्षण, कर्ण, यशोवती | ३१६४ 
RE ३१५१ 
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गौतमस्वामी का० रास और उसके रचयिता . 


श्री अगरचन्द नाहटा 
गौतम स्वामी का रास जैन समाज में बहुत प्रसिद्ध कृति है । मारवाड में, विशेषतः 
खरतरगच्छीय जेन श्रावक तो प्रतिदिन प्रातःकाल इसका पाठ बड़े ही भक्ति-भाव से करते हें । 
६०० वर्ष की प्राचीन रचना होने से यद्यपि यह रास अब sata नहीं रहा, फिर भी इस 
रास का इतना अधिक प्रचार और लोकांदर इसके रचना-वैशिष्ट्य का ज्वलंत उदाहरण है | 
नित्य स्मरणीय पाठ-संग्रह में और प्रतिक्रमण आदि की पुस्तकों में यह अनेकों बार छप चुका 
है। अधिक प्रसिद्धि के कारण इसकी भाषा में थोडा परिवर्तन हो गया है। भांषा ओर भाव 
उभय दृष्टि से यह रास बहुत ही सुन्दर है । ९ 
प्राचीन भाषा-कृतियों में सबसे पहले सम्भवतः यही रॉस प्रकाशित हुआ । do 
१६४४ में यति मोहनलाल जी संपादित “'रतनसागर' नामक ग्रंथ में संभवतः यह सबसे पहले 
छपा, फिर तो do १६४५ में भीम मणिक द्वारा प्रकाशित “जैन-प्रबोध' में ओर अन्य अनेक 
ग्रंथा में पह छपता ही गया ga रास के वास्तविक रचयिता, खरतरगच्छीय उपाध्याय 
बिनयप्रभ हैं पर कई हस्तलिखित प्रतियों में 'उदयवन्त मुनि इम्‌ भणे” ओर कहीं “विजयभद्र 
मुनि इम्‌ भणे’ पाठ भ्रमवश या स्म्रृति-दोष से लिखा मिलता है | इसलिए इसके रचयिता के 
सम्बन्ध में साहित्यिक विद्वानों में बड़ा भ्रम हे । हिन्दी जगत्‌ को इसका सर्वप्रथम परिचय 
देनेवाले पंडित नाथूराम जी प्रेमी हें । उन्होंने जेन-प्रबोधादि ग्रंथों के अनुसार अपने “हिन्दौ 
जेन-साहित्य का इतिहास” नामक निबन्ध, जो कि सप्तम हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन, जबलपुर के 
अधिवेशन के लिए, do १६७३ में लिखा गया था, के पृष्ठ ३२ में इस रास का विवरण इस 
प्रकार छपा है 
“१_गौतमरास | १४ वीं शताब्दि का सबसे पहला ग्रंथ गोतमरास मिला हे । इसे 
Bo १४१२ में उद्यवंत या विज्ञयभद्र नास के श्वेताम्बर साधु ने बनाया हे । पाटण में इसकी 
पक प्रति १५ वीं warez के उतरार्ड की लिखी हुई मिली है। यह ग्रथ छप भी गया है पर 
शुद्ध नहीं छपा हे ।” 
प्रेमी जी के अनुकरण में ही मिश्र-बन्धुओ ने भूल की ओर यह भूल कई अंशों में 
र at sat की त्यों चलो आ रही है। इसलिए प्रस्तुत निबन्ध द्वारा उसका संशोधन कर 
देना आवश्यक समभा गया | | 
सन्‌ १६४७ में प्रकाशित कामताप्रसाद जेन के “हिन्दी जन-साहित्य का संक्षिप्त | 
इतिहास” के पृष्ठ ६५ में प्रेमी जी के ग्रंथ के अनुसार 'गोतमरास को do १४१२ विश | 
में उद्‌यबन्त अथबा विजयभद्र नामक Barat साधुओं ने रचा था' लिखा गया है 1. आ d 
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१६४८ में प्रकाशित रामकुमार वर्मा के (हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” के 
द्वितीय संस्करण के पृष्ठ १३५ और १४२ में गौतमरास के रचयिता का नाम “विजयश्रद्र 
दिया 2) अभी-अभी प्राप्त जेन सिद्धान्त-भास्कर फे al २०, किरण २ में प्रकाशित ate 
रामकुमार जन के “अपम्रश साहित्य” शीर्षक लेख में प्रेमीजी के उल्लेख के आधार पर इस भूल 
को पुन दुहराया गया है । इसलिए इस लेख को प्रकाशित करना ओर भी आवश्यक हो गया। 
यद्यपि ga भ्रम को संशोधन स्वर्गीय मोहनलाल देसाई ने अपने “जन गुजर कवियों”, भाग १, 
पृष्ट १५ की टिप्पणी में सं? १६४२ में ही, कर feat था । पर विद्वानों का ध्यान प्रायः उस 
ओर नहीं गया । उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि प्रसिद्ध “गोतम स्वामी ना रासना कतां. तरीके, 
faga, ( उदयवन्त ) ए नाम प्रचरित हेव! परन्तु वास्तविक रीते ते रास ना कर्ता नु नाम. 
विनयप्रभ उपाध्याय हवे ।' प्रमाण के रूप में. उन्होंने खरतरगच्छ-पट्टावळी का उद्धरण भी- 
. दिया था, जिसमें बतलाया गया है कि जिन कुशळ सूरि जी ने विनयप्रभादि -शिप्यों को . 
उपाध्याय पद दिया । इन विनयप्रभ उपाध्याय ने अपने भ्राता के निर्धन हो जाने पर उसके 
सम्पत्तिप्रासि के लिए यह: मंत्र-गर्मित गौतम रास बनाया। जिसके पाठ से उनका भाई 
धनवान हो गया | 
वास्तव में इस चमत्कार के कारण ही इस. रास की इतनी अधिक प्रसिद्धि हुई और यह. 
नि, पठनीय बना । इसकी सैकड़ों हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त होती हैं । इस भापा-काब्य परः 
संस्कृत में भी. एक टीका रची गई, जिरूकी अपूर्ण प्रति fade के यति बालभेद जी के संग्रह 
में, मेरे अवलोकन में आई हे । इस रास की भाषा के प्राचीन होने से उसके अर्थ समके में 
कठिनाई होने लगी तो, जेन-धस-प्रसारक-सभा,' भावनगर ने इसका गुजराती में. अर्थ भी 
प्रकाशित किया है । 
. हसे इस रास की सबसे प्राचीन प्रति, रचना के १८ वर्ष बाद की,. सं० १४३० की. 
क्कातिक शुक्ला प्रतिपद्‌ को तेजकीत्ति महात्मा लिखित बीकानेर के बड़े ज्ञान भंडार मैं प्राप्त 
है । उसमें: ग्रंथ के रचयिता एवं रचना-समय ओर स्थान का उल्लेख इस प्रकार है--“देवह 
रि, अरिहन्‌, नमीजः, विजव्रप्पह उवभाई थूणी जई | इण मंत्रिहि गोयमु नमउ ॥४३॥?” 
“चउदह सय बरोतर बरसिहि, गोयम गणहर केवळ दिवसिहि। किड कवित्तु उपगार 
gäl आदिहि मंगळ से पभणि जइ, परि महोच्छठ पहिलड Aaz, रिधि 3 
कर, M2 KM 
इति श्री गौतम स्वामी रासः श्रीस्तम्भ तीर्थविहारे श्रीविनयप्रभो पाध्याये कृत: ॥? 
सं? १५८५ की प्रति में 'गोयम गणहर केवळ दिवसिहि' पाठ के स्थान पर. 'खंभ 
AL .पास॒ह पसाइहि' पाठ मिलता है । अर्थात्‌ संश १४१२ की कात्तिक शुक्ला प्रतिपद्‌, जो 
गोतम्‌.. स्वामी के केवल-प्राप्ति का, दिवस हे, के दिन खंभात में इसकी रचना बिनसप्रभ 
agana ने की । इस. रास के भिन्नभिन्न संस्करणों की पद्य-संख्या में बहुत अन्तर पायाः 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ 


जाता है । किसी में ४५ गाथाएँ दी हैं at किसी Hee से ६० तक का पद्यांक भी 
fasar है । वस्तुतः पाठ में कई अन्तर नहीं है। छंद को छोटा-बंडा मानकर गाथाभों के 
'संख्य़ा-सूचक अंक लगाने में ही गड़बड़ी कर दी गई हैं । 

रासकार-प रिचय-- 

इस रास'के रचयिता की दीक्षा सं० १३८२ की वेशाख उदी पंचसी के दिन भीमपल्ली 
में जिनकुशळ सूरि*के करकमलों से हुई थी । do १४१२ के पूर्व आपको उपाध्याय पद्‌ मिल 
चुका था, यह तो रास से स्पष्ट है ही । खरतरगच्छीय “विज्ञप्तिमहालेख' के अनुसार do 
१४३१ में giaa के यात्री-संघ के साथ महोपाध्याय विनयप्रभ घोघाबन्दर में सम्मिलित 
हुए थे । इसके बाद उदयन्त ( गिरनार ) की यात्रा, उनके थोड़े समय पूर्व की होने से, 
शारीरिक अस्वस्थता-बश चे खंभात चले गये | अतः संभव है, सं? १४२२-२२ में आपफा स्वर्ग- 
बास वहीं हुआ हो । 

So बिनयप्रभ की कृतियाँ-- 

आपकी 'नरत्र्म-कथा? की रचना भी सं? १४१२ में खंभात में हुई थी । इसके 
अतिरिक्त आपके करीब २० स्तोत्र, संस्कृत और लोकभाषा में रचे हुए, उपलब्ध हैं । आपने 
अपना उपनाम कई स्तोत्रो में 'बोधिबीज' भी दिया है । : 

जैसा कि पहले कहा गया, गौतमरास बहुत छन्दर भाषा-काव्य है ओर अनेकबार 
छप जाने पर भी वह बिल्कुल शुद्ध रूप में नहीं छपा । अतः सं? १४३० को प्रति की नकल 
हम यहाँ aga कर रहे हैं । 

इस रास में, जेसा कि नाम से स्पष्ट हे--भगवान्‌ महावीर के प्रथम एवं प्रधान शिष्य 
गौतमस्वामी का जीवन-चरित्र हे । आपका मूल नाम इन्द्रभूति था, गौतम आपका गोत्र था । 
पर भगवान्‌ महावीर ने आपको गोत्र के नाम से ही अधिक geri है। जेन आगर्मो में अनेक 
जगह, विशेषतः भगवती-सूत्र में, महावीर ने 'गोतम' सम्बोधन के साथ आपके प्रश्नों का उत्तर 
दिया है । इसी से आपका मूल नाम इन्द्रभूति प्रसिद्ध न होकर गोतम स्वामी नाम विख्यात 
हुआ । आपकी अनेक स्थानों में afaat पूजी जाती हैं । 

भापका जन्म मगध देश के राजगृह के समीप 'गुब्बर' गांव में हुआ था । वछभूति 
आपके पिता का नाम था ओर माता का नास पृथ्वी था । आपकी देह की ऊँचाई सात हाथ 
थो। आप बड़े प्रभावशाली, रूपवान्‌ ओर बुद्धिनिघान थे । पांच सो छात्र आपसे शिक्षा प्रा 
i थे । आपका गृहस्थ-जीवन बड़ा सुखमय था | 

एकबार, .केवल-ज्ञानी भगवान्‌ महावीर पावापुरी पध्रारे। समवसरण की रचना | 
हुई। हजारों नर-नारी और देवता उनके उपदेश खनने को एकंत्र हुए । इसो समय आप भी _ / 
(इन्द्रभूति) यज्ञ के प्रसंग में अपने साथियों एवं शिध्यों के साथ वहाँ आये हुए थे । आपने : आपने देव 
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जब वे देव सीघे समवसरण में पहुँचे तब आपके आश्चर्य एवं क्रोध का ठिकाना न रहा । 
आपने विचारा कि मेरे सामने यहाँ कोन ऐसा है, जिसी पास देवगण सुभे छोड़कर जा रहे 
हैं। अभिमानवश आप वाद-विवाद करके विजय प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ महावीर के 
समवसरण में अपने feat के साथ पहुँचे । वहाँ पहुँचते ही महावीर ने आपको 'इन्द्रभूति' के 
नाम से पुकारा ओर आपके सारे संशय वेद के पदों द्वारा ही निवत्तित कर दिये । इससे पाँच 
सो शिष्यों के साथ आप भगवान्‌ महावीर के शिष्य हो गये । सबसे पहले आपने ही दीक्षा 
छी थी । इसलिए आप प्रथम गणधर कहुङाए। इसके बाद आपके आता अझिभूति भी भगवान्‌ 
महावीर के पास आए ओर प्रतिबोध प्राप्त किया । अनुक्रम से ११ प्रधान वेदज्ञाताओ ने 
भगवान्‌ महावीर का शिष्यत्व स्वीकार किया । इस प्रकार ११ गणधरों की स्थापना हुई | 


आप दो-दो उपवास का तप करते हुए आहार-ग्रहण (पारणा) करते थे । जिस समय 
जो संशय उत्पन्न होता, भगवान्‌ महावीर से पूछ कर निस्संशय बन जाते । (दोनों के पारस्परिक 
प्रश्नोत्तर भगवती-सूत्रादि में आज भी प्राप्त हे) आपका यह एक अतिशय था कि आपके 
पास जो भी दीक्षित होते उन्हें केवल-ज्ञान प्राप्त हो जाता । पर आप स्वयं भगवान्‌ महावीर | 
- के प्रति'अनुराग रखने के कारण केवछी न बन सके । भगवान्‌ महावीर ने आपको राग-भाव l 
छोड़ने को कहा, पर वह आजीवन न छूटा । 
एकबार, 'अष्टापद्‌ के २४ जिनाल्यो की यात्रा करनेवाला इसी भव में मोक्षगामी होता 
है'---भगवान्‌ महावीर का यह वचन सुनकर आत्मशक्ति के द्वारा आप उस पर्वत पर पहुँचे । 
पर्वत के रास्ते में १५०३ तापस तपस्या कर रहे थे । उन्होंने देखा कि आप सूर्य की किरण 
को पकड़ कर ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उन्हें बडा आश्चर्य हुआ | 
अष्टापद पर प्रथम तीर्थकर आदिनाथ के पुत्र भरत के बनाये हुए ८ड-कल्याणध्वज- | 
विभूषित जिनालय थे । २४ तीर्थकरों के अपने-अपने शरीर के प्रमाण की मूतियां उन जिना- 
wat में चतुर्दिक विराजमान थीं। आपने उनकी धंदना की और वहाँ anea 
के जीव-तिर्यक ज भिकदेव का 'पुंडरीक' ओर .'कंडरीक” के अध्ययन द्वारा प्रतिबोध किया । 
छोटते शमय चे १५०३ तापस भी आप से sata पाये। उनको साथ ळेकर. आप 
महावीर के निकट जो रहे थे । रास्ते में आपने एक पात्र में, अंगूठा डुबाकर सब तापसों को 
खीर, ` खाँड, ओर घी पान कराया। ad गुरु का संयोग मिलने से 
तापस तो वहीं, केवली बन गये । पाँच सो को समवसरण देखते ही केवल्य-ज्ञान हो 
गया और अवशेष को महावीर की वाणी छनकर केवल्य-ज्ञान प्राप्त हुआ | इस तरह वे सब 
तापस केवळी बनकर जहाँ उनके लिए स्थान नियत थे जाकर बैठ गये । आपको यह देखकर 
बड़ा ही विषाद हुआ कि मेरे सब दीक्षित केवली हो जाते हैं पर मुझे ही केवश्य-ज्ञान प्राप्त नहीं 
होता, तो भगवान्‌ महावीर ने आपको आश्वस्त करते हुए कहा कि गोतम, खेद सत कर, अन्त 
. म हम और तुम दोनों बराबर ही मोक्षगामी होनेवाळे हैं । 
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७२ वर्ष की आयु में एक दिन भगवान्‌ महावीर पावाउुरी. पधारे ओर देवशर्मा के 
प्रतिबोध के लिए निकटवर्त्ती ग्राम Hla को भेज दिया । इधर भगवान्‌ महावीर का निर्वाण 
(कातिक वदी १४ को ) हो गया । यह सूचना मिलते ही आप उद्विग्न होकर विरह व्यक्त 
करने लगे कि हे प्रभो ! लोक-व्यवहार में अन्त समय अपने कुटुम्वीजनों को पास बुलाया 
जाता है पर आपने सुफे उल्टा दूर भेजकर उस लोक-व््रवहार का भी पालन नहीं किया। 
आपने सोचा होगा कि गोतम बालक की तरह पीछा पकड़ कर सुभसे कॅवल्य मांगेगा | 
आपने झुमे भुलावे में डाळ दिया, सच्चा स्नेह प्रकट नहीं किया । इस. तरह विलाप करते हुए 
आपमें ज्ञान का प्रकाश हुआ । आपने सोचा महावीर तो वीतराग थे, उनके साथ राग- 
भाव केसा ? बस, स्नेह का बन्धन टूटा भौर आपको केवल्य-ज्ञान उत्पन्न हुआ । देवों ने 
इसकी महिमा गाई ! 

आप ५० वर्ष तक ग्रृहस्थावास में रहे । ३० वर्ष तक संयम पालन किया। १२ ae 
तक केवली के रूप में विचरे । कुछ ६२ वर्ष की आयु में आप मोक्षगामी हुए । 

गौतमरास का यही संक्षिप्त सार है। अन्त के gat में गोतम की महिमा बड़ी 
एन्द्र उपमाओं के साथ वर्णित की गई है । भगवान्‌ गोतम बिहार प्रान्त के ही निवासी 
थे और उनका उपदेश-क्षेत्र भी सबसे अधिक बिहार प्रान्त ही रहा। | 

गोतम स्त्रामी जेन समाज के लिए तो आदरणीय हैं ही, पर बिहार-निवासियों के 
“भी वे वन्दनीय हें। आज भी उनको स्म्रतिस्वछप 'गुणावाः नामक जैन तीर्थ बिहार में 
बिद्यमान है । हजारों यात्री प्रतिवर्ष पावापुरी ओर राजगृह की यात्रा के प्रसंग में वहाँ भी 
पहुँवते हैं। पावापुरो को भांति गुणावा में भी जलपूर्ण सरोवर के बीच जेन-मन्दिर 
सुशोभित हे । 

गोतम स्वामी का पुण्यनाम बड़ा ही प्रभावशाली 2) वे बड़े लब्धि-शक्ति-सम्पञ्न 
थे । बिहार उनके नाम-स्मरण द्वारा पुनः गौरव प्राप्त करे, यही मंगल-कामना है । 


गोतम-स्वामी-रास 
उपाध्याय विनयप्रभ-रचित 
> [ रचना-संवत्‌ १४१२ ] 


बीर जिणेसर चरण कमर, कमलाकय वासो । ` 

पणमवि पभणिछ सामिईसाल, गोयम गुरु रासो । 
मण तणु aag एकंतिकरवि, frame! 'भेभिविया । 

जिम निवसहं तुम्ह देह गेहि, गुणगण गह गहिया ॥१॥ 
जंबू दीबिसिरि भरह खित्ति, खोणितल “मंडणु । 

मगध देख श्रेणिय Re, रिड qe बळ wegi 
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“थणवर गुन्द्र नाम गासु, जहि जण गुण सञ्जा । 
= Ag वसइ वरुभूइ तध, ag पुहची भजा URN 
ताण पुत्तु सिरि इंदभूइ asa पसिद्धड । 
चउदह विद्या दिविह =a, नारी रसि fags ॥ 
विनय विवेक विचार सार गुण गुणह सनोहरू | 
सात हाथ सप्रमाण देह, रूचि रंभावरू॥३॥ 
aan वग्रणकर चरणि जिणचि, पंकज जालि य्र 
7 तेजिहि तारा चन्द सूर, आकासि भमाडिय ॥ 
रूविह मंयणु अनंग करवि, मेल्हिउ निद्धाडिय 
ARa मेरू गंभीर सिधु, चंगिमचय चाडिय ॥४॥ 
पिक्खवि fisan ca जस्स, जण ज॑पइ किचिय । 
एकाकी कलि भीत इत्थ, गुण मेल्हा afaa n 
अहवा निश्चद्दं goa afta, जिणवरू इणि Afan | 
रंभा पउमा गडरि गंग, रतिहा विधि dfaa uxu 
नहि बुध, नहि गुरु, कवि न कोवि; जछ आगइ रहियड | 
पंचसयं गुण पान्न छत्रि, Reg परिबरिडं ॥ 
करह निरन्तर जज्ञकरम, मिथ्या मति मोहिय । 
इणि छलि होसिइ चरण नाण; cane विसो हिय ॥१॥ 
चलतु--जंबूदीबह २ भरह वस्तु वासंमि भूमोतल मडणड | 
मगध देख श्रणिय नरेसरू | 
वर pau agak Ag वसइ वएभूइ सुन्दर । 
तस अज्जा geal aag, गुणगण Ta figg । 
angy विद्या निलउ, Mag अतिहि gmg ॥७॥ 
भास-- चरम जिणेसर केवळ नाणी, चउविह् संघ पथट्टर जाणि । 
पावापुरि सामिय संपत्तउ, चउविह देव निकायह FTI ॥८॥ 
देवे समवसरणु तहि कोजंइ, जिणि दोठइ मिथ्यामति खीजइ | 
fga गु सिद्दासणि args, ततरिवण मोह दिगंति पइद्ठड ॥६॥ 
क्रोध मान माया aq पूरा, जाइ नाट्टा जिम दिणि चूर । 
देव दु'दभि आकासिहि बाजी, धर्म नरेसरू आविड गाजी ॥१०॥ 
कुछमब्रृष्टि fag तहि देवा, चडसठि इन्द्र aama सेवा । 
चामर छत्र सिरोबरि सोहइ, रूविहि जिणवर जग संमोहइ ॥११॥ 
उपसम रस भरु भरि बररूंता; जोजन वाणि च क्खाणु करंता । 
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जाणवि agmg जिण पाया, सुरतर किनर आवई. राया ॥१२॥ 
कंत. समूहि झूल agta, गयणि विमाणा रणरण कता | 
पिक्खवि इंदभूइ मणि शइ, सर आवड अम्हजन्य हुउंतइ ॥१३॥ à 
तीरितरंडक जिमते वहता, ससबसरणि ggat गह राहता | | 
as अभिमानिहि,गोयसु saz, इण अवसरि कोपिहि ag कंपइ ॥१४॥ 
मूढ़ालोक अजाणिउ बोलइ, खरजाणंता इसकाइ डोलइ | 
मूंआगइको जाणु. भणिजइ, मेरह अवरि किडपम दीजइ ॥६५॥ 
वस्तु--वीर जिणावरू नाण संपन्नु 
पावापुरि सरसहि उपन्नु नाहु संसग्र तारणु ॥ 
नहि देविहि निम्मविड समवसरणु ag ara कारणु 
जिणवरूजगु उज्जोयकरु, तेजिहिकरि दिणकारु ॥१६॥ 
सिहासणि सामिय as BAT जयजयकार ॥ 
भास-- तड चंद्रियड घणमान गजे, इन्द्रभूइ भुदेबु । 
हुकारठ करि संचरिड, कवण gana देवु ॥ 
जोजन भूमि समोसरणु, tag प्रथमारंभि । 


p 
दस fafa tag fagaay, आवंति सरंभि ॥१७. 
मणिमय तोरण दंड an, कडसीसे नवघाट | 
वयर विवज्जितु जंतुगण; प्रातिहारिज आठ। 
सुरनर.. feat अरवरं, इंद इंद्राणि राय । 
वित्तिय मुक्किउ चींतव ए, सेवंता प्रभु पाय ॥१७॥ 
सहस. किरण जिम वीर जिणु, पेखवि ea aag | 
ug असंमे भुसंभवए, साचडं अह इंद्रियालु | 
उ तउ. बोळावइ.. मिजग गुरो, इन्द्रभुइ IAT । | 
Aga संसा सामि सबि, फेडइ Ag पएण ugan | क 


g मेल्हि मद ठेलि करे, भगतिहि नामह सीख । 2 
त पंच सए Asaa feag, mag पहिछउ सोस ॥ 
बंधव. dan anfa करे, अगनिभूइ आवेइ । ८ 
नाम लेह आभाखि करे, तं पुण प्रति बोघेई ॥१६॥ 
इणि अनुक्रमि गणहर wan, थाप्पा वीरि अग्यार । 
तउ उपदेसइ भुवन गुरो, संजम as ब्रत बार॥ 
fag. उपवासह पारणए, आदाण पड विहरंति । क 
गोयम- संजसि जग सयलो, जयजयकारु करंति ॥२०॥ | 


| 


=| 
i 


meg इणि अभिमानि, तापस जां मनि diag । 


an समिनउ जीवु, तिजगु जंभकु देवुतहि | 


ण 
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बस्तु--इन्दभूईय २ चंद्रिय बहुमानि 

हुंकार कंपतड समवसरणि पहुतड gias | 

अह संसय समि सवि, “amare tag gias । 
वस्तु- बोध बीज संजायमनि, गोयसु भवह 

Rea è farar aka, amet पय संपत्त ॥२१॥ 
भास--आज gaz सुविहाणु, आजु पचेलिम ga भरो | 

दीठड may सामि, जडनिय aad अमिय सरो । 


- समवसरण मन्भारि, जे जे संसय ऊपजइं | 


ते ते पर उपगार, कारणि पूछट्ट सुनि पबरो ॥२२॥ 
जो यह दे अणु dha, तो यह tay ऊपजण्‌ | 

आप कन्हइ angg गोयमि ding - दाणु इमं 
गुरू उपरि गुरू भत्ति, सामिय गोयम ऊपनीय | 

इण छलि केवल नाणु, राग जु wag रंगु करे ॥२३॥ 
जो अष्टापदि सेलि, ates चडिउ चउवसि जिण। 

आतम wat aan, चरम सरीरी सोजि सुनि॥ 
fq dan निसुणेवि, man गणहरु संचलिड। 

तापस पनर सएहि, तउ सुनि Aas आवतउ ॥२४॥ 
तप सोिय निय अंग, अम्हह सकतिन ऊपजइए | 

किम चढिसिह हृढ़काय, गज जिम दीसइ गाजतड। 


ता सुनि चडिउ वेगि, आलंब्रवि दिनकर किरण ॥२६॥ 
कंचण मणि निष्पन्न, <e कलस धयवउ URT | 

पेखइ परमांणदि जिणहरू भरथेसरू विह॒ईठ | 
निय निय काय प्रमाणि, चहुदिशि संठिय्र जिणह विव । 
quafa मन उल्हासि, गोपन गणहरू तहि वसिउं ॥२७॥ 


: प्रतिवोधइ पुण्डरिक, कंडरीके अध्ययन भणी। 

7 man सामि, सवि तापस प्रतिबोध करे । 

S लेइय आपण साथि, चाळइ जिम जूथाधिपते ॥२८॥ 

a आणि, अंमिय qs अंगूठ डवे । i 
गोयमु wei पात्रि कारावयइं पारणड सवे । 

as खीर मिसे । जय 
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साचागुरु संजोगि, कवलति केवल रूपि ga ॥२६॥ 
qaaa जिणनाह, सँमवसरणि, प्राकारत्रय । 
देखा) केवल मानु saad उज्जोय करो ॥ 
जाणे जिणवि पीयूष, गा्जंति घण मेघ जिम | 
जिनवाणी निखुणेवि, नाणी gat पाँचसय ॥३०॥ 
वस्तुइणि अनुक्रमि नाण संपन्न, 
पनरह सयं परिवारिय, हरिय दुरिय जिणनाहु aag । 
जाणे विणु sage वयणि, तीहंनाणु अघानु निदंइ । 
चरम जिनेलरू तउ भणइ, गोयम मकरिसि खेड । 
छेहि जई आपणि सही, होमिउं aver बेड ॥३ १॥ 
भास--सामिऊ ए वीर जिणिद॑, पुक्निमचंद जिम उल्हसिउ। 
विहरऊ ए भरह वासम्मि, वारिस वाहुत्तरि रुवसिड । 
- ठवतऊ ए कणय पडमेछ, पाय कमछि संघिहि सहिउ । 
आविऊ ए नयणाणंढु, नयरि पावाउरि छर महिड ॥३२॥ 
प्रथीऊ ए mag ग्रामि, देवसमी प्रतिब्रोध कए । 
आपणि ए त्रिसलादेवि, dag पत्तड परम ITI 
agag ए देव आकासि; पेखवि जाणिय जिन समउं। 
as सुनिए मनिहि विषादु नाद भेद जिय ऊपनड ॥१२॥ 
तउमुनि ए सामिय देखि, आप कन्हा हउ टालिउ ए। 
जाणतई ए fagan नाहि लोक विवहारु न पाल्यिडं | 
- अति भलउं ए कोधडं सामि जाणिडं Fag मागिसिए 
चीतं fag ए बालक जेम, अहवा Ass लागिसिए ॥३४॥ 
किमवोर जिणिडि, भगतिहि भोळउं भोळविउं । 
आपण ag चियउ Ag नाहि न संपए सूचविउ | 
MART अह वीतरागु, Ag न जेहिलालिपउ । 
इणि समय ए गोयम चित्त, रागु वयरागिहि वालिउं ॥३४॥ 
amas एजो sale, रहतउं रागिहि साहियडं । ४ - 
केवलूनाणूउपन्नु, गोयम सोजि ऊंमाहियडं। , 
fagafn ए जयजयकार, केवलि महिमा छर करइ । 
गणधरु ए करइ वक्खाणु, भविया जिम सुव निस्तरइं ॥३६॥ 
he वरिस पंचास 


fafe वसिहि संवसिउ, घरीसवरिस संजमि विभासिय । 
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| सिरिकें वलनाणि ga, वारवरिस तिहुयणि नमंसिय | 
| रायग्गहि नग्ररिहि Sas, amag वरिसाउं | & 


| नकर भास-- afaa गोयम गुणनिलउ, भूसइ सिचपुरिनड ॥३७॥ 

| जिम सहकारिहि कोयल टहकड, निम कुछमह वनि परिमळ बहकउ | 

| faa चंदनिसोगंध विधि | 

| जिम imag लहरिहि wang | जिम कणयाचलु सेजिहि झलकइ | 

a तिम गोयम सोभागनिधि ॥२८॥ 

। "fa मानससरि निवसइं हंसा। जिम सरबरसिरि कणयवतंसा ॥ | 
1 जिस महुकर राजीवठनि | 


जिम umas ami ब्रिळसइ, जिम अंबरि तारागण aaz ॥ 
तिस गोयमु गुण केलि खनि ॥३६॥ | 
` पुन्निम दिणि जिम ससिहरू सोहइ | सुरतरु महिमा जिस जगु सोहइ । 
qa दिसि जिम सहसंकरो। _ 
aag जिम गिरि वरि राजइ, नखर धरि जिम wang गाजइ । 
~ तिम जिन सासनि मुनि पवरो ॥४०॥ 
Rag aak deg साखा । जिम उत्तमि सुखि agit भाखा | 
जिम वनिकेतकि महमहए ॥ 
जिम भूमिपति भुयवलि चमकइ । जिम जिन मंदिरि घंटा रणकइ। | 
mag wafafe गहगहए ॥१४१॥ 

चिन्तामणि करि akas आजु । खरतर wad बंछिम काजु ॥ काम कुंभ सो वसि gas | 
a क्राम गवि पूरह मन कामिय, अष्ट महासिद्धि aag धामिय | सामिय iiag अणुसरडं प्रणवक्षर 
पहिलउं पभणीजाइ, माया बीजिहि संउंनिसुणोजइ श्रीमति सोभाष्ठ॑भवएु । देवह aft ak- 
ég नमीजइ | वितयप्पह उत्रफाइ । नम goaa | इणी संत्रिहि गोयम सुनि नमउ।१४३॥ पर 
qaa परता काइ कीजइं, देसदेसंतरकाइं भमीजइ | कवणु काजु आयाळ करे | प्रहऊठी गोयमु 
समरोजइ । काजु aay, aan सीन्झड | नवनिहि sag e घरे । ४४ 
चउदहसय बारोत्तर वरसहि । गोयमगणहर केवळ दिबसिहि। 

न्य किउंकवित्तु उपगार परो | 
छ 2 आदिहिं मंगल एह्ुभणी जड, परेविम हो छवि पहिलउं दीजइं। 
रिद्धि वृद्धि कल्याण करो । ॥४५॥ 


५३०११५४, Pee 


पह प्क "कचरत 
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मनोविइलेषण और साहियालोचन* 
[मनोविश्लेषण और कलाकार] 
श्री कलीमुद्दीन अहमद, एम्‌० ए०, (To o), बी० ए० (केम्ब्रिज) 
(वर्ष ४, अंक २ से आगे ) 
सभी कळाएँ, कहा जाता हे, मूलतः एक प्रकार का खेळ थीं । “जो एक गीत बनाता 
है ओर जो एक गीत सुनता है, दोनों ही एक प्रकार के खेल में dea हैं। वे अपने मनोरागों 
के साथ खेलते हें १ हसलोग एक अभिनेता के वारे में कहते हैं कि वह “नाटक खेळ रहा हे”, 
*भोर एक गायक के बारे सें कि वह स्वर-ताळ के साथ 'खेल' रहा है। Gear शब्द के 
!प्रयोग से लगता है जैसे अभिनेता या गायक किसी खेळ में छगे हुए हे, वे जो कर रहे हें वह 
:उपयोगी नहीं है । कलात्मक क्रियाओं की इस ऊपरी व्यर्थता की ओर चितनशील लेखकों का, 
विभिन्न युगों में, ध्यान गया हे । प्लेटो का भी यह तर्क था कि अभिनेता को हमारी नतिकता 
ब्को:उन्नत बनाना चाहिए, ओर उन्नीसवीं शताब्दी में कुछ लेखकों का यह तर्क था कि 'बिल्ली .. 
i बच्चों का खेल चूहे पकड़ने के लिए उपयोगी था ४* एक कछा-कृति का महत्त्व इतना स्पष्ट 
है कि उसे अल्वीकृत नहीं किया जा सकता ओर यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि यह दैनं- 
दिन जीवन की प्राणिशाख्रीय या कार्य-व्यापार-संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर 
wad, कि यह प्राणिशाख्रीय दृष्टि से अनावश्यक है । इस विरोध का समाधान केसे हो, यह 
- एएक समस्या है जो बहुतेरे लेखको के लिए सर-दद साबित हुई है । 
हमारे मनोरागों का, हमें बताया जाता हे, अपने आप में कोई महत्त्व नहीं है, वे हमें 
ffan की प्रेरणा के रूप में प्राप्त हैं; वे ऐसे व्यावहारिक परिणामों में फलित होते हैं जो उप- 
ग्योगी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हें । जब क्रिया उपयोगी होती है, तो उसे 
 'साधारणतः कर्म कहा जाता हे, कितु कभी-कभी वह अनुपयोगी भी प्रतीत होती है ओर उसे 
‘ite कहा जाता है । उदाहरण के लिए फुटबाल की प्रतियोगिता खेल है, कितु खेत काटना 
= है । कोई क्रिया खूब उत्तेजक ओर आवेगपूर्ण हो सकती हे, fea विना उपयोगी हुए। 
sa कोई उपयोगी क्रिया हो सकती है जो एकदम उत्तेजक या आवेगपूण न हो । सान्तायाना | 
दका कहना है, “हम ऐसी सभी चीजों को खेल कह सकते हैं जो अनुपयोगी क्रियाएँ हैं, ऐसे 


8 Psycho-analysis and Literary criticism -सूल भंग्रेजी पुस्तक के एक 


अंश का अनुवाद | 
१-सिरिल qe : हाउ द माइंड AMA | 
भन्थे डेडिछे : होराइजन्स भाव पक्स्पेर्यिंस | 
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व्यायाम हें जो शक्ति के निःसृत होने की उस शारीरिक प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हें, जिसकी माँग 
जीवन की आवश्यकताएँ नहीं करतीं । तब कम वेसी- समस्त क्रियाएँ हैं जो जीवन के लिए 
आवश्यक पर उपयोगी हों ।”१ गीत गानेत्राळा ऐसे किसी कर्म में dea नहीं है जो जीवन 
के लिए आवश्यक या उपयोगी हो ag तो केवळ शक्ति का कुछ ऐसा अंश Aga करने में 
छगा हुआ है जिसकी माँग जीवन की आवश्यकताएँ नहीं करतों । “अपनी कोठरी में कलाकार 
ओर अपनी मेज पर कवि,” सिरिल az कहता है, “क्रीड़ागार में रहनेवाले शिशु से भिन्न नहीं 
हैं। दोनों ही अपनी-अपभी कला-कृतियों का निर्माण करते समय ऐसे अतिरिक्त मनोराग at 
बाहर ला रहे हैं जो वास्तविक जगत्‌ में पूर्ण संठुटि नहीं पाता । पाठक, दर्शक और गुणज्ञ 
श्रोता अपने लिए, कलाकार की उत्कृष्टतर कुशलता के सहारे, प्रायः यही काम करते हैं ।”* 


तो, कलाकार एक अनावश्यक प्राणी हे जो अनावश्यक क्रिया में संलग्न रहता है । 
कला-कृति का निर्माण कर्म नहीं है, खेल, अर्थात्‌ अनुपयोगी प्रयास है। कलाकार को मालूम 
नहीं होता कि वह अपनी पूरी शक्ति का क्या उपयोग करे; वह इसके कुछ अंश का एक ऐसी. 
निहद्देश्य भौर अनुपयोगी क्रिया में अपव्यय कर देता है जो कला हे । यदि वह अपनी पूरी | 
शक्ति का उपयोग कर पाये, यदि उसके भन ओर शरीर का वातावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य | 
रहे, तो शक्ति का. अपव्यय नहीं होगा--दूसरे शब्दों में, कला नहीं होगी । एक शिशु मन 
ओर शरीर से वातावरण का सामना करने में असमर्थ होता है; उसे, स्वभावतः अपनी 
अतिरिक्त शक्ति का कुछ अंश ऐसी निरुद्देश्य गति में aga करना पड़ता है जो खेल है। 
किन्तु एक वयःप्राप्त मनुष्य अपने समय ओर शक्ति का अपव्यय निरुद्दे श्य ओर प्राणिशा्रीय 
दृष्टि से अनुपयोगी क्रिया में करे, यह एक दुयनीय स्थिति हे ओर यह इसका प्रमाण हे कि 
मानव स्वभाव का हास हो गया है। इस निष्कर्ष से बच सकना संभव नहीं है, ओर यह 
ana भी है। इसलिए इससे निकल भागने की कोशिश की जाती हे । ऐसा कहा जाता 
है कि कलात्मक खेल हमारे लिए अप्रत्यक्ष रूप से छाभजनक हो सकता है : “यह घुमा-फिरा | 
कर अतीत से उद्भूत होता हे, और भविष्य के लिए संदिग्ध आकांक्षा व्यक्त करता है | यह 
उसके लिए क्षति-पूत्ति है जिसकी कामना हमने की हे और पाने में हम असमर्थ रहे हैं | यह | 
असन्तुष्ट मनोरागो के परोवाह का उपाय प्रस्तुत करता है ओर साथ ही साथ, पहले, 
कल्पित परिस्थितियों में उन्हें अभ्यस्त कर, उन्हें शासित और नियन्त्रित करने में हमारी 
सहायता भी करता है ।”२ समाधान का यह प्रयास बहुत प्रभावोत्पादक नहीं है; इसका मन्द 
स्वर और ऊपर-ऊपर का विवेचन पूर्णतः असन्तोपजनक हें । 


7 3 भी पी E et ee 


१-द सेस आव ब्यूटी | 
२--हाइ व्‌ माइंड बक्से | 
“दाइ व्‌ माइंड बक्से | 
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सांतायाना ने कलाओं की सार्थकता सिद्ध करने का अधिक प्रभावोत्पादक ओर 
शक्तिशाली प्रयास किया है, जो विस्तृत होने पर भी पूरा का पूरा उद्वरणीय है :-- 

“स्वतःस्फूर्त ओर आनन्ददायक क्रिया-कळाप को इसलिए व्यर्थ करार देना कि वे 
आत्म-रक्षा के लिए अनुपयोगी हैं, इस बात का प्रमाण है कि हमने जीवन का, उसके तत्त्वों 
का ध्यान रखे बिना, अविचारित मूल्यांकन किया है। इस प्रकार को प्रणाली के लिए विश्व 
की उत्कृष्टतम क्रिया होगी अविच्छिन्न गति की स्थापना । व्यर्थता का अभियोग ऐसे किसी 
कार्य के लिए घातक होता हे जो उसकी परिकल्पित उपयोगिता के लिए किया जाता है, जो 
कार्य अपने ही लिप किये जाते हें वे अपनी सार्थकता स्वयं ही हैं । 

साथ ही साथ मनुष्य की उदार ओर कल्पनात्मक क्रियाओं को खेळ कहने में भी 
असंदिग्ध औचित्य है, क्योंकि वे स्वतःस्फूर्स हैं, ओर वाह्य आवश्यकता या संकट के दबाव 
से नहीं की जातीं । आत्म-रक्षा के लिए उनकी उपयोगिता नितांत अप्रत्यक्ष या आकस्मिक 


"हो सकती है, कितु वे ga कारण मूल्यरहित नहीं हें । इसके विपरीत, किसी जाति ने कितनी 


मात्रा में आनंद ओर सभ्यता उपलब्ध की है, इसका अनुमान हम उस अनुपात के अनुरूप 
कर सकते हैं जिसमें उसकी शक्ति का व्यय मुक्त ओर उदार कार्यो, जीवन के अलंकरण और 
कल्पना के विकास सें हुआ है । कारण कि अपनी शक्तियों के स्वतःस्फूर्त खेल में ही मनुष्य 
अपने को ओर अपने आनंद को प्राप्त करता है । दासता वह अपकर्षविधायक स्थिति है जिस 
तक मनुष्य अपने को गिरा देता है, और वह उसी तरह एक प्रभु या संस्था का दास बन 
जाता है जिस तरह पृथ्वी की कृपणता या देव-योग का दास वना रहता हे । तब वह एक 
दास ही तो रहता है जब उसकी सारी शक्ति कष्ट और मत्यु से बचने में ही चुक जाती है, जब 
उसकी सारो क्रियाएँ बाहर से आरोपित होती हैं, ओर उसके पास सुक्त सुखोपभोग के लिए 
समय ओर शक्ति नहीं रह जाती । 


यहाँ कार्य ओर खेल एक दूसरा ही अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, ओर दासता ओर स्वतंत्रता 
के पर्याय बन जाते हैं । यह परिवर्तत उस आत्मनिष्ट दृष्टिकोण में सन्निहित हे जिससे संप्रति | 
यह विभिन्नता उद्गावित होती है । हम अब यह नहीं मानते कि कार्य का तात्पर्य है वह सब 
कुछ जो उपय्रोगितापूर्वक किया गया है, बल्कि यह समफ़ते हैं कि कार्य वह है जो अनिच्छा- 
भौर आवश्यकता से बाध्य होकर किया गया हे । खेळ से हम aa उसे अभिहित नहीं 
करते जो निरुद्देश्य किया जाता हे, बल्कि उसे करते हैं जो स्वतः ओर अपने लिड किया जाता 
है, उसकी कोई बाह्य उपयोगिता हो या नहीं | खेल, इस अर्थ में, हमारा सबसे सार्थक कार्य- 
कलाप हो सकता हे । वातावरण के साथ क्रमिक सामंजस्य इस खेळ को Ga करने से इतनी 


दूर रहेगा कि पहु फार्म फो ही BE करने की भोर खेर को ही सार्भोस बताने की चेषा 
कोणा । कारण कि प्रदत्त के सभी Geral भोर atadi के नि.लारण के साभ ही साभ शाति 
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- विशेष-स्वत+ वह करेगा जो उसके लिए-कल्याणकर हो, ओर ea लोग बिना बाहरी उत्तेजना 

ओर नियंत्रण के सरक्षित ओर समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकेंगे ०१ 

यह उतना प्रभावशाली समाधान है जितना daa हो सकता है। बहिनिष्ट दृष्टि से 
कार्य और खेल उपयोगी क्रिया के रूप में एक दूसरे से प्रथक्‌ किये जाते हैं, और साधारणत 
कार्य प्रशंसावाचक ओर खेल निदावाचक माना जाता है । सांतायाना बड़ी कुशलता के साथ 
दोनों शब्दों के तात्पर्य में परिवर्तन ला देता हे । “कार्य आर खेळ एक दूसरा ही अर्थ ग्रहण कर 
छेते हैं, ओर दासता ओर स्वाधीनता के समानार्थक बन जाते हैं और अब खेल एक प्रशंसा- 
त्मक शब्द बन जाता है और कार्य निन्दात्मक । यह है तो aga संतोपदायक, किन्तु बाजीगरी 
की तरह लगता हे--बहुत चतुरताएण कितु »वास्तदिक | आर जब सांतायाना यह स्वीकार 
करता है कि सभी उदार और कहपनात्मक क्रिया-कलापों को खेळ का नास देने में अनस्वीकार्य 
ARa हे तो हमारा असन्तोप ag जाता Èl कलात्मक्र क्रियाकलाप स्वतःस्फूर्त 
होता है ओर वह बाह्य आवश्यकता या खतरे के दबाव से रूपादित नहीं होता ओर, फलतः, 
सांतायाना के अनुसार, उसे खेल का नाम दिया जा सकता है । दूसरे भी इस शब्द को उचित 
मानते हैं। “यह मानसिक क्रीड़ाप्रियता ओर गंभीरता के एक ऐसे सामंजस्य को संकेतित 
करता है”, ड्यूई ने लिखा है, “जो कलात्मक आदर्श को परिभाषित करता है । जब कलाकार 
साधन ओर वस्तुओं के विषय में अत्यधिक सचेष्ट रहता है तो वह विस्मयजनक शिल्पण को 
तो उपलब्ध कर सकता है, किन्तु उत्कृष्टतम कलात्मक तत्त्व को नहीं। नब प्रेरक भाव प्रणाली | 
के अधिकार से अधिक होता है तो नंदतिक संवेदना संकेतित हो सकती है, किन्तु उपस्थापन 
की कळा दोषावह होने के कारण संवेदन को पूर्णतः अभिव्यक्त करने में असमर्थ सिद्ध होती 
है । जब्र साध्य का विचार इतना पर्याप्त हो जाता है कि वह उसे धारण करनेवाले माध्यम 
में रूपांतरण के लिए बाध्य करे, या जब साधनों का ध्यान सेव्यमान साध्य के अभिज्ञान से 
अनुप्राणित हो, तो हमें कलाकार के अनुरूप मनोवृत्ति प्राप्त होती है, एक ऐसी मनोवृत्ति जो 
सभी कार्य-कलापो में प्रदर्शित हो सकती है, हालाँकि उन्हें 'कला' के नास से अभिहित करने 
की प्रथा नहीं पाई जाती \”* 

सांतायाना और ड्यूई दोनों ही, भिन्न कारणों से, 'खेळ' या “क्रीडा' शब्द को अत्यधिक 
उचित पाते हैं । किन्तु यह तथ्य कि खेल साधारणतः निन्दात्मक अर्थ में प्रयुक्त होता 
है, (स शब्द को अनुचित बना देता हे 


है। सांतायाना की नई व्याख्या भी इसे वस्तुतः 
प्रशंशावाचक शब्द में परिवत्तित नहीं कर सकती । कछा न तो क्रीड़ात्मक हे न निरर्थक | 
यह एक aft गंभीर aasa है ओर साथ ही शायद सबसे उपयोगी 
काये-कळाप भी। कलाकार सतह wet शिशु के समान होता है, ओर दोनों की 


o gga भाव ब्यूटी | 
gagra भी थिक। ` 
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तथा-कथित समानता न केवळ सतही है प्रत्युत निश्चित रूप से भ्रामक भी है । वस्तु-विशेष के 
किए कला की सर्जनात्मक प्रक्रिया शाश्वत शिशुओं में saa होती हैं, जब कि क्रीडा के 
परिणाम हें क्लांति ओर खुष्ठुतर संघटित स्वतःचालित यंत्र-विधान ?१ कलाकार जिस वस्तु कौ 
ओर उन्मुख रहता है उसकी कल्पना भी fag नहीं कर सकता । क्रीडा एक ऐसी क्रिया हे जो 
उसी के लिए होती है, स्वतःपर्याप्त, लक्ष्यःरहित | वह किसी उद्देश्य के लिए प्रयत्न नहीं करती, 
न पुरस्कार की अपेक्षा रखती है। 'क्रोडा की आवश्यकता उसी का अपना ही आनन्द ओर 
संतोष है ।! कला लब्य-रहित नहीं होती; उसका एक उद्देश्य होता है। ओर यह उद्देश्य 
केवळ: 'जीवन का अळंकरण' नहीं है dar सांतायाना ने कहा. है । 'अलंकरण? शब्द में औचित्य 
नहीं है । क्रीडा की तरह यह भी ऐसे कुछ का संकेत करता है जो निरर्थक और अनुपादेथ हो। 


“कला! केवळ अलंकरण ही नहीं है; यह जीवन का सार-तत्त्व है । 


फिर भी सांतायाना ने एक महत्त्वपूर्ण तथ्य का संकेत किया है, यद्यपि दुर्भाग्य से उसने 


उसपर उतना ध्यान नहीं दिया हे जितना उसे मिलना चाहिए था । “स्वतः स्फूर्त ओर आनंद- 


` दायक कार्य-व्यापारों की भर्त्सना करना", वह कहता है, क्योंकि वे आत्म-रक्षा के लिए 


4 


अनुपयोगी हैं, जीवन के ऐसे अविवेचित मूल्यांकन का द्योतक है जिसमें जीवन के तत्त्वों को 


- ध्यान में नहीं रखा जाता ।' उपादेयता का प्रश्न जीवन के संरक्षण तथा तत्त्व, दोनों ही के 


लिए संगत है । और हम जीवन के संरक्षण की समस्या को उसके aval से प्रथक्‌ नहीं कर 


‘aad | मनुप्य पशुओं से इस बात में भिन्न हे कि वह मात्र अस्तित्व से सन्तुष्ट नहीं होता; 
~ बहः जीवन को जीने योग्य बनाना चाहता है । वह अस्तित्व की समस्या पर जीवन के मूल्य 
"का ध्यान: रखे बिना विचार नहीं कर सकता, ओर जीवन के मूल्य का तब तक निर्णय नहीं 


कर सकता जब्र तक जीवन के उदेश्य और wea का ज्ञान न हो । यह स्पष्ट है कि इस बात के 


` 'लिए दार्शनिक विचारण आवश्यक होगा ओर मूल्यों का प्रश्न भी उठेगा । 


जीवन छे संरक्षण से कला का बहुत कम dia हो सकता है--असंगति कदाचित्‌ 
बाह्य है, वास्तविक कम--कितु कोई भी जीवन के तत्त्वों के साथ उसके घनिष्ट daw को 


` अस्वीकृत नहीं करेगा । कला जीवन को ससद्ध बनाती है ओर उसके मूल्य में बृद्धि करती है। 


मनोविज्ञान, जो मानवीय मूल्यों की अवहेलना करता है, कला की उपयोगिता या अनुपादेयता 
पर विचार करने की योग्यता नहीं रखता । इसके लिए एक अधिक व्यापक CERAN 


आवश्यक हे । . क्रमशः] 


n_a s. 


१-हाड वी थिक | 
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पाणिनि के ग्रन्थों झै प्राकपाणिनीय 
अंशोद्धार के उपाय 


श्री रामशङ्कर भट्टाचाये 

पाणिनि के ग्रन्थों में प्राकपाणिनीय आचार्या की कृतियों का अंश अविकल रूप से 
बिद्यमान है, ऐसा प्राचीन व्याख्याकार तथा आधुनिक समालोचक समान रूप से मानते हैं । 
पाणिनि की कृति के यथार्थ मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक हे कि उस प्राकूपाणिनीय अंश 
का ज्ञान प्राप्त किया जाय, जिसे स्वेच्छा से पाणिनि ने अपने ग्रन्थों में लिया है । चूँकि प्राक्‌ 
पाणिनीय आचायो के ग्रन्थ लुप्त हो गए हैं, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से इसका निरूपण करना 
असम्भव है, ऐसा सहसा प्रतीत होता है, पर सूकम विचार करने पर प्राकपाणिनीय अंश का 
कुछ ज्ञान प्रतिभासित होने लगता दै । इस विषय की आलोचना के प्रसंग में ह्विटनी ने 
कहा था कि क्या और कितना अंश पाणिनि का अपना हे, ओर कितना प्राकपाणिनीय 
आचायो का है, इसके स्पष्टीकरण के लिए, यदि वह कभी संभव हो सका तो, दीर्घकाल की 
अपेक्षा होगी ga निबन्ध में प्राकफाणिनीय अंश के ज्ञान के लिए कुछ उपायों का | 
विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है । 

इस विषय में यह जानना चाहिए कि व्याकरण में विषय ओर प्रमाण ये दो ही शब्द 
हैं, अतः परवर्त्ती घेयाकरणो के लिए पूर्वभावी आचायो की कृतियों का सम्पूर्ण त्याग धहसा 
संभव नहीं हो सकता । इसके साथ ही प्राचीन संस्कृत आचायौ में यह प्रवृत्ति देखी जाती 
है कि वे प्राचीन आचायों के द्वारा व्यवहृत शब्दं का सहसा परित्याग नहीं करते हें । पतञ्जलि 
ने इसका एक स्पष्ट उदाहरण दिया है: । केवळ शग्दानुपूर्वी में ही नहीं, उदाहरण में भी 
यही बात चरितार्थ होती है, अर्थात्‌ परभविक वैयाकरण पूर्वभविक वैयाकरणों के उदाहरणों 


| 


(1) It will be long before we understand, if indeed we 
ever come to do so, what and how much of it is Paninis own, 
in addition to the work of his grammatical predecessors. 
(Whitney: the Veda in Panini, p.1.) 


(२) ‘fag शब्दार्थसम्बन्धे! (१ आह्िक) की व्याख्या में पतञ्जलि ने कहा 
है कि यहाँसिद्ध का अर्थ है “नित्य”; पर वात्तिककार ने 'नित्य’ शब्द का ही 
व्यवहार क्यों नहीं किया दै, इसके लिए उन्होंने कहा दे कि 'संग्रह? ग्रन्थ में सिद्ध 
शब्द का ही व्यवहार था, अतः वात्तिककार ने 'सिद्ध' शब्द को ही ले हि है। 
प्राचीन आचार्य की शब्दानुपूर्विता सहसा नवीन आचार्य से परित्यक्त नहीं 
होती-यह उदाहरण इस सिद्धान्त का पोषक È | 
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का सहसा त्याग नहीं करता है । हरदत्त ने कई बार इस सिद्धान्त की ओर संकेत किया है 12 
देयाकरण अपनी इच्छा से सहला प्राक्तन आचाय की शब्दानुपूर्वी का परित्याग नहीं कर 
सकता, क्योंकि जब तक लोक में प्रीवीन काळ की शब्दानुपूविता प्रचलित रहेगी, तब तक 
उसका त्याग कर नूतन व्याकरण की रचना करने से उसके प्रचार में बाधा होगी, Far 
नवीनतम व्याकरण के विषय मं दीख पड़ता है । 

- इसके अनेक प्रमाण हें कि पाणिनि ने एकाधिक स्थलों पर प्राक्पाणिनीय ग्रन्थों का 


शाब्दिक अनुकरण किया हे । वाच्षिककार ओर भाष्यकार ने स्पष्ट शब्दों में कुछ सूत्रों के 


बिषय में कहा हे “पूर्वसृत्ननिद शश्च” अर्थात्‌ यह सूत्र प्राचीन आचार्य के सूत्रानुसार हे | ऋकतन्त्र 
के कुछ सूत्र अविकळ रूप से पाणिनीय gat से मिल रहे हें, जेसा ‘आश्चर्यमनित्ये? सूत्र । यह 
सूत्र अष्टाध्यायी (६।१।१४७) आर ऋकतन्त्र (४।७।१) दोनों में है । 'कास्तीराजस्तुन्दे नगरे” 
(अशा०६।१।१६५) सूत्र भी ऋकत-न्त्र (४।७।४) में मिळता है । इसके अतिरिक्त पाणिनि के 
कुछ सूत्र अविकल रूप में fren, ऋक-प्रातिशाख्य आदि ग्रन्थों में मिलते हैं । पाणिनि का 
“पर: सन्निकर्षः dar (१।४।१०६) सूत्र इसका एक उदाहरण हे--यह निरुक्त में भी मिळता 
है। या तो पाणिनि ने प्राचीन ग्रन्थों से इन सुत्रों को अविकल रूप से ले लिया हैया 
भिन्न-भिन्न आचार्यो ने किसी प्राचीनतम ग्रन्थ से इन सूत्रों को लिया है । शब्दानुपूवी का 
इस प्रकार अविकल ग्रहण अन्य शास्त्रों में भी दीख पड़ता है, यथा “हठयोगप्रदीपिका? तथा 
“घेररडसंहिता' में अनेक श्लोक एक समान हे, मेदिनी और विश्वकोष के अनेक वचन एक 
समान हैं। प्राचीन आचायों की यह एक विशेषता थी कि वे इस प्रकार शब्दानुपू्वी का 
ग्रहण करते थे, पर उससे उनकी कृति सदोष नहीं मानी जाती थी । 


केवळ भाष्यकार ही नहीं, अर्वाचीन वेयाकरण भी मानता है कि पाणिनि की कृतियों 


में प्राकपाणिनीय अंश की सत्ता है। काशिकाकार ने “लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने? (UU?) 


सूत्र के विषय में कहा हे--“व्यक्तिवचने इति लिङ्गासंख्ययोः पुर्वाचार्य-निदेशः, तदीयमेवेदं 
way’, अर्थात्‌ २।२।५१ सूत्र प्राकपाणिनीय है, ओर पाणिनि ने अविकरू रूप में अपने ग्रन्थ. j + 
. में उस सूत्र का समावेश किया है । केवल सूत्र ही नहीं, अष्टाध्यायी के कुछ प्रकरण भी | 

पूर्वाचायौ के ग्रन्थों से लिये गये हैं, dar नागेशभट्ट ने कहा है--'एवं च लिडिराप्रकरणं, 


जञात्याख्यायामित्यादि संख्या-प्रकरणं च पूर्वाचार्याचुरोधेन कृतमिति ध्वनितं सूत्रकृता? 
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८ आचांयों के प्रति श्रद्धातिशय ही इस प्रकार की अनुकरणात्सक प्रबृत्ति का मुख्य कारण 
है । पाणिनि ने “अनुशासन? किया है, ( अथ शब्दानुशासनम्‌ ) ओर अनुशासन का अथे ही 
होता है, 'प्राकसिद्ध वस्तु का विवरण” ( शिष्टस्य शासनम्‌ अनुशासनम्‌ ) । अतः पाणिनीय 
ग्रन्थों में प्राकपाणिनोय अंशों का होना असंभव या दोपावह नहीं है । इसके साथ यह भी 
जान लेना चाहिए कि कहीं-कहीं इस प्रकार के शाब्दिक अनुकरण कुछ विशेष प्रयोजन के लिए 
किये गपे हैं, अर्थात्‌ यदि उस स्थल पर .प्राकूपाणिनीय शळ्द-व्यदहार का अविकल अनुकरण 
नहों किया राया होता तो पाणिनि को कुछ अधिक यत्न करना पड़ता, या अन्य कुछ न्यायदोप 
होता । यद्यपि प्रत्येक स्थळ के लिए हम ऐसा कारण दिखाने में अभी अससर्थ हैं, पर यह 
निश्रय है कि अनुकरण के कुछ स्थलों के लिए यह भी कारण रहा होगा, जैसा आगे 
दिखाया जायगा ।) 
अनुकरण दो प्रकार के होते हैं--शाब्दिक तथा आर्थिक | यहाँ शाब्दिक अनुकरणों 
के विषय में आलोचना की जा रही है, अर्थात्‌ प्राकपाणिनीय शन्द्‌-व्यवहार का कितना अंश 
_.पाणिनीय ग्रन्थों में है। इस प्रसंग में यह भी ज्ञातव्य है कि प्राकपाणिनीग्र ग्रन्थ लुप्त 
ही गाये हैं, अतः अनुसान से गम्यमान फलों को हम प्रत्यक्ष नहीं दिखा - सकते हैं, पर जहाँ | 
तक संभव हे हमने आनुमानिक फळ को प्राचीन आचायों की धारणा से मिलाने का 
-यत्न feat है । 
ज़ब यह निश्चय हो गया कि पाणिनीय ग्रन्थों में प्राकूपाणिनीय्र अश हैं, तब aa 
सिद्ध उपायों से उन स्थलों को पहचान कर प्रथक्‌ करना भी असंसत्र नहीं है । प्राच्चीन | 
व्याख्यानन्प्रन्थों का सूम मनन करने के बाद जिन उपायो का आविष्कार किसा. गया है, 
उनसे कुछ हद तक प्राकपाणिनीय अंश का उद्धार हो सकता हे । वे उपास AUTA हैं, | 
ऐसा नहीं है; वे बहुल दूर तक ठीक हें, केवळ इतना कहा जा सकता हे । आशा हे; अन्य 
fga भी इस विषय की आछोचना करेंगे, जिससे इस आवश्यक विषय का wip 
ज्ञान हो जाय | 
१--पाणिनि की शेली से भिन्न शेली में रचित कोई अंश यदि पाणिनीय ग्रन्थों ह हो, 
तो बह अंश प्राकपाणिनीय है । 
१-कभी-कभी पाणित्ति यह भी चाहते हैं कि पूर्वाचार्य से निर्दिष्ट उपाधि 
भी मेरे शब्द में साथक रूप से लागू हो, ओर इसी लिए उनको agi भी पूर्वांचाय- 
व्यवहृत शब्दों का अविकळ रूप में व्यबहार करना पड़ता है, जहाँ वे उन-उन 
शब्दों का लाग कर सकते थे। केयट ने इसका एक सुन्दर उदाहरण दिया है-- 
| ` 'पूर्वाच येबिहितगुरुसज्ञाश्रयणात्‌ यदुपाधीनां पूर्वाचार्याः संज्ञां व्यधिषत ag 
 पाधीनामेब एता भवन्ति’ (प्रदीप २११६) | 


S 
>? 
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ग्रन्थ-रचना में मेधावी ग्रन्थकार एक निश्चित पद्धति को लेकर चलता है और स्व- 
संस्कार के अनुसार उसकी रचना-शेली में कुछ निजी उपज्ञा भी रहती हे । ग्रन्थ-प्रणयन में एक 
- छविचारित शैली को अपनाने के बाई? उसकी विरुद्ध शैली या पृथक शेली का व्यवहार वह 2] 
कभी नहीं करता । एक ही विषय के प्रतिपादन में कहीं-कहीं भिन्न-भिन्न आचार्य भिन्न-भिन्न 
शलियों का आश्रय लेते थे, इसका एक स्पष्ट उदाहरण वाजसनेयिप्रातिशाख्य ) में हे । अब यदि 
हम यह निरूपण कर सकें कि ग्रन्ध-रचना में पाणिनि की निजी शेली क्या थी, और यदि उस 
शेली की विरुद्ध शेली से लिखित कोई अंश उनके ग्रन्थ में मिल जाय, तो हम कह सकते हैं कि 
वह अंश पाणिनि का स्वोपञ्चभूत नहीं है । हस ऐसे स्थलों को प्रक्षिप्त भी नहीं कह सकते, 
क्योंकि बहुत पहले से ही पाणिनिक्कत ग्रन्थों का परिमाण निश्चित हो गया था, तथा व्याकरण- 
ग्रन्थों मैं प्रक्षेप होने की संभावना बहुत अल्प है, क्‍योंकि यह कोई सर्वजनग्रहणयोग्य 
व्यवहार में उपादेयभूत ग्रन्थ नहीं है । पाणिनि-सूत्रों में न्यूनतम सूत्रों का प्रक्षेप अवश्य हुआ 
है, जिसका निराकरण अन्यत्र किया गया हे और गणपाठों में जो प्रक्षेप हुआ है, उन-उन 
शब्द-प्रयोगो की तात्कालीन अनिवार्यता ही इसका मुख्य कारण है। 
व्याख्याकारों ने कई स्थलों पर पाणिनि की रचना-शेळी के विषय में तर्क किया है, 
जैसा शब्दुरलकार ने कहा है--क्षाचार्यशेली वा? (७।२।२२ प्रौढमनोरमा पर) । यदि सब 
प्राचीन ग्रन्थों से ऐसे स्थलों का संग्रह कर पाणिनि-शेली का निश्चय कर लिया जाय, तो उस 
शेली से विरुद्ध ( प्रथक नहीं ) शेळी से रचित अंश प्राकूपाणिनीय हो सकता हे। हम एक हो 
उदाहरण देकर इस विषय को प्रमाणित कर रहे हैं। 
भाष्यकार ने कहा हे--'एषा हि आचार्यस्य शेली लक्ष्यते यत्‌ ठुल्यजातीयानू तुल्य- 
| -जातीयेषु उपदिशति, अचः अक्षु, eet gue’ ( हयवरट्‌ सूत्रभाष्य), अर्थात्‌ पाणिनि की यह 
| शेली है कि वे लुल्यजातीय पदार्था का एक साथ उपदेश करते हें । भाष्यकार ने साथ-साथ 
इसका उदाहरण भी दिया हे । अष्टाध्यायी में वर्णित पदाथा के उपदेश-क्रम में भी हम देख | 
चुके हैं कि वहाँ तुल्यजातीय पदार्थो का एक साथ उपदेश हे ।२ अब यदि कहीं पर ऐसा 
“देखा जाय कि विजातीय पदाथा का एकत्र उपदेश हे ( ओर इस प्रकार स्वशेली के विरुद्ध 
उपदेश के fee कोई अन्य विशिष्ट प्रयोजन नहीं हे) तो यह अनुमान करना असंगत नहीं 


——_— =" 


i १--शाकछ आदि आचार्या के पदपाठीय ग्रन्थ-रचना क्री शेली के 
fata में यह श्छोक प्रातिशाख्य में है--'पुनरुक्तानि लुप्यन्ते पदानीत्याइ शाकलः, 
BANG इति गाग्येस्य का वस्यार्थवशादिति' (४१७७) | आधार्य-भेद से शेछी-भेद २ 
होने का ae एक स्पष्ट उदाहरण है। प्राचीन आचायो के बिषय N इस प्रकार i 
निश्चित शेली-प्रियंता के कुछ उदाहरण fea ही हैं | a 

२--द्रे मेरा Ba “अष्टाध्यायी 'के प्रकरंण-क्रमों की 'संगति'-_ साहित्य | 
WERT षं ४) अंक २-३ | Be 
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३६ 
होगा कि वह अंश अपाणिनीय हे; ओर चक्रि वह अंश अर्वावपाणिनीय नहीं हो सकता 
( इसका निरूपण अन्यत्र किया गया है ), अतः az पा पाणिनीय है 

उदाहरण के लिए हम पाणिनीय धातुपाठ को 


इसमें कहीं-कहीं अतुल्य- 


जातीय पदार्थ-सन्निवेश दोख पड़ता है, अर्थात्‌ उदात्त धातुओं के बीच आबुदात्त धातुओं का 
पाड तथा अनुदात्त धातुओं में उदात्त धातुओं का पाठ देखा जाता हे । पूर्वोक्त भाष्यवचन के 
अनुसार ऐसी रचना पाणिनि की शेली के विरुद, है आर ८: की प्रक्रिया-खिद्धि के लिए 


इस प्रकार विपर्यस्त पाठ की कुछ भी सार्थकता नहीं हे aa आनुभान हो सकता है कि इस 
प्रकार का पाठ प्राकपाणिनीय है, अर्थात्‌ प्राकपाणिनीय धातुपाठ में इस प्रकार विसद्दश स्वर- 
चाळी धातुओं का एकत्र पाठ था, ओर पाणिनि ने उस अंश को अविकल अपने ग्रन्थ में ले 
छिया । यह निर्णय कपोल-कल्पित नहीं है । पाणिनीय 'बातुपाड के सर्वप्राचीन वृत्तिकार क्षीर- 
स्वामी ने स्पष्टत; कहा हे--'पाठमध्येऽनुदात्तानामुद/ततः कथितः क्वचित्‌, अनुदात्तोऽप्यु 
दात्तानां ूर्वेषामनुरो धतः’ ( स्वादिगणीय ‘fa’ धातु ), अर्थात्‌ पूर्वगामी आचार्या के भनु- 
सरण के कारण पाणिनि ने कहीं-कहीं उदात्त धातु ओर अनुदात्त agat मिश्रित पाठ 
किया हे। 

जब हमारा अनुमान इस प्राचीनतम वृत्तिकार से भी समर्थित हो गया, तब प्रोक्त 
व्याप्ति के अनुसार अन्य स्थलों का भी निरूपण होना चाहिए । यहाँ शंका हो सकती है कि 
पाणिनि ने पूर्वतन मिश्रित पाठ का संस्कार कर ही क्यों नहीं अपना घातुपाठ बनाया, जब 
कि उन्होंने अनेक स्थलों में प्राचीन आचायो से भिन्न प्रक्रिया तथा सिद्धान्त का अवलम्बन 
किया है। उत्तर है कि पाणिनि ने पूर्वाचायी के धातुपाठ का यथासंभव अपनी रचना के 
अनुसार परिवर्तन कर ही अपना धातुपाठ बन।या, और अष्टाध्यायी के सूत्रों के अनुसार जहाँ- 
जहाँ उनको धातुपाठ में परिवर्तन करना चाहिए था, उन सब स्थलों का परिवर्तन भी उन्होंने 
किया, ' प्राकपाणिनीय आचार्य उदात्तानुदात्त घाठुओं का पाठ एथक्‌-एथक स्थान पर नहीं 
करते थे और पाणिनि ने भी पूर्वपाठ का सर्वथा परिवर्तन कर विजातीय धातुओं को पृथक्‌: 
पथक नहीं पढ़ा, क्योंकि प्राचीन पाठ को लेने पर भी कोई न्यायदोप, या प्रयोग में बाधा या 
अष्टाध्यायी के अनुसार कुछ विप्रतिपत्ति नहीं होती, अतः उन्होंने पूर्वपाठ को यथावत्‌ लेना ही 
GT समभा | 

२--जो पारिभाषिक शब्द पाणिनि से अव्याख्यात होता हुआ भी अष्टाध्यायी में 
व्यवहृत हुआ है, वह प्राकूपाणिनीय है । 

प्रत्येक शास्र के अपने पारिभाषिक शब्द होते हें, तथा उस शास्त्र का प्रत्येक ग्रन्थकार 
भी, यदि चाहे तो, कुछ स्वशास्त्रमात्रव्यवहार्य शब्द का व्यवहार भी कर सकता हे। "| 
नाम आदि व्याकरण शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं, जो व्याकरण के विभिन्न संप्रदायों में भी 


+++ 


१—Zo Structure of the Astadhyayi ex का दूसरा अध्याय। 
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व्यवहृत हुए हैं, पर कुछ ऐसे भी पारिभाषिक शब्द हैं, जिनका व्यवहार एक संप्रदाय में ही 

होता है, अन्य संप्रदायो सें नहीं । gales प्रत्येक ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ में पारिभाषिक शब्दों 

का अर्थ पहले ही fase कर देते 8, जिससे ग्रन्थ के अर्थावधारण में बाधा न हो (अर्थ-ज्ञान 

के अभाव से), waar वह शब्द ale अन्य संप्रदाय में भिन्न अर्थ में व्यवहृत हुआ है, तो उस 
तिक अर्थ का विपर्यास न हो । चॅकि एक ही शब्द एक शास्त्र की 


1 


अर्थ के साथ अपने स 


अत्रान्तर शाखाओं में wea अर्था में प्रयुक्त होता है, इसलिए प्रत्येक आचार्य पारिभाषिक 
शब्दों का अर्थ सूल ग्रन्थ में ही कह देता है, यद्यपि ऐसा हो सकता है कि किसी शब्द के 

बोध में सन्देह होने की संभावना भी न हो ।१ 
इस दृष्टि से विचार करने पर यह भी कहा जा सकता है कि यदि पाणिनीय ग्रन्थ में 


ही कहीं ऐसा पारिभापिक शब्द हो, जिसकी व्याख्या पाणिनि ने नहीं की है, तो यह निश्चित 
है कि वह पद प्राकपाणिनीय हे, और किसी विशेष कारण से पाणिनि ने उसे अविकल रूप में 
ले लिया हे । पाणिनि यह भी समभते थे कि यह पद वेयाकरण-कुल में प्रसिद्ध तो है ही, 
अतः व्याख्यान से इसका WIU हो हो जायगा, अतः इसके अर्थ-निर्देश की आवश्यकता 
नहीं है । सूत्रकार ने क्यों नहीं ऐसे स्थो में अपने पारिभाषिक शब्द saaga किये, यह 
TEU दकर ॥ढखाया जायगा | 

पाणिनि क हे 'ओङआपः' ( ७।१।१८ ) पाणिनीय संप्रदाय में “ओइ? एक 

अज्ञातार्थक शब्द हे । यह पारिभाषिक भी है णिनि से व्याख्यात भी नहीं हे । अब 


पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार हम कह सकते हैं कि 'ओड? पद प्राकपाणिनीय है (Bart पूर्ण सूत्र भी 
4 ८ 
प्राकूपाणिनीय हो सकता हैं ), ऑर पाणिनि ने किसी कारणवश उस शब्द को छे लिया है। 


वस्तुतः यह अनुमान सत्य है, क्योंकि cai पतञ्जलि ने भी कहा हे--'पूर्वसूत्रनिदेशो5य़स!, 
अर्थात्‌ प्राकपाणिनीय व्याकरण के अचुसार यह निर्देश है । 

पाणिनि ने यहाँ अपना शब्द बनाकर क्यों नहों व्यवहृत किया ( जेसा अन्यत्र उन्होंने 
किया है ), जिससे इस शब्द फे अर्थबोध में सन्देह ही न होता--इस प्रश्न के उत्तर में वक्तव्य 
यह है कि पाणिनि का यह व्यवहार भहेतुक नहीं है । पाणिनि यहाँ 'ओ? तथा ‘site? इन 
दोनों का एक साथ ग्रहण करना चाहते हैं, पर इन दोनों का एक साथ ग्रहण तभी हो सकता 
है जत्र वे इन दोनों का एथक-प्रथक्‌ उल्लेख करें अर्थात्‌ 'ओ-ओटोः आपः ऐसा कहें, पर इससे 
सूत्र में अधिक शब्द आ जाते हैं, और सन्धि होने पर छिप्टार्थक भी हो. जाता है। प्राक- 
पाणिनीय व्याकरण में 'ओ' तथा e विभक्ति का एकत्र नाम था 'ओड' ( जेसा वेयर ने 


१=कभी-कभी यह भी दीख पड़ता है कि जिस आचार्य ने जिस पारि- 
भाषिक शब्द का व्यवहार नहीं किया है, उसका व्यवहार भी उस संप्रदाय सें 
चलता दै, जेसे पाणिनि ने 'पुरुप' शब्द का व्यवहार नहीं किया, परन्तु उनके 
संप्रदाय भे प्रथम पुरुष” “मध्यम पुरुष' आदि शब्दों का व्यवहार चलता È | 
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कहा है), और यह शब्द पाणिनिकालिक वैयाकरणों में अतिप्रचलित था अतः पाणिनि ने सांचा 


=| fe यदि ‘site’ शब्द का व्यवहार किया जाय, at ga में छाघव भी होगा, तथा अर्थ में 
अ j सन्देह भी नहीं होगा, अन्यथा सूत्रों में निरर्थक शब्दत्राहुल्य करना होगा, अतः उन्हाने प्राक- 
|, पाणिनीय eat को अविकल रूप में अपने ग्रन्थ में ले लिया । 

i 3 इस नियम का दूसरा उदाहरण है “अनुपसर्जनात्‌? ( ४।१।१४ ) सूत्र । भाष्यकार ने 
॥ कहा है कि यह सूत्र प्राकपाणिनीय आचायो के अनुसार है ( पूर्टसूत्रनिदेशो वा; तथा प्रदीप-- 


पुर्वसूत्रशब्देन पूर्वाचार्यक्कत व्याकरणमुच्यते ) | अब द्रष्टव्य यह है कि उपसर्जन पद पॉणिनि 
ने पारिभाषिक रूप में भी aaga किया है (go १।२।४३ go ) और इस सूत्र (४।१।१४) 
में प्राकपाणिनीय अर्थ ( =अप्रधान ) में । इस सूत्र में पारिभाषिक अर्थ का प्रयोग उत्पन्न 
नहीं हो सकता ओर इसलिए यद्यपि 'कृत्रिमाकृत्रिमयोः ganda ग्रहणम्‌? (परिभाषावृत्ति) 
इस न्याय से पारिभाषिक शब्द्‌ का ही ग्रहण होना चाहिए, तथापि युक्तता के कारण पूर्वाचाय- 
प्रसिद्ध प्रचलित अर्थ का ही ग्रहण पाणिनि का इष्ट है । यद्यपि इस एक उदाहरण से कुछ नियम 
(बनाना असंभव जान पड़ता हे, तथापि इतना तो कहा जा सकता हे कि पाणिनि ने अनेक प्राक- 
पाणिनीय आचार्यों द्वारा aaga शब्दों का, उनके ही अर्थानुसार, ग्रहण किया है, और यही 
. कारण है कि कई स्थलों पर पाणिनि द्वारा व्यवहृत शब्दों के अर्थ में सन्देह हो जाता है। 
AAA ga नियम की पुष्टि ‘ofa युक्तवद्व्यक्तिवचने! ( १।२।४१ ) सूत्र से संपूर्णख्प से हो 
जाती है । यहाँ व्यक्ति और वचन पारिभाषिक शब्द हैं, जिनकी व्याख्या पाणिनि ने नहीं 'की 
है। पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार ये प्राकपाणिनीय शब्द हैं, खतरां इस शब्द को भी प्राक- 
i पाणिनीय होना चाहिए (यदि अन्य बाधक न हो) वस्तुतः यह अनुमान सत्य हे, और काशिका 
_ में इस सूत्र को प्राकपाणिनीय कहा गया हे । 
--कुछ विशिष्ट शब्दों का एथक-प्रथक अर्थ में व्यवहार भी प्रमाणित करता है कि 
a स्थल एक आचार्य (=पाणिनि) के नहीं हैं, अपितु विभिन्न प्राकपाणिनीय आचायों के हैं। 
चकि व्याकरण शब्दों का विश्लेषण करता हे और उसका प्रमाण और विपय शब्द 
, अतः प्रत्येक सुहृद्‌ आचार्य का कर्त्तव्य होता हे कि वह विशिष्ट शब्दों का, जहाँ तक 
मव हो, एक निश्चित अर्थ में ही व्यवहार करें जिससे अर्थ में संशय न हो | यदि ऐसा न 
थःसंशयोत्पादक शब्द-व्यचहार का कारण क्या हे, Ag NEA हो सकता है, क्योंकि | 
अर्थ में प्रथक्‌ शब्द का ही व्यवहार करना अधिकतर शोभनीय हे । इस समस्याका. 


N 
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में, विभिन्न wat का ग्रहण करना पड़ता हे । निम्नलिखित उदाहरणों से ग्रह. बात स्पष्ट हो 
जायगी । 
अष्टाध्यायी में 'छन्दस्‌' (द का व्यवहार भिन्न-भिन्न aat में किया गया है, कभी 
मन्त्रभाग के अर्थ में, कभी मन्त्र और ब्राह्मण दोनों के लिए ओर कभी शाखा के लिए भी) । | 
इस प्रकार अर्थमिश्रणात्मक शब्द-व्यवद्वार का कारण क्या हो सकता है ? क्या इससे बुद्धि 
व्यामोह नहीं होगा ? क्या मांगलिक आचार्य पाणिनि के लिए यह उचित नहीं था कि वे इस 
प्रकार स्वल्प अर्थभेद्‌ के लिए भिन्न-भिन्न शब्द का ही प्रयोग करें, जिससे अर्थावधारण में 
संशय या Su न हो । भाष्यकारीय युक्ति के अनुसार हम कह सकते हें कि चूँकि यह शास्त्र 
“सर्ववेदपारिषद? * है, अतः सभी आचायोँ की कृतियों का इसमें यथासम्भव सन्निवेश भी 
है । हम यह भी जानते हैं कि एक विशिष्ट शब्द को भिन्न-भिन्न आचार्य थोडे विभिन्न अर्थ 
| में भी ग्रहण करते हैं? २ और चूँकि पाणिनि ने उन सभी शब्दों का अर्थ-प्रदर्शन किये 
र व्यवहार किया हे, अतः पाणिनीय तन्त्र में इस प्रकार अर्थमिश्रण हो गया है । 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न अर्थो में शब्द-व्यवहार के कई उदाहरण हे, यथा 'अमनुष्य' 
शब्द्‌ । कई सूत्रों में यह शब्द है, और सर्वत्र एक ही अर्थ नहीं हे । क्या पाणिनि इस भिन्न- 
भिन्न अर्थो के लिए विभिन्न शब्दों का व्यवहार नहीं कर सकते थे ? यहाँ भी पूर्वोक्त युक्ति 
प्रयोज्य है । | 
अष्टाध्यायी में अर्थ-सांकर्य के कई प्रकार के उदाहरण हैं | कितने हो ऐसे शब्द हें, 
जिनका पाणिनि ने पारिभ्गापिक तथा अपारिभाषिक इन दोनों अथो में ही व्यवहार किया है; 
. जब कि वे विभिन्‍न शब्दों का व्यवहार सहज रूप से ही कर सकते थे । गुण, अभ्यास, स्वाङ्ग 
सम्बुद्धि, नदी, युवा, उपपद, आम्रं डित आदि कितने ही ऐसे शब्द हैं, जिसका प्रयोग पारि- 


—Zo “पाणिनि के शब्द-सूत्रों पर एक इष्टि’, 'वेदवाणी', 

वेदांक; वष ५ में प्रकाशित | डी 

२--'सर्ववेदपारिषदं हीदं req, तत्र नेकः पन्थाः शक्य आस्थातुम्‌ | 
( २२ ५७ ) तथा प्रदी प--'तृज वृतक्रो ष्ट्रः? (७।१।६५) | 

३-व्याकरण में इसका प्रसिद्ध उदाहरण है 'आख्यात” शब्द | किसी 
व्याकरण में आख्यात का अर्थ है “केवल aig’ किसी में 'तिङन्त पद्‌? और £ 
में fieraa’ | प्राचीनतम आचायों के ग्रन्थों में इस शब्द का एक ही अर्थ 
ब्यवहार था, पर पाणिनीय संप्रदाय में तीनों अर्था में ही इस शब्द का 
है । उप क्त कारण के अतिरिक्त इसका और कोई अन्य बुद्विग्रा्म समाधा 
_ हो सकता, अर्थात्‌ प्राचीन आचार्य के शब्दों को उनके ईप्सित अथो में नि 
ने लिया, पर उनके अछुसार अर्थो का निर्देश नहीं किया, क्योंकि तात्कालिक | 
पमाज में अथसांकय होने की आशङ्का नहीं थी | ५. 0 अं 


मेने किया दै । 
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रंशयोत्पादक इस प्रकार 
कता । ये सर्वस्थर ऐसे 
दक गोरव नहीं होता, 


ta पाणिनीय संप्रदाय का 


भाषिक तथा अपारिभाषिक, इन दोनों अर्था में किया गया हे । आर्श 
के व्यवहार का, पूर्वोक्त कारण के अतिरिक्त, अन्थ कारण नहीं हो 
हैं, जहाँ एथक शब्द का व्यवहार किया जा सकता aff 
प्रत्युत अर्थ में लाघव होता ( वस्तुतः अर्थलाघव ही लाघव E- 
मत है), तथापि पाणिनि ने इस ऋजुमार्ग का परित्याग किया | 
यदि प्रश्न हो कि पाणिनि ने क्यों नहीं एथक-प्रधक शब्दों aT 5 
अर्थव्यामोह नहीं होता, तो उत्तर यह है कि पणिनि फे काळ सं स्व-स्व-सम्प्र- 
दायानुसार विभिन्न अर्था में समान रूप से प्रचलित थे, आर संपूण व्याकरण शास्त्र की परंपरा 
के उस समय तक अक्षणण रहने के कारण अर्थ-व्यामोह होने का अवसर नहीं था, और 
इसीलिए प्रृथक-प्रथक शब्द का व्यवहःर करना पाणिनि ने समा, क्योंकि ऐसा 
करने से अनेक अप्रचलित शब्दों का ज्ञान अप्टाध्यायी के पाठकों को करना पड़ता, ओर शायद 
तब उनका शास्त्र अध्येताओं के लिए भार-स्वरूप हो जाता | यही कारण कि पाणिनीय 
संप्रदाय में बारबार कहा जाता हे कि “व्याख्यान से अर्थ में सन्देह का निराकरण करो, संशय 
होने मात्र से शास्त्र अप्रतिष्ठ नही होता? ( परिभाषी १ ) । यदि पाणिनि के ग्रंथों में इस प्रकार 
अविकल अनुकरणात्मक शब्द-प्रयोग नहीं होता, तो पाणिनि संशयोत्पादक शब्द-व्यवहार ही 
नहीं करते । “अर्थसंशय होने से शास्त्र अप्रतिष्ठ नहीं होता' यह वाक्य ही प्रमाणित करता है 
कि अर्थ-संशय होना अनिवार्य है, ओर यह दोषावह भी नहीं है; पर चँकि एक स्वतन्त्र कृति 
में ऐसा होना अवश्यम्भावी नहीं है, अतः मानना होगा कि पराजुकरणात्मक अंश के मिश्रण 
के कारण ही ऐसा हुआ । 
सभी आचार्यो' की कृतियों को अपने में मिश्रित करने के कारण ही पाणिनीय तन्त्र 
भें सभी पक्ष ओर मत चरितार्थ होते हैं । प्रत्येक प्राचीन व्याकरण में जितने स्वकीय पक्ष थे 
(जो अन्य व्याकरण से भिन्न थे), वे यथासंभव पाणिनीय ma में सार्थकरूप से प्रवतित 
होते हैं 1" 
४--यदि किसी सूत्र का कोई पद पूर्वसूत्रीय अनुवृत्ति से ही सिद्ध हो जाय, तो वह 
सूत्र प्राकपाणिनीय È | 
यह प्रमाणित हो चुका हे कि पाणिनि के पहले आपिशलि आदि के व्याकरण पाणिनि 
की तरह सूत्रबद्ध थे, तथा सूत्र-रचना-पद्धति भी बहुत अंश तक समान थी । विषय-वस्तु तथा 
प्रतिपादन-रीली के समान होने पर भी प्रकरण-विन्यास आदि में यदि भेद हो (जो होना 
पूर्णतः स्वाभाविक है ) ओर तब यदि परवर्ती ग्रन्थकार पूर्ववर्ती ग्रन्थ के सूत्रों को अपनी 
रचना के अनुसार परिवर्तित न कर अविकल रूप से ग्रहण करता हे ( किसी भी कारण से ) 


la ` 
[वहार किया, जिससे 


qgan feet Ren पाणिनि का aaar बाद! शीषक F 


miao- 
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| 
| 
। तब उस ग्रन्थंकार के सूत्रों में कहीं न कहीं कोई पद निष्प्रयोजन हो ही जायगा, इसमें सन्देह 
१ ae है । निम्नमुद्वित उदाहरण से यह बात प्रमाणित होगी | 
पाणिनि का सूत्र हे थुवो भावें( ३।१।१०७ )। यहाँ शंका की गई हे कि इस सूत्र 
| में 'भाव' पद अनर्थक हे, क्‍योंकि भूधातु अकर्मक है । उत्तर दिया गया है कि कभी-कभी उप- 
सर्ग-योग से अकर्मक धातुएँ भी सकर्मक होती हैं । इसकी व्यावृत्ति के लिए “भाव! शब्द का 
ग्रहण किया गया हे । भाष्यकार ने उत्तर दिया हे कि यह कोई प्रयोजन नहीं हे, क्योंकि पूर्व 
सूत्र ( ३।१।१०० ) से अनुपसर्ग पद्‌ की agafa आती हे, अतः उपसर्ग से भू धातु के योग 
होने की संभावना भी नहीं हे । अतः प्रोक्त सूत्र में भाव पद का ग्रहण व्यर्थ हें। पतञ्जलि ने 
यह भी कहा है कि परवर्ती सूत्रों में “भाव? पद की आवश्यकता है, ओर इसीलिए पाणिनि ने 
' इसी सूत्र में 'भाव' पद को पढ़ा है, यद्यपि इस सूत्र में इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं 
होती। 
इम भाष्यकार के इस समाधान को असंगत सम॑भते हे | परवती सूत्रों में आवश्यकता 
हे, इसलिए उपयुक्त स्थान में एक पद को न पढ़कर अस्थान में उस पद को पढ़ा गया है, और 
- वह भी आचार्य पाणिनि के द्वारा, जिससे saaga कोई भी वर्ण निरर्थक नहीं है, ऐसा समा- 
धान कदापि बुद्धिग्राह्म नहीं हो सकता । क्या पाणिनि यह नहीं जानते थे कि 'भू? धातु अक- 
मक हे, ओर यहाँ यह घातु सोपसर्ग नहीं हो सकती,क्योंकि qaqa से 'अनुपसर्ग’ पद की 
अनुवृत्ति आ रही हे, जिससे इस सूत्र में “भाव? पद का ग्रहण व्यर्थ होगा ? सय यह हे कि 
जिस प्राकपाणिनीय ग्रन्थ में यह सूत्र अविकल रूप में छिया गया हे, उसमें “सुवो भावे! सूत्र 
में किसी भी पूर्व सूत्र से “अनुपसर्ग? की अनुबृत्ति नहीं आती, अतः उपसर्ग-व्यावृत्ति के छिए 
। "भाव पद॒ की आवश्यकता थी । पाणिनि के ग्रन्थ में “भाव” पद्‌ इसलिए व्यर्थ जान पढ़ता हे कि 
पूर्वसूत्र से “अनुपसर्ग? की अनुवृत्तिः आती है, और इसीलिए भावग्रहण अनावश्यक मालूम 
१ पद्ता हे, पर यदि अनुवृत्ति नहीं आती, या ३।१।१०० सूत्र इस सूत्र के बाद पठित होता, तो 
अष्टाध्यायी में भी “भाव” पद सार्थक होता । पर चूँकि असार्थक हो रहा है, अतः अनुमान 
करना पड़ता है कि श्रद्धातिरिक के कारण पाणिनि ने प्राक्पाणिनीय ग्रन्थ से इस सूत्र को 
अविकल रूप में ले लिया, क्योंकि चे समभते थे कि उत्तर सूत्रों में तो 'भाव? पद्‌ लेना ही 
पढ़ेगा, तब प्राचार्य सूत्र को ही क्यों न लिया जाय, ओर ऐसा करने से अनुवृत्ति के लिए क्लेश 
भी नहीं करना पड़ेगा | वस्तुतः यदि यह सूत्र अविकल अनुकरण नहीं होता, तो पाणिनि कभी 
भी 'भात्र! पद का सन्निवेश इस सूत्र में नहीं करते । प्राकूपाणिनोय सूत्र में ऐसः दोष नहीं 
था, क्योंकि इस प्राचीनतर ग्रन्थ में इस सूत्र के पहले अनुपसर्गपद्धरित कोई सूत्र नहीं था, 
ऐसा जानना चाहिए । 
इस शेळी का दूसरा उदाहरण हे “मन्त्रेषु आङ्यादेरात्मनः' (६।४।१४१ ) सूत्र । इस 
सूत्र में आदि' पद व्यर्थ हे, क्योंकि यहां आकार-प्रकरण चळ रहा हे (qo वात्तिक ) । अब 
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शंका हो सकती है कि पुनः सूत्रकार ने आदि? पद का ग्रहण क्‍यों किया, क्या पाणिनि ने नहीं 
सोचा था कि इस स्थळ पर आकार का प्रकरण ae, रहा है? वस्तुतः इस समस्या 
के लिए पूर्वोक्त समाधान ही युक्ततर है, अर्थात्‌ किसी प्राकृपा णिनीय व्याकरण में 
ह सूत्र था, ओर पाणिनि ने अविकल रूप में उस सूत्र को ले लिया है । प्राकपाणिनीय 

ग्रन्थ में सूत्रस्थ 'आदि? पद सार्थक था, क्योंकि उस ग्रन्थ में इस सूत्र के पहले आकार का 
प्रकरण नहीं रहा होगा, पर पाणिनि ने जब सूत्र को अविकल रूप में लेकर इस प्रकरण में 
पढ़ा, तब पहले आकार का प्रकरण रहने से अष्टाध्यायी में “आदि” पद व्यर्थ हो गया । यदि 
पाणिनि इस सूत्र के रचयिता होते तो कदापि वे “आदि? पद का व्यवहार नहीं करते । यदि 
कहा जाय कि पाणिनि ने आदि पद का परित्याग कर ही क्ष्यों नहीं सूत्र को पढ़ा तो उत्तर 
यह है कि प्राचीन आचार्या' की यह शेली थी कि वे सिद्ध वस्तु को भो कभी-कभी पुनः कंहते 
हैं ( स्पप्टार्थता आदि कारणों के लिए ) | जेसा भाष्यकार ने कहा है--भवति वै किञ्चिद्‌ 
आचार्याः क्रियमाणमपि चोदयन्ति’ ( ६।१।६७ ), अर्थात्‌ कभी-कभी आचार्य स्वेच्छा से सिद्ध 
का साधन करते हैं | 

पूर्वोक्त अनुमान से यह सिद्ध होता है कि यह सूत्र ( ६।४।१४१ ) प्राकपाणिनीय है | 
इस निर्णय के लिए अन्य प्रमाण भी है । इस सूत्र में “आङ” पद का व्यवहार किया गया है, 
जो प्राचीन आचार्यो का है । यदि यह पाणिनीय होता, तो पाणिनि “आइ? के लिए अपना 
पारिभाषिक शब्द व्यवहार करते, पर “आङ” को अविकल रुप में लेने से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि यह सूत्र प्राकूपाणिनीय है | 

इन दोनों उदाहरणों से पूर्वोक्त नियम प्रमाणित होता है; और यदि यह नियम निरप- 
वाद हो जाग्र, तो शताधिक प्राकपाणिनीय सूत्रों का ज्ञान हो सकता हे । 


प- पद्यगन्धि सूत्र प्राक्पाणिनीय हे 
भारतवर्ष के सभी Wet के मूल ग्रन्थ पद्यबद्ध दीख पड़ते हैं, तथा प्राचीनतमं गद्य: 
ग्रन्थों में भी बहु अंश qag हैं । व्याकरण शास्त्र में भी यही बात चरितार्थ होती है । क्रॅक 
प्रातिशाख्य पद्यवद्ध है, तथा अन्य प्रातिशाख्यों में भी पद्यबद्ध अंश मिलते हैं। आचार्य भांगुरि 
का व्याकरण (जो प्राकपाणिनीय हे) पद्यबद्ध था, ऐसा अनुमान होता है । * पद्य में रचित होने 
के कारण वह कुछ गोरवग्रॅस्त अवश्य रहता है, और gatar की यह विशिष्टता हे कि उसमें 
शब्द्बाहुल्य नहं होता, उतरां यंदि कोई सूत्र पद्यगन्धि ( पद्य की तरह श्रूयमांण ) हो तो 


१- जगदीश तर्काठडकार ने शब्द-शक्ति-प्रकाशिका मे 'इति भागुरिस्मृतेः 

' कहकर कुछ पद्यवद्ध वचनो का बनि हे ( ag व्याकरणविपयक हैं ) जिससे 
पूर्वोक्त अनुमान होता है । अर्वाकपाणिनीय व्याकरणों a भी शछाकबद्ध सूत्रों की 
कमी नहीं हे, और 'प्रयोगरल्लमाला' व्याकरण तो ate में रचित ही हे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


YI क कह कक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


BR 


मानना पड़ेगा कि ae प्राकपाणिनीय ग्रन्थ से अविकल रूप में ले लिया गया है । यह अनुमान 
उन स्थलों पर ओर बलिष्ट हो जाता, है, जहाँ पद्मगन्धि सूत्रों में इस प्रकार के दोषों का होना 
सम्भव नहीं है । कभी-कभी यद्यपि सूत्र स्वयं ही श्लोक की तरह हो जाता हे, पर ऐसे स्थळ 
नगण्य है । 

उपर्युक्त मत की पुष्टि के लिए कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं, यथाः-पाणिनि का 
सूत्र है 'हरतेह तिनाथयोः पशो” (३।२।२४), यह एक छन्द है, जिसका नास है वेतालीय' । 
शायद यह सूत्र किसी श्लोकबद्ध व्याकरण से अविकल रूप में लिया गया हो । पर यदि यह 
तर्क किया जाय कि यह सूत्र ही है, ओर सहसा यह 'छोकरूप में ही बन गया है; तो एक 
उदाहरण दिया जा रहा है, जो मूलतः 'छोकवद्ध ही था, (और इसीलिए उसमें कुछ दोष भी 
था), और पाणिनि ने पूर्वाचायों के प्रति श्रद्धातिरिक के कारण उसको ले लिया | 

पाणिनि का सूत्र है--दियो द्यावा दिवसश्च पृथिव्याम्‌? (६।३।२६७-३०) जो संहिता- 
पाठ में एक वेदिक छन्द (त्रिष्डुप) बनता हे । यहाँ लक्ष्य करने की बात यह हे कि {AIRC 
सूत्रीय दिवस शब्द का अवर्ण निरर्थक है (अकारोचारणं सकारस्य Aana 
काशिका), और staa के लिए पाणिनि को “दिवस्‌? कहना चाहिए था, पर पाणिनि ने दैसा 
नहीं किया । अवर्णधटित पाठ करने से एक छन्द बनता हे, और ऐसा करना दोप भी हे; पुनः 
जब पाणिनि उस दुष्ट शब्द-योजना को मानते हैं, तब हमको अनुमान करना पडता है कि 
उपर्युक्त वचन किसी प्राकूपाणिनीय 'छोकबद्ध, व्याकरण में था, ओर पाणिनि ने अविकल रूप में 
उस वचन को अपने ग्रंथ में ले लिया हे । 

यदि सूक्ष्म विचार किया जाय तो पहला उदाहरण (हरते तिनाथयोः पशौ) भी 
प्राकपाणिनीय व्याकरण से अनुकृत ही fag होता हे । अनेक सूत्रों में (यथा ३।२।१३ इत्यादि) 
उपपद के बाद धातु का उल्लेख मिळता हे, पर उक्त सूत्र में धातु के बाद उपपद्‌ का उल्लेख 
है, ओर इसलिए वह छन्द बन गया है । प्रयोग में चूँकि उपपद के बाद धातु आती है, अत 
सूत्र में भी घेसी ही पदस्थाषन-रीति होनी चाहिए, और अष्टाध्यायी में यह रीति हे भी । पर 
यदि व्याकरण शछोकब्रद्ध हो, तो सर्वत्र एक प्रकार की ही पदस्थापनप्रणाली नहीं अपनाई जा 
सकती, अतः उक्त नियम का अन्यथाकरण भी होता हे।' अतः कहना होगा कि वह सूत्र 
मूलतः पद्य में रचित वचन था, ओर वह प्राक्पाणिनीय भी था, क्योंकि पाणिनि का ग्रन्थ 
पद्यमय नहीं हे, सूत्रमय है । तरां, सिद्ध हुआ कि यह सूत्र किसी प्राकपाणिनीय पराबद्ध 
व्याकरण का वचन था, जिससे अविकळ रूप में पणिनि ने ले लिया हे। + 


१--श्छोक में छन्द मिलाने के लिए प्रायः पदों में भिन्नक्रम ' किया जाता 
E जिसके कई उदाहरण हेलाराज, हरदत्त आंदि ने दिये हैं । 'भिन्नक्रमता' रूप 
व्यवहार अवश्यमेव प्रमाणित करता है कि यह सूत्र नहीं है, और छन्द मिलाने के 
लिए ही ऐसा किया गया है | 
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इस विषय का अन्य उदाहरण भी है । पाणिनि का सूत्र है 'पक्षिमत्स्यम्रगान्‌ हन्ति, 
परिपन्थं च तिष्ठति’ (४।४।३५-३६); यह aag छनः का पूर्णं अर्धा श है, ओर सूक्ष्म दृष्टि से 
अवलोकन किया जाय तो यह प्रमाणित होगा कि यह वस्तुतः अनुप्टुप्‌ छन्द में ही बुद्धिपूर्वक 
लिखा गया था, सहसा स्वतः छन्द नहीं बन गया है । इसका कारण यह है कि 'परिपन्थं च 
तिष्ठति? (४।४।३६) सूत्र में, हन्ति' अर्थ का agaa है, अतः “तिष्ठति च' ऐसा ,प्रयोग करना 
हो.युक्ततर होता । कोई कारण नहीं हे कि किसी qara में (जिसका प्रत्येक पदप्रयोग स- 
विचारित ही होता है) इस प्रकार पदों का निरर्थक व्यत्यास किया जाय, जिससे विवक्षित 
अर्थ का बोघ दुर्घट हो जाय । हम यह भी देखते हैं कि “च' को “तिष्ठति! के बाद पढ़ने से 
छन्दःपतन होता है, ओर “तिष्ठति” के पहले पढ्ने से छन्द बनता है (पर उससे क्रमभंग 
दोष होता है); अतः यह मानना होगा कि छन्द मिलाने के लिए ही इस प्रकार 'च' को 
अपने न्याय्य स्थान से हटाकर रखा गया हे । चूँकि ऐसा करना सूत्रशेली के विरुद्ध है, ओर 
पाणिनि स्वतः ऐसा नहीं कर सकते (क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं है) अतः मानना होगा 
कि यह किसी प्राकपाणिनीय श्लोकबद्ध व्याकरण का वचन है, जिसको पाणिनि ने अविल 
रूप में अपने शास्त्र में ले लिया हे । 
जो सूत्र स्वतः पद्यगन्धि हो गया है, वह इस नियम का अपवाद हो सकता है। पर 
जो बुद्धिपूर्दक श्लोक में ही रचित है, वह श्लोकबद्ध प्रावपाणिनीय व्याकरण का ही वचन है; 
ऐसा मानने से ही पूर्वोक्तदोष (अर्थात्‌ पदों की भिन्नक्रमता) का उद्धार हो सकता है। इस 
बिषय में अन्य युक्ततर उत्तर के लिए हम विद्वानों से अनुरोध करते हैं । 


६--जो da पाणिनीय प्रक्रिया के अनुसार रचित नहीं हे, वह aA 
प्राकपाणिनीय हे 


प्रत्येक शास्त्रकार किसी पदार्थ का निदेश अपनी उस स्वतन्त्र पारिभाषिक प्रक्रिया के 
अनुसार ही करता है जिसे वह अपनी रचना-पद्धति के अनुसार अपनाता हे । व्याकरण में 
कितने ही ऐसे स्थल हैं, जहाँ पाणिनि की निदेंश-प्रक्रिया प्राकपाणिनीय निर्देश-प्रक्रिया से 
भिन्न है । पर यदि पाणिनि के ग्रन्थ में ही अपने से स्वीकृत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया 
उपलब्ध हो, ओर उस भिन्नता के लिए कोई विशिष्ट कारण प्रतीत न हो, तो यह अनुमान 
करना असंगतं नहीं होगा कि वह अंश प्राकपाणिनीय ग्रन्थ का अनुकरणमात्र है । पाणिनि | 
ने स्वयं अपनी प्रक्रिया की अवहेलना की और उसका कुछ कारण भी नहीं हे, ऐसा कहने 
की अपेक्षा पूर्वोक्त अनुमान ही अधिक संगत है, क्‍योंकि कई स्थलों में हम पाणिनि का ऐसा 

` व्यवहार देख रहे हैं निम्नमुद्रित उदाहरणों से यह बात प्रमाणित होती हे | 
(क) जिसके स्थान में कुछ आदेश होता हे, पाणिनि षष्ठी विभक्ति से = निदेश 
करते हैं, जैसे “ब्रुवो बचिः? (२।४।५३) "अतो भिस te’ (७।१।६) इत्यादि । 'निदिश्यमानर 


A 
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आदेशा भवन्ति? ( परिभाषावृत्ति) इस परिभाषा की व्याख्या में व्याख्याकारों ने यह 
प्रमाणित किया हे कि पष्ठी विभक्कि से स्थानी का निर्देश करना पाणिनि की प्रक्रिया है । पर 
अष्टाध्यायी में कुछ ऐसे सूत्र हे, जिनमें स्थानी में प्रथमा विभक्ति का व्यवहार किया गया है 
जसे “चितः? (६।१।१६३) 'अह्ोऽदन्तात्‌? (८।४।७) आदि । पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार हम 
अनुमान करते हैं कि थे प्राकपाणिनीय सूत्र हैं और पाणिनि ने श्रद्धातिरिक के कारण इन 
आचार्य-सूत्रों को अपने ग्रन्थ में अविकळ रुप में ले लिया है। 
वस्तुतः हमलोगो का यह निर्णय पूर्णतः कल्पित नहीं हैं, क्योंकि पतज्जलि ने पूर्वोक्त 
प्रथमा विभक्तिघटित निर्देश्य अंश को प्राकूपाणिनीय हो कहा है । उन्होंने बार-बार कहा हे-- 
'अथवा पूदसूत्रनिर शो 5य म्‌ (NULY; ६।१।१६३) ।१ 
यदि अन्यान्य विषयो में भी पाणिनीय प्रक्रिया का निश्चय कर लिया जाय, तो उससे 
अष्टाध्यायी में कितना पूर्व sain है, इसका निर्णय हो सकता है । एक स्थल उपस्थित किया 
जा रहा हे: 
पाणिनि का निश हे कि धातु के बाद प्रत्यय-निदेंश करते समय धातु में पञ्चमी 
विभक्ति का प्रयोग किया जाय, ऑर बहुत सूत्रों में ऐसा ही व्यबहार दीख पड़ता है । पर 
कुछ सूत्र aa भी हैं, जिनमें पष्ठी विभक्ति का व्यवहार किया गया हे, जेसे यजजपदशां यः? 
(२।१।१६६) “स्वपिवृषोर्नजिङ्‌ (३।२।१७३) इत्यादि । यहाँ सभी व्याख्याकार एक स्वर से 
कहते हें कि qam acy’ । जब पाणिनि ने यह नियम किया कि प्रत्ययविधि के 
लिए पञ्जमी-नि्देश किया जायगा, ओर बहुत स्थलों में उन्होंने ऐसा ही किया है, तब कुछ 
प्रत्ययविधायक सूत्रों में पष्ठी का प्रयोग उन्होंने क्यों किया, यह एक अवधातव्य प्रश्न है । 
प्राचीन व्याख्याकार ऐसे स्थलों के लिए उत्तर देते हें कि यहाँ आनन्तर्य में षष्ठी हे ओर 
अन्ततोगत्वा आनन्तर्य पञ्चम्यर्थ में ही पर्यवसन्न होता है, अतः षष्ठी-निदेंश करना अयुक्त 
| नहीं है । पर पष्ठी का अर्थ आनन्तर्य ओर उसकी, अन्त में जाकर, पञ्चम्यथ में समा पि--इस 
| दोघ पन्था की अपेक्षा स्पष्ट रूप से पञ्चमी का साक्षात्‌ प्रयोग करना क्या अधिक शोभन 
कार्य नहीं होता? यदि पप्ठी-निदेश करना पाणिनि का इष्ट होता तो “विकार ओर 
आगम क निदेश के लिए पष्ठी-निदेश, तथा प्रत्यय के लिए पञ्चमी-निदेश' इस प्रकार 
का अनुशासन पाणिनीय संप्रदाय में क्यों प्रवतित होता हे? पाणिनि ने बुद्धिपूवक | 
‘ निर्देशरीति ( अर्थात्‌ प्रत्यय के लिए पञ्चमी ) को माना, कहीं-कहीं .किसी लाभ के विना 
| 


उस रीति का त्याग किया, ऐसी कल्पना करना न्यायसंगत नहीं हे । माना होगा कि किसी 
प्राक्पाणिनीय आचार्य ने प्रत्यय के लिए षष्टी का प्रयोग किया था, ओर पाणिनि ने =i प्राक- 
पाणिनीय सत्रों को किसी कारण अविकल रूप से अपने ग्रन्थ में ले लिया हे । 


eS १00९९९९00५ 


१--प्राकपाणिनीय आचायौ की यह शेली थी कि वे खानी में प्रथमा | 
विभक्ति का प्रयोग करते थे Go प्रदीप ६।१।१६३ तथा ८।४।७)। ; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इस विषय में निम्न तथ्य द्रष्टव्य है । वस्तुतः एक घेयाकरण संप्रदाय था जो प्रत्यय- 
fafa में पञ्चमी के स्थळ पर पष्टी का प्रयोग करता aul क्षीरस्वासी को ध्रातुद्रत्ति में कुछ 
ऐसे Hara सूत्र उद्धत हैं, जिनमें प्रसयविध्ि में षी का व्यवहार किया गया है। ये सत्र 
पाणिनि से yie मिलते हें ( विभक्ति अंश को छोड़कर ) | सम्भव हे कि पष्टी-निदेश- 
परायण अन्य सम्प्रदाय, देशान्तर या लिपिकार के कारण हो पाणिनि-सत्र का इस प्रकार 
। qsrar हो गया (उस सम्प्रदाय में) अथवा वे Ga उस व्याकरण के हैं, जिसमें प्रत्ययविधि 
| ` क्के लिए पष्ठी का प्रयोग किया जाता था । 
। - हमारा अनुमान है कि पाणिनि ने जिस संप्रदाय को छक्ष्यकर “प्राचाम्‌? पद का 
| व्यवहार किया है, वह संप्रदाय प्रत्ययनिदेश में पप्डी का व्यवहार करता था। क्य्रोंकि ATT- 
ध्यायी में 'प्राचाम्‌? पद-घरित सूत्रों में पञ्चमी के स्थळ पर पप्ठी विभक्ति का व्यवहार किया 
` गया हे, जेसे 'कुपिरजो: प्राचां शयन्‌ --? (२।१।६०), रोपधेतोः प्राचाम्न्‌ (4121223) आदि सूत्रों 
में देखा जाता हे । हमने अन्यत्र प्रमाणित क्रिया कि पाणिनि ने प्राकूपाणिनीय आचार्यनाम- 
घटित सूत्रों में प्राकपाणिनीय शब्दों को भी लिया हे, gati ‘grat’ पद-घटित सूत्रों को पष्टी 
विभक्ति प्रमाणित करती हे कि प्राचां पदलक्षित संप्रदाय प्रत्ययविध्षि में पष्ठी विभक्ति का प्रयोग 
करते थे, ओर पाणिनि ने अविकल रूप में उनके कुछ सूत्र ले लिये हें 


७--लुप्नविभक्रिक या अन्यथाबिभक्तिक पदप्रयोग भी प्राक्रपाणिनोय हे 
उपयुक्त विषय में यद्यपि कोई निश्चायक हेतु देना कठिन है, तथापि मेरा यह विचार 

हे कि मांगलिक आचार्य पाणिनि ने स्त्रयं लुप्तविभक्तिक या अयथार्थविभक्तिक पदों के प्रयोग 

 स्न्रेच्छा से कदापि नहों किये हैं उदाहरण के साथ इसका वित्रण किया जा रहा हे । ) 

j पाणिनि का सूत्र है--'एक तद्धिते च' (१३१३1६२) । यहाँ “एक? शब्द में किसी विभक्ति 

का प्रयोग नहीं क्रिया गया है । यह छिपिकार-प्रमाद भी नहीं हे, क्योंकि सभी व्याख्य्राकारों ने 


१-दूसरा उदाहरण हे--द्वित्रिभ्य़ां ष gea? (५।४।११५) सूत्र | T शब्द 

में भी कोई विभक्ति नहीं है, जो पाणिनीय नियम के अनुसार सबंथा असाघु है, 
क्योंकि प्रयोग में केवळ प्रकृति या प्रत्य का प्रयोग करना पाणिनीय शास्त्र में 
निषिद्ध द्र दे (न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या, न केवल: प्रलय: ) सम्भव है कि किसी 
_ आर्कपाणिनीय्‌ व्याकरण में ऐसी रीति थी कि किसी विशेष परिस्थिति सें विभक्ति _ 
3 gain क्रिया जाता था, और पाणिनि ने क्रिसी कारण-विशेष से ऐसे 
] कुछ सूत्र अपने sea में ले लिये हें । पाणिनीय संप्रदाय लौकिक 
TAREE पदों को कदापि साधु नहीं मान सकता है, और यह 


—- did bid 
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इसको अविभक्तिक प्रयोग की तरह ही माना हे । पर सोचना चाहिए कि इस प्रकार विभक्ति 
शून्य प्रयोग सूत्रकार ने क्यों किया, aq पाणिनोय तन्त्र में यह न्याय है--“अपद॑ न प्रयुञ्जीत 
या ‘a केवला प्रकृतिः प्रशोक्तच्या न केवलः प्रत्ययः? | पाणिनीय सम्प्रदाय में यह भी न्याय हें 
कि असाधुं का प्रयोग नहीँ करना चाहिए (उदाहरण के रूप में भी), अतः पाणिनि ने स्वेच्छा 
से इस प्रकार के असाधु शब्द का व्यवहार fear है, ऐसा कहना न्यायसंगत नहीं हो सकता 
हे । यद्यपि प्राचीन व्याख्याकार एक हेतु देते हे--'स्वतन्त्रेच्छस्य़ तर्य महर्पनिथन्तुमशक्यत्वात 
पर यह कोई मौलिक कारण-सम्त्रन्धी उपपत्ति नह म समभते हें कि अति प्राचीनकाळ 
के व्याकरणों में इस प्रकार अविभक्तिक शब्दों का व्यवहार होता था और पाणिनि ने उन 
प्राचीनतम ग्रन्थों से इस सूत्र को अविकल रूप में ले लिया है । यह बात असम्भव नहीं, क्योंकि 
वैदिक वाङमय में बहुतेर अविभक्तिक पदों के प्रयोग हैं, ( और क्रमशः परवत्ती संस्कृत 
में अविभक्ति का प्रयोग अपेक्षाकृत अल्प होने लगा है, जेसा वेदिक ग्रन्थों से परवत्ती ग्रन्थों 
की तुलना करने पर विज्ञात होता है )। Batt, उस प्राचीन काळ में शब्दशास्त्र में भो 
तात्कालिक रीति के अनुसार लुक्षविभक्तिक पदों का व्यवहार होता था, इसमें सन्देह नहीं 
हे, ओर पाणिनि ने किसी कारणवश उन लुप्तविभक्तिक शब्दों को लिया है । इस विषय में हम 
अन्य युक्ततर उत्तर के लिए विद्ृद्वर्ग से अनुरोध करते हं ।) 

अन्यथाविभक्तिक पढौं के विषय में भी यही बात चरितार्थ होती है। इस विषय में 
हमारी युक्ति निम्नसुद्रित प्रकार की हेः--हम जिसको अन्यथाविभक्ति कहते हैं, वह वस्तुतः 
अन्यथा-विभक्तिक नहीं है, प्राचीनकाळ में उस अर्थ में उंस विभक्ति का व्यवहार होता था । 
इसका प्रमाण यह है. कि पाणिनि का विभक्ति-बिधान सर्वत्र प्राकपाणिनीय आचार्य के 
विभक्ति-विधान के अनुसार नहों है तथा प्राकूपाणिनोय ग्रन्थों में कितने ही स्थलों 
में ( तथा रामायण, महाभारत आदि ) ही ऐसी विभक्ति दीख पड़ती है, जो पाणिनीय नियम 
के अनुसार घटती नहीं हे।* पर मानना होगा कि वेसा विभक्तिप्रयोग भी साधु हे ओर 


k बसे व्याकरण के विषय में भी समझना चाहिए | 


१--हमने “एकः आदि पूवोक्त शब्दों में जो बिभक्ति-शून्यता दिखायी है, 
उसे पाणिनि के अनुसार जानना चाहिए । सम्भव है कि किसी प्राकपाणिनीय 
व्याकरण में इस प्रकार का प्रयोग साधु रूप से ही माना जाता था, जिसका 
विशेष ज्ञान आजकळ सम्भव नहीं = | 
. २--कुछ स्थलों में प्राकपाणिनीय आचायां का विभक्ति-बिधान पाणिनीय - 
बिभक्ति-विधान से प्रथक हे, वहाँ अन्य विभक्ति का अनुशासन प्राकपाणिनीय 
आचार्या ने किया है। वस्तुतः संस्कृतभाषा के विभक्ति-प्रयोगों में कालानुसारी 
परिवर्तन होता आ रहा है--और येही कारणे है कि व्याकरण काळसे अवच्छिन्न 
होतां है, अर्थात्‌ जेसे स्मतिशाख का अधिकारं एक निश्चित काळ तक चलतां है, 
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प्राकपाणिनीय व्याकरणां में वेसे विभक्ति-प्रयोग के लिए अवश्य ही अनुशासन था । परवत्ती 
काल में काळ के परिवर्तन के साथ-साथ विभक्ति-प्रयोग में अवश्यमेव कुछ न कुछ परिवर्तन 
हुआ होगा, ओर तत्तत्‌ «काल के एथक-प्रथक व्याकरणो a तात्कालिक विभक्ति-प्रयोग को 
देखकर ही विभक्ति-विधान अनुशिष्ट हुआ होगा । यह बात कल्पित नहीं है, क्योंकि 'युगे-युगे 
व्याकरणम्‌? आदि प्रवाद इस सिद्धान्त को ज्ञापित करते हें । व्याकरण का अनुशासन निश्चित 
काल तक के लिए होता है, आचार्य केयट ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा हे ( ५१२१ 
प्रदीप ) अतः किसी पद को अन्यथाविभक्तिक कहने का अर्थ है एक समय के व्याकरण के 
अनुसार जो विभक्ति होनी चाहिए, उस विभक्ति का प्रयोग न करना--पर वह अन्य प्राचीन- 
तर काल के व्याकरण की दृष्टि में साधु है | 
उपयुक्त सिद्धान्त से यह भी सिद्धान्त निर्गलित होता है कि अष्टाध्यायी में जितने 
अन्यथाविभक्तिक पद हैं ( अर्थात्‌ जिन पदों को हम पाणिनीय सूत्र के अनुसार अन्यथा- 
विभक्तिक मानते हैं ), वे सभी प्राकपाणिनीय व्याकरण की दृष्टि में यथार्थविभक्तिक हैं ओर 
पाणिनि ने अविकल रूप में उन ग्रन्थों से उन पदों को ले लिया हे । 
प्रन हो सकता है कि पाणिनि ने उन पदों को अपने व्याकरण के अनुसार यथार्थ 

विभक्ति से युक्तकर क्यों नहीं पढ़ा, जब हम देखते हें कि उन्होंने अनेक स्थलों में प्राचीनाचार्य- 
व्यवहृत शब्दों में अपनी दृष्टि के अनुसार परिवर्तन कर व्यवहार किया है ? उत्तर है, पाणिनि 
ने जो विभक्ति आदि का अनुशासन fear है, वह तात्कालिक प्रसिद्धि के अनुसार ही हे, ओर 
उनके समय में जिन प्रायोगिक विधानों का व्यवहार लुप्त हो गया था, या वे अपनी दृष्टि में 
जिन शाब्दिक अनुशासनों को अयथार्थ समभते, उन सब्र fai at am 
उन्होंने किया है, ओर इसीलिए हम देखते हें कि पाणिनि ने किसी आचार्य के 
कुछ अनुशासनों का ग्रहण किया, ओर कुछ का त्याग किया । एक प्रमाणभूत 
आचार्य के प्रति इस प्रकार “अर्धजरतीय? न्याय का पूर्वोक्त कारण के अतिरिक्त ओर 
अन्य कारण नहीं हो सकता | * gati, हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जिस विभक्ति का 
अनुशासन पाणिनि ने नहीं किया, वेसा प्रयोग पाणिनिकाछ में अपरिचित हो गया J पर 
बैयाकरणकुल में प्राचीनकाल में व्यवहृत विभक्ति का ज्ञान था, और पाणिनि ने कदाचित्‌ 
प्रयोगों को दिखाने के लिए ही प्राचीन व्याकरण के विभक्ति-प्रयोगों को अविकल खूप में 
अपने शाख में ले लिया है । अनेक सूत्रों में इस प्रकार विभक्तिव्यत्यय दीख पढ़ता है, ओर 
यदि वह व्यत्यय व्याख्याकारों का कपोलकल्पित न हो, तो उन स्थलों के लिए पूर्वोक्त 
समाधान ही न्यायसंगत हे । 


१-मेरा लेख: Panini’s notion of the autho intativeness 
of the views of his predecessors’ (गंगानाथ झा Ras जनछ Vol 
no. 11, part 2 में प्रकाशित) cn 
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संभव है कि निर्विभक्तिक पदों का व्यवहार वेदुकालिक प्राचीनतम व्याकरणों में 
प्रचलित था, क्योंकि वेदिक साहित्य में निविभक्तिक पदों का प्रचुर व्यवहार है । सूत्र भी है 
fant सुलुक--.? (७।१।३६) ओर पाशिनि के सूत्रों के विषय में कहा भी जाता है (छन्दोवत्‌ 
सूत्राणि भवन्ति’ (UUL भाष्य); पर पाणिनि ने स्वेच्छा से वेदिक प्रयोगों की तरह अपने 
व्याकरण में प्रयोग किया है (जो उनके समय में अप्रचलित था) ऐसी कल्पना को अपेक्षा 
पूर्वोक्त उपपत्ति हो अधिक संगत है । संभव हे कि वेदकालिक व्याकरणों के सूत्रों का पाणिनि 
में अन्तर्भाव होने के कारण ही “छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्तिः ) कहा गया है । 

८---एक अथ के लिए अनेक शब्दों का व्यवहार भी प्रमाणित करता 
0 ७ ४० ७ 
है fe वे शब्द एक आचाय [पाणिनि] के नहीं हें, सुतरां 
प्राकपाणिनीय हें 

पाणिनि ने एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्दों का व्यवहार किया है, जसे एक (द्रव्य! 
के लिए अधिकरण ( ५।३।४३ ), बन्धु (५।४।६), सत्त्व( १४।५७ ) इत्यादि । काव्य में यदि 
इस प्रकार का शब्द-व्य़वहार किया गया होता, तो वह दोषावह नहीं होता, पर व्याकरण में 
इस प्रकार के भणितिवेचित्र्य की आवश्यकता हे, ऐसा समक में नहीं आता । यद्यपि व्याकरण 
शास्त्र में एक परिभाषा हे- “पर्यायशब्दानाँ गुरुलाघवचर्चा नाद्रियते', तथापि इतने पर्यायो का 
प्रयोग क्यों किया गया, इस प्रश्न का उत्तर इससे नहीं मिळता । हो सकता है कि प्रत्येक 
अवान्तर व्याकरण-सम्प्रदाय में एक-एक शब्द का ही प्रचलन था, और चूँकि पाणिनि ने सभी 
सम्प्रदायो के सूत्रों को अपने शास्त्र में यथासम्भव ले लिया, अतः अनेक पर्यायों का प्रयोग 
उनके शास्त्र में दीख पड़ता है । २ 

इस प्रसंग में एक बात अवघातव्य़ है । हम देखते हैं कि व्याकरण शास्त्र में जितने 
सास्प्रदायिक मत हैं, वे किसी न किसी स्थल में पाणिनीय शास्त्र में चरितार्थ होते 
हैं, तथा पाणिनि का अपना नियस ही सर्वत्र अपने शास्त्र में चरितार्थ नहों होता । यदि 


१--अति प्राचीनकाल से ही पाणिनीय संप्रदाय का यह विश्वास था 
कि पाणिनि के सूत्रों में वेदिक शब्द की तरह शब्द-प्रयोग था, और इसीलिए जब . 
पाणिनिसूत्रीय शब्दव्यवहार में कुछ दोषयुक्त शब्द को तरह प्रतीयमान शब्दों का 

` प्रयोग दीख पड़ता है तब व्याख्याकार 'छन्दोबत्‌ सूत्राणि भवन्ति’ (अर्थात्‌ सूत्र 
वैदिक प्रयोग की तरह होते हैं) कहता है; पर कुछ ही स्थलों पर ऐसा कहा जाता 
हे । अन्य स्थलों में उस प्रकार के शब्द-प्रयोग से कुछ-न-कुछ नवीन अर्थ का ज्ञापन 
किया जाता है | इस प्रकार “अर्धजरतीय” व्यवहार उपयुक्त सिद्धान्त की पुष्टि 

फ़रता दे | 

२--द्र० पवते महोदय का ‘Structure of the Astadhyayi’ aeg । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पाणिनि का ग्रन्थ संपूर्ण नवीन रूप से विरचित होता, तो उनके ग्रन्थ में जितने शक्दार्थ-प्रयोग- 
संकीर्णात्मक स्थल हैं, वे कदापि नहीं होते । सूत्रशळ्दार्थज्ञान में जहाँ-जहाँ सन्देह होता है, उन 
स्थलों को यदि पाणिनि कुछ विशद रूप से लिखते,” तो कुछ भी सन्देह नहों होता, पर 
पाणिनि ने प्राचीन आचार्य के सूत्रों को (जिनमें वेसा शब्द-प्रयोग था, पर स्वस्वशाख्न में 
यथोपयुक्त संकेत रहने के कारण संशयोत्पत्ति नहीं होती थी) अविकल रूप में अनेक स्थलों में ले 
| लिया है, अतः “एक शब्द को अनेक अर्थों में प्रयोग” तथा “अनेक विशिष्ट शब्दों का एक अर्थ में 
। प्रयोग' उपपन्न होता हे । 
यदि यह तर्क किया जाय कि बेचित्र्य के लिए ही पाणिनि ने एक अर्थ में अनेक शब्दों 
का व्यवहार किया है, ओर पाणिनि विचित्र-शैलीप्रिय भी थे (go भाष्य ३।१।१६)। १ 
अतः अनेक शब्दों का प्रयोग प्राकृपाणिनीयत्व का ज्ञापक नहीं है, तो उत्तर यह है कि यद्यपि 
सामान्य शब्दों के लिए यह तर्क कथंचित्‌ dna हो भी जाय, पर एक अर्थ के लिए अनेक 
पारिभाषिक शब्दों का व्यवहार अवश्य ही प्रमाणित करता है कि वे शब्द पाणिनि के नहीं हो 
सकते | यथा--वेकल्पिकत्व के लिए पाणिनि ने वा, विभाषा, विभाषित तथा अन्यतरस्याम्‌ 
इन चार पारिभाषिक शब्दों का व्यवहार किया है । यदि इन चार शब्दों के अर्थ में कुछ भी 
विलक्षणता न हो, तो यह मानना अधिकतर युक्त होगा कि ये चार शब्द विभिन्न प्राकपाणिनीय | 
सम्प्रदायों में प्रचलित थे और पाणिनि ने उन सम्प्रदायों के मतों को लेने के समय उन सत्र | 
पारिभाषिक शब्दों को भी ले लिया । भाष्य (२।१।५७) से भी यही बात ध्वनित होती है । 
& पाणिनीय aat का कोई शब्द यदि पाणिनि-निर्दिष्ट शब्द से प्रथक्‌ 
i हो, तो वह शब्द प्राकपाणिनीय हे ‘a 
। $ शब्द-सिद्धि की प्रक्रिया प्रत्येक आचार्य के ग्रन्थों में कुछ-न-कुछ भिन्न है। प्रक्रिया 
में जितने केवळ शास्त्रगम्य कार्य होते हैं, उन कार्या के लिए जिन काल्पनिक प्रकृति-प्रत्यय 
आदि की कल्पना प्रत्येक शास्त्रकार करता है, उन काल्पनिक पदाथा का स्वरूप भिन्न-भिन्न 
व्याकरणों में प्रायः कुछ-न-कुछ भिन्न है । जेसे, जिस arg को कोई ‘ory’ कहता है, उसी को 
कोई 'स' कहता है, जिस प्रत्यय को कोई ‘aay’ कहता है, अन्य उसी को ‘crag’ कहता है 
इत्यादि | 
उपर्यक्त सिद्धान्त से एक ओर बात निकलती है । कोई भी शास्त्रकार अपने ग्रन्थ में 
अपने अनुसार ही 'प्रत्यय' “विभक्तिः आदि का निर्देश अवश्यमेव करता है । अन्य आचाय 
शों के साथ अपने निर्देशों का मिश्रण नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से अध्येता को 
ध करना असंभव हो जायगा । यदि पाणिनि 'घातु-पाठ में धातुस्वरूप दिखाने के सः 


खल्वपि आचार्यः चित्रयति, कचिदर्थान्‌ : 
व्याख्या में केयट ने कहा हे-“अनेकमागंमाश्रयती 
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अस्‌' धातु का पाठ करते ओर सूत्र में 'ल' (आपिशलि के अनुसार ) शब्द से उसका निदेश 
किया गया हे, तो पाणिनि का तात्पर्य & सी को हृदयंगम नहीं हो सकता । अतः मानना 
होगा कि पाणिनि ने अपनी दृष्टि में 'प्रत्यय', “विभक्ति आदि का जो स्वरूप निश्चित किया है 
(जो प्राकपाणिनीय आचायो से अनेक अंशों में faa है ), यदि उन विभक्ति आदियों के अन्यत्र 
निर्देशस्थल में पहले से निश्चित शब्द से कुछ एथक शब्द से निर्देश दीख पढ़ता है, तो मानना 
होगा कि वह शब्द प्राकृपाणिनीय है । यथाः-- 

पाणिनि ने प्रथमा विभक्ति के बहुवचन को 'जस्‌' विभक्ति से संकेतित किया है, अतः 
aaa प्रथमा agaaa के लिए 'जस्‌ शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए । परन्तु 'आज्जसे- 
TR’ (७।१।५०) सूत्र में जस्‌’ के स्थान पर 'जसि' शब्द का प्रयोग है । इस प्रकार अन्यथा 
निर्देश से कोई लाभ या लाघव नहीं हुआ है, अतः मानना होगा कि 'जसि' शब्द प्राकूपाणिनोय 
aratat का हे, ओर पाणिनि ने उसको अविकल रूप में अपने शास्त्र में ले लिया है। 
यह हमारी कपोलकल्पना नहीं है, स्वयं सुबोधिनीकार जयकृष्ण ने भी ऐसा ही कहा है-- 
जसेरिति पूर्वाचायानुरोघेन निदेशः? । यदि वस्तुतः यह नियम प्रमाणान्तर से भी सिद्ध हो 
जाय, तो अष्टाध्यायी में व्यवहत अनेक प्राकपाणिनीय शब्दों का परिचय हमें प्राप्त हो जायगा । 

प्रश्‍न हो सकता हे कि पाणिनि ने अपनी पद्धति के अनुसार ही निर्देश क्‍यों नहीं 
किया (अर्थात्‌ जसि के स्थान में जस्‌ )? उत्तर--यह सूत्र वेदिक है, ओर अधिकांश वैदिक सूत्रों 
को पाणिनि ने प्रातिशाख्यादि से अविकल रूप में ले लिया है, इसीलिए प्राचीन आचार्य के 
सूत्रों को उन्होंने भ्रद्धावश ले लिया है । वेदिक शब्द के अध्येताओं में 'जसि' शब्दार्थ का ज्ञान 
अति प्रसिद्ध था ही, अतः पाणिनि को देखा निदेश करने में संकोच नहीं हुआ, ऐसा अनुसान 
असंगत नहीं होगा | अन्यान्य लौकिक सूत्रों में भी जहां इस प्रकार अपाणिनीय निदेश हे, 
वहाँ भी कुछ-न-कुछ कारण अवश्य हे, जिसके अन्वेषण के लिए विद्वानों को सचेष्ट होना 
चाहिए । । 

यहाँ जितने नियम दिखाये गये हैं, उनके अतिरिक्त भी कुछ नियमों का अविष्कार 
किया जा सकता है । पाणिनीय सूत्रों में ही कुछ ऐसे पद हैं, जसे 'अन्वचि' (२४६४) तथा- | 
Reif (३।४।६०) इत्यादि, जो पाणिनीय नियम से सिद्ध नहीं होते । हो सकता है कि ऐसे | 
शब्द्‌ प्राकपाणिनीय ग्रन्थों से अविकल रूप में लिये गये हों । हु 

ग्रे नियम सर्वथा निरपवाद हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, पर इन निश्रमों से ag: 
दूर तक प्राकपाणिनीय अंश का ज्ञान हो सकता है, यह निश्चित है, क्योंकि हमने अनुमान- 
सिद्ध पदार्थ को प्रमाणान्तर से भी सिद्ध किया हैं । È $ 
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उन्नीसवीं adi के लेखक की दृष्टि में 
बंगाळ और बिहार 


श्री मुनि कान्तिसागर 

हिन्दी के प्राचीन गद्य-साहित्य पर यथेष्ट प्रकाश नहीं डाका गया हे । साहित्यिक 
ग्रन्थों की सुध थोडी-बद्दत यदा-कदा ले ली जाती है, पर विशुद्ध इतिहास और लोक-कथा- 
सम्बन्धी जो ग्रन्थ हैं, उन पर अभी अन्वेपकों का ध्यान केन्द्रित नहीं हुआ हे । साहित्यिक 
कही जानेवाली कृतियों की अपेक्षा दूसरी कोटि की रचनाएँ प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हैं 
ओर प्रयत्न करने पर ओर भी अधिक सामग्री उपलव्ध हो सकती इसी अपर कोटि 
के एक हिन्दी गद्य-ग्रन्थ पर कुछ विचार प्रस्तुत हैं । 

हिन्दी में जो इतिहास-विपयक प्राचीन साहित्य मिलता है उस पर अभी तक 
काम नहीं हुआ है। जिस ऐतिहासिक ग्रन्थ की में चर्चा करने जा रहा हूँ वह है 'चकत्ता 
की परम्परा' | नाम बड़ा विलक्षण-सा प्रतीत होता है, पर है सर्वथा उचित और सार्थक | 
भूषण के काव्य में चकत्ता शब्द आया हे । उदाहरणार्थ-- 

“चकित चकत्ता चोकि-चोकि उठे बार-बार ।' 

चकत्ता शब्द चगताई का अपभ्रष्ट रूप है । चगताई खाँ चंगेज खाँ का पुत्र था। 
इसी बंश में बाबर, हुमायू, अकबर, ओरंगजेव आदि मुगल बादशाह हुए, जो क्रमश 
चगताई, चगता ओर चकत्ता के रूप में पहचाने जाने लगे । इसी की परम्परा प्रस्तुत 
बुन्देली-हिन्दी में उल्लेखित है । यद्यपि इसका मुख्य विषय हतिहास है, तथापि मुगल- 
कालिक मूल्यवान्‌ ज्ञातव्य सामग्री का अद्भुत संकलन भी इसमें है । 

मूल ग्रन्थ में तमूर से छगाकर राजा सूरजमळ जाट तक को महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
घटनाओं का संग्रह है । उस काळ के १५० से अधिक ऐतिहासिक ओर ज्ञान-वर्धक प्रवाद भी 

स में गथित हैं। मुगलों का शासन कहाँ-कहाँ हैं ? उसम कोन-कोन-से मुख्य नगर हैं, 

और सम्पर्ण प्रदेश की यात्रा की जाय तो कितने कोस प्रतिदिन चलने पर, कितने दिनों में 
यात्रा तय होगी आदि पयटन-विषयक मूल्यवान्‌ सूचनाओं के बाद तात्कालिक अधिकारियों 
की पद-सूची और विभागों का विवेचन करते हुए, उस समय के ऊनी, सती ओर विदेशी 
ack के रंग, जात, पहचान, ओर प्रकारों का उल्लेख है । जयपुर-नरेश माधव = का 


` बर्णन भी कम आकर्षक नहीं | 
मुख्य विषय की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करने के पूर्व में इस प्रकारके _ 
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प्रयत्नो की परम्परा पर भी सूचनात्मक प्रकाश ढाल दूँ। ऐसे संग्रहात्मक ग्रन्थ प्रखर 
शोध-वृत्ति के परिणास हैं। हमरे से बहुतों की मान्यता आज भी दृढ़ है कि इस 
प्रकार के सर्वसंग्रह के प्रयास की प्रथम कृति “आइने अकबरी? है । पर यह कोरा भ्रम है । यह 
तो भारतीय परम्परा है। इसमें मुसलमानों से हमने कुछ भी नहीं ल्या है। उदाहरण के 
लिए दौलताबाद के राजा के चतुर और बुद्धिमान्‌ मंत्री हेमाद्रि ने विविध-विषयक वस्तुओं का 
संग्रहात्मक ग्रन्थ 'हेमाड पंती मेस्तक' १३ वीं शती में लिखा था । सामाजिक इतिहास की 
प्रचुर सामग्री ऐसे प्रयत्नों के कारण ही छरक्षित रह सकी | आलोच्य संग्रह भी इसी परम्परा 
का एक प्रयास है । 


ग्रन्थ का रचना-क्काछ निर्दिष्ट होते हुए भी वर्णित घटनाओं से स्थिर किया जा 
सकता है कि वह fac do १८२१ के पूर्व ही लिखा गया होगा, कारण कि इसमें जयपुर- 


नरेश माधव सिह का वर्णन वर्तमान काल के रूप में है, ओर परम्परा भी सूरजमल जाट तक 


रुक जाती है । साथ ही जो ऐतिहासिक प्रवाद दिये गये हैं, उनमें एक महाराज बखत सिह 
राठौर के संबंध में भी है । इन सब बातों को देखते हुए में इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि यह 
अठारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण की कृति है। इसके पाँच संस्करण अद्यावधि ज्ञात हो सके 
Zia प्रतियां ओरछा-संग्रहालय में हैं, एक शिवपुरी (मध्यभारत) के पटवारी के पास हे 
और दो स्वालियर-निवासी श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव जी के संग्रह में हैं। सबकी भाषा 
RA हे ओर केवळ एक को लिपि मोडी है । मेरे सम्मुख जो प्रति है वह श्रो भालेराव जी के 
संग्रह की हे ओर इसका प्रतिलिपि-काळ fac do १६०४ है । 

शासन-स॒विधा के लिए gast ने अपना भू-प्रदेश इन प्रान्तों में विभक्त कर दिया 
था--बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, मालवा, खानदेश, बरार, गुजरात, अजमेर, 
दिल्ली भौर लाहोर। सभी प्रान्तों में कितने जिले, परगने ओर कितनी भूमि है, * उनकी 
क्या विशेषताएं हे, वहाँ कोन-कोन-सी प्रमुख नदियाँ हैं; आदि ज्ञातव्य विषयों का संग्रह 
किया गया है । प्रत्येक प्रान्त की सीमाएँ स्पष्टतः निर्धारित हें । XA इस प्रबन्ध में बंगाल ओर 
बिहार प्रान्त के वर्णन का सारांश देने का प्रयत्न किया हे । यद्यपि ये वर्णन आज के विस्तृत 
ज्ञान के युग में सामान्य-से लगेंगे, पर उस ससय की दृष्टि से इनका विशेष मूल्य हे । मूळ 
वर्णन का अनूदित रूप इस प्रकार हे: - 


--भूमि का निश्चित क्षेत्रफळ, जो प्रत्येक प्रान्त के अन्तिम भाग में दिया 
गया है, अकबरकालिक ज्ञात होता है, कारण कि देहली का क्षेत्रफल नहीं दिया 
i है । वहाँ केवल ये पंक्तियाँ लिख दी हैं-- 

“दिली के सूबे की जमीन का प्रमाण टोडरमलह ने नाप्पा नहीं ।” म्रन्थ के 


ə 
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सवा बंगाल 
लम्ब्राइ-5०० मील | (» 
चौड़ाई-४०० मील | 
चोहदी:ः-- 
पूर्व--समुद्र । 
उत्तर--पर्वत | 
दक्षिण--पर्वत | 
पश्चिम--बिहार प्रान्त | 
कामरूप देश इसी सूत्रे में है, वहाँ मंत्र-विद्या का बहुत प्रचार हे । वहाँ बड़े-बड़े वृक्ष 
हैं । उनमें से कुछ तो मानवाकार फल भो देते हैं । छेदने पर मीठा रस निकलता है । बाँस के 
घर होते हैं । हाथी प्रचुर हैं । एक जात है । लाल, हीरा, सोना, चांदी ओर गन्धक की खानें 
हें। इस देश का मूल नाम वंग है किसी शाहनशाह ने पानी के लिए बीस गज चौडा और 
१० गज ऊँचा बाँध बांधी है, जिसे लोग “आली? कहते हैं। यहाँ शीत ओर उष्ण ऋतुएँ समान 
हें । मिदुन-संक्रांति से छह मास तक अविराम गति से aff होने से भूमि जलमग्न हो जाती 
है | केवल पूर्व-क्रथित ata पर से ही आवागमन होता है । स्त्री-पुरूष श्याम वर्ण के होते हैं। 
नदियाँ बहुत हें । गंगा उत्तरीय पर्वत से इलाहाबाद ओर बिहार होती इई आयी है । काजी 
ga गाँव के समीप वह दो धाराओं में विभक्त हो गई हे । पूर्व दिशावाली पद्मावती कहलाती 
tl वह आगे चलकर aza धाराओं में बँटकर समुद्र में गिरी हे । दूसरी धारा अदृ है । 
साटगाँव के पास तीन घाराएँ, गंगा, यमुना और सरस्त्रती, समुद्र में जा मिळती हैं। चावल 
प्रचुर ओर इतनी जातियों के होते हें कि एक-एक कण भी एकत्र किया जाय तो घडा भर 
जायगा । वे सस्ते भी हैं। गेहूँ अच्छा नहीं मिळता । कुछ खियाँ वल्कल से ही शरीर ढँक 
छेती हैं । वर्षाकाल में गमनागमन नाव द्वारा होता हे । इस देश में तीन प्रकार के खोजे १ 
है--संदली, बादामी ओर काफीरी। ये मालिक को मनपसंद जानवर का शिकार देकर 
मुक्त हो सकते हैं । नमक कम मिलता है। एक ऐसा पुप्प होता है, जो दो मास तक कुम्हलाता 
नहीं | एक होद का पानी जहर मिला हे, वह केवळ अपराधी को पिलाया जाता है । बंगाल की 
सरकार समुद्र के तट पर है, जो समुद्र कृष्ण ओर शुक्क पक्ष में क्रमशः घटता-बढ़ता है | चोपचीनी 
ओर उड़द बहुत होते हैं । भ|गराज नामक एक पक्षी होता है जिसका वर्ण श्याम ओर आँखे 
रक्त वर्ण की होती हैं | उसके पंख एक-एक गज के होते हें । सभी जानवरों की भाषा इसे 
आती है । आसाम इसी सूत्रे में है, वहाँ बड़े-बड़े वृक्ष हैं । वहाँ का राजा मरता है तो उसकी 
कब्र में बहुत से ख्री-पुरुष भी उसके शत्र के साथ गाड़ दिये जाते हैं । लेखन में ताल-पत्र का 


१--मुगछों के महलों में रहनेवाले हिंजड़े । 
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ब्यबहार होता है । जगन्नाथ का मंदिर पुरुपोत्तमपुर में है । किसी युग में इन्द्रदमन राजां ने 
एक विप्र को पवित्र भूमि की गव्रेषणा के लिए भेजा । वह समुद्र-तट पर आया, जहाँ एक 
कोआ स्नानान्तर भगवान्‌ की ate करता था । विप्र काक-भाषा से परिचित था। विप्र 
द्वारा परीक्षा करने पर काक ने कहा--'में किसी साधक के शाप से कौआ बनकर आया हूँ । 
स्नानकर पवित्र हुआ / इतने में आकाश से एक विमान आया | काक देवता बनकर उस पर 
बैठ गया | वहीं राजा ने पुरुषोत्तमपुर बसाया | राजा को स्वप्न हुआ कि समुद्र में ५२ अंगुल 
लंबा ओर १॥ हाथ चौडा चन्दन-काष्ठ आवेगा, उसे सात दिन रेत में गाड़ने से स्वयं 
मूक्ति बन जायगी । पर, राजा का ÀA छठे दिन ही टूट गया । मूत्ति अधबनी ही निकली । 
हाथ बनना शेष था । उसने इस सूत्तिका नाम जगन्नाथ रखा ओर इसके लिए मंदिर बनवाया । 
सूलह नामक बादशाह ने इसे अग्नि से दग्ध करने का प्रयत्न किया, पर असफल रहा । 
कबीर यहीं पर हुए हैं (!) । 
इस सूबे में २४ सरकार (जिले) और ७८७ परगने हें । अधिकतर जमींदार कायस्थ हैं । 
aar बिहार 
लस्घा=गढ़ी से रोहतास तक २४० मील 
चोड़ा-नरहल से उत्तरीय पर्वत तक २२० मील 


चोहददीः-- © ७ 
पूर्व--बंगाल 
पश्चिम--इलाहाबाद 
उत्तर--पर्वतमाला 
दुक्षिण--पर्वतमाला r 

बड़ी नदियां गंगा ओर सोन हैं। सोन में लकडी आदि जो भी वस्तु डालो, बह | 

पत्थर हो जाती हे । सरय उत्तर से आकर मनेर के पास गंगा से मिली हे । गंडक उत्तर से 
आकर हाजीपुर के पास गंगा में सम्मिलित हुई हे ! इसका पानी गले में सजन पेदा करता | 
है । इसमें ८० मील तक शालग्राम निकलते S कर्मनाशा* और पुनपुन दक्षिण से 


-ठक्कुर फेरुकृत 'रत्न-परीक्षा” में भी इस का उल्लेख मिळता है । अ 
शालग्राम गंडकी में ही मिळते हैं अन्य रत्न-परीक्षाविषयक ग्रन्थ भी ३ 
समर्थन करते हैं | * 

२--यों तो कर्मनाशा उत्तराखंड की नदी है, पर अब तो इसे ही मान लिया 
गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कर्मनाशा से ह 
मध्यकालीन कुछ अन्य उल्लेख भी इस कर्मनाशा से सम्बद्ध | 
सोमका पानी आता है । इसका जल वेदिक | 
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गंगा में सिली है । कर्मनाशा का जल अग्राह्य हे । ओर भी कई नदियाँ हें । उष्णता-अधिक 
ओर शीत कम है । छह मास तक वृष्टि होती है । प्रथ्वी हरी-भरी है। आंधी ओर धूल नहीं 
उडती । खेती सुन्दर होती है। चावल ओर मटर %ई प्रकार के होते हैं । गन्ने के खेत 
अधिक हैं । मगही पान बढ़िया होता है । दूध शुद्ध और सस्ता हे। चीजें अनाज से नहीं, 


आवागमन अत्यधिक होता था, तब नाव खेनेवाळे मनचाहा दास वसूल करते 
Xl किवदन्ती यह हे कि किसी समय लक्ष्मी बाई (झाँसी की रानी) को भी यह 
कृष्ट भुगतना पड़ा | तव उन्होंने जन-सुविधा के लिए एक सेतु ही बनवा दिया । 
इस किंवदन्ती पर मुझे अधिक कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि सेतु पर हिन्दी, 
संस्कृत, उदू, बँगला ओर अँगरेजी भाषा के लेख ळगे हुए हें | वे स्वयं अपनी 
कहानी प्रस्तुत कर देते हैं । देहळी के राजा पदविभूषित पटणीमल्छ ने इस सेतु 
'का निर्माण वि० do १८८८ में करवाया । यह इन निम्नोक्त लेखों से स्पष्ट है। ये 
लेख सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित किये जा रहे हैं :-- 
बिहार से आते हुए दाई ओर पर यह लेख खुदा है-- 
“यह त्रिसंकुनृप छारसों, श्रुति भाषित है प्यात । 
सरित करमनासा प्रबल, करत aan निपात ॥१॥ 
महाघोर ओधट विकट, निपट छत रत्न तरंग । 
सुकृत भंग सब होत हें, se लगतहीं अंगार ॥२॥ 
श्री पटनीमल नृप gta, नयनिघि धरम निकेत | 
सकल जगत उपकार हित, ates Fart सेत ॥३॥ 
उपल घटित रचना सुभग, धरम सेत जहि नांम । 
क्रियो न कोऊ आज लो, ऐसो अद्भुत कांम ॥४॥ 
अष्टदस अट्टासिया, विक्रम संवत जान 
सत्रहसें aaa अधिक, शुभ साका पहचान ॥५॥ 
manta प्रताप से सदा रहे यह सेतु ॥? 


उक्त लेख के ठीक सामनेवाले भाग में, अर्थात्‌ बाई ओर F 

लेख उत्कीणे हैं: 
(१) श्री एणेशायनमः अस्याः कम्मनाशाया श्रतिस्म्रुति पुराणविख्याताशत त्रिशंको मंखवारि 
(२) जायाः पुंसाज्जलस्पशमात्रेण प्राक्त पुण्य्रनाशिन्या वेश्यवयंण ऐरवंशे जेनराज 
ख्यालिराम बहादुरेति 
(३) ख्यात पौत्रेण राय बालगोविदात्मजेन श्रीमद्वाजमान्येन शता धर्मतेन पटनीमछ 
बहादुराख्येन 
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vez) दाम देने पर मिलती हैं। घर कवेळु अर्थात्‌ खपरेल होते हैं। हाथी खूब होत 
हैं, पर घोड़े ओर उँट कम हैं ! लड़ाई के सुग नामी होते हैं । कांच ओर सनहली जरी का 
काम सुन्दर होता हे । राजनगर क पास संगमरसर की खान है, जिसके गहने बनते हे । 
कागज भी अच्छा बनता है।। ब्रह्मगया इसी प्रान्त में हे । मुंगेर जिले में जवाहरात का 
व्यवसाय Ga चलता Fl गंगाजी से लेकर पहाड़ तक एक दीवार बनी है जो बंगाल को 
पृथक्‌ करती हे । हाजीपुर में कटहर इतने बड़े होते हैं कि एक AJA एक फल नहीं उठा 
सकता | बिना हळ चलाये ही उड्द उत्पन्न होता हे । पीपल खूब होते हैं। नरहत* में 
विद्याधाम हे । दही एक वर्ष तक रखने पर भी नहीं बिगड़ता | दूध में जो पानी मिला कर 
बेचते हैं, उनकी गाय खराब हो जाती है । जंगली Ha सिह से भिड जाते हैं । 

रोहतास का दुर्ग पहाड़ पर १४ कोस में फेला हुआ है । यहां खेती भी होती हे। 
जहाँ कहीं भी खोदने पर जल निकल आता है। चोसासे में पहाड़ पर २०० पानी के भरते 
भरते हें । सो जिले ओर एक सो acd परगने हैं। २४४४१२० बीघा जमीन है। 


(४) स सर्व भूतोपकरार्थ श्रीमद्विष्णोत्तोषणार्थ AA सेतु बंध रचता बस्वष्ट- 
भूतीन्डुमिती वत्सरे ` - -॥” 
इन्हीं भावों को व्यक्त करनेवाले श्छोकबद्ध लेख ओर भी इसी सेतु पर 
लिखित हें, जो इस प्रकार हैं:-- 
(१) “श्री गणेशायनमः ॥ श्रीमहिल्लीशलब्ध क्षितिपद्विराजमानः खिभालीरामो 


भूद्वेश्यवरयो 
(२) नृपति परिषदि amaa प्रताप, तस्मादाविर्बभूव प्रथित गुणनिधि ats 


गोविन्दनामा तस्माज्जात श्रराका 

(२) स्ति क्षितिपति परणीमल्ल वामा वदान्यः ॥१॥ अस्पर्शस्य त्रिशंकोमुखे 
मुधजनिता कमनाशा प्रसिद्धा, यस्या अरूप 

(४) शमात्रात्युनरुपनयनाह द्विजाद्वाग्‌ भवन्ति, ताष्हस्टाक्छेशयुक्तां cafafga 
agama षांदीश्चतस्यां, सेतु धमेक हे-- 

(५) a ages तिलक प्रीतिकामोव बंधा शास्रीयाज्ञापाछने भीष्म तुर्यः ॥२॥ 


्वर्णदीनां स्पर्शने कर्णतुल्यः जीर्णोडारेशं-- 
(६) कराचार्य तुल्यो जीव्याद्रजा पुत्र NATA: ॥३॥ 


संवत्‌ विक्रम १८८८ शाके शालिवाहनः १७५३ श्री ॥” 


१--ढेखक ने सकारण ही इसका उल्लेख किया दे, कारण कि पश्चिम, 
१ कहीं-कहीं दक्षिण-भारत में आज भी प्रथा हे कि साग-भाजी या फल-फूलछ 
अनाज के एवज में जाते हैं, पर बिहार इस प्रथा से मुक्त माळूम पड़ता दै | 
२--मेरे अनुमान से यहाँ ‘faced’ शब्द होना चाहिए | 
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शील-निरूपण के आधांरभूत सिद्धान्त 

( व्यावहारिक पक्ष ) 
Gio श्री जगदीश पाण्डेय, Ugo To 
( गतांक से गे ) 
शेखर : एक जीवनी--- 

बाबा फिर आते हें, ओर मुक्ति तथा 'थोथे अध्यात्मवादी पूरव? बनाम “निकृष्ट पदार्थ- 
वादी पश्चिम” के लोगों की चर्चा करते हैं; ओर 'भेड्‌-चाल का सभ्य नाम संस्कृति हे'--एक 
सूत्र दे डालते हें । सूत्र देने के पहले बाबा कह चुके हें, 'देखिये, आजकल न जाने मन क्यों 
बहुत दुःखी रहता है । शायद में कोई नया सूत्र देनेवाला होउँ---शायढ केवळ डुढ़ापा ही हो। 
इसलिए आपके सवालों का जवाब सूत्रों में ही- पुराने सूत्रों में ही--दूँगा?। सूत्र की 
सनक, इसकी इतनी अनवरत हठ-साधना, जब्र आना तो कुछ सूत्र कहना ओर फिर जुदा हो 
जाना मदन सिह के शीळ को कृत्रिम बना देता है । कॉलेज में पढ़नेवाले विद्यार्थी जब ge 
जी का बैर-क्रोध का अँचार या gea है पढ़ते हें, ओर परीक्षा में काम आने के लिए उन्हीं 
की व्याख्या रटते हें तो कुछ दिनों तक आचार्य की शेली ही अपना लेते हें, aa “गणित का पर्चा 
योग्यता की मणिकणिका हे’ | लेकिन इस सतत शास्त्रीयता से बाबा जब आकाश में मेघ 
देखकर कहते हें, आंधी-तूफान से कुछ सहारा मिळता हे, तो इस बन्दी Bawa अथवा बुद्धि- 
शार्दू के शील के प्रति एक ही साथ भय, आदर तथा करुणा हो आती है । 

शेखर के आदर्श ऋषि बाबा मदन सिह धीरे-धीरे बीमार पढ़ते हैं, ओर चटगांव में 
गोली चलने की, वहाँ के भारतीयों पर अत्याचार की कहानी खनकर दर्द से कराह उठते l 

बाबा कहते हे, AA चाहा था, तुम मुझे हँसता ही देखो,--संसार मुझे हँसता ही 
हेखे, पर ऐसे भी दर्द होते हें जो अभिमान से भी बड़े हों! । 
| सो बात्रा. की हँसी वह स्वाभिमान हे, जो दुनिया के सामने अपनी दीनता, दुर्बलता और ` 
मन की व्यथा प्रकट करना नहीं चाहता । लोग बाबा पर दया न करें इसलिए तो बाबा आंतों 
को मरोद कर, हड्टियों को गुदगुदा कर हँसते हें । भीतर के पागलपन को छिपाने के लिए, 
संसार के सामने प्रसन्नता का स्वांग, स्मित आनन का area कितने अधिक प्राण-व्यय, कितने 
उत्सर्ग, कितने आत्मपीड़न की साधना चाहता है । लेकिन एक बात ओर देखिये | चटगांव के 
गोलीकांड का पूरा प्रमाण नहीं है। बाबा इसीसे अधीर हें । लोग ढाल देते हैं कि ऐसी 
अफवाहें उड़ा करती हैं | बाबा को आशंका है कि अफवाहों से भी अधिक भयंकर कांड हो 
सकता है । वे कहते हैं मेरा क्रोध इसलिए नहो हे कि मेरे पास प्रमाण हे; क्रोध इसलिए है. 
कि प्रमाण नहीं है । यहां तक तो ठीक हे । अपने देश पर विदेशी अत्याचार करें ओर राष्ट्रीयता 
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के पुजारी, at के लाल, जेल के भीतर पूरी सूचना भी न पा सकें, तो यह भावुक आदर्श- 
वादियों के लिए दाँत पीसने, जेल की दीवारों फाँद जाने तक की बात हो सकती है । बाबा 
दीवारें नहीं फाँदते अचानक वात (छै स्तर को शास्त्रीय बना देते हें । राष्ट्रीयता की भेद-बुद्धि 
का स्वाभाविक क्रोध और लपटें न मालम कहाँ चली जाती हैं; और बात कुछ ऐसी नहीं 
कही जाती, जिसमें देश-भक्ति का जोश हो । मजा तो यह हे कि बावा जंगले के पास 
आ जाते हें, और मिची हुई सुट्टी शेखर की ओर उठाकर कुछ कहना शुरू करते हैं । 
क्या कहते हें ? जो कहते हें वह राष्ट्रीयता को फाँदती, अन्तरराष्ट्रीयता को लांघती, अखिल 
मानवता की ओर से कही जाने लायक बात-सी लगती है, ओर वह भी जैसे बाइबिल का 
शेतान आदम को सिखा रहा हो, जैसे सारी बात, ज्ञान को आवरण के पीछे छिपाकर, मनुष्य- 
मात्र को सदा के लिए dg कर देनेवाले ईश्वर के विरुद्ध कही गयी हो । शेखर की एक पूरी 
स्मृति ईश्वर, आदम ओर सर्पचाले पुराण की है। जिज्ञासा, जिज्ञासा ओर जिज्ञासा, ज्ञान, 
ज्ञान ओर अधिक ज्ञान की पीड़ा जैसी शेखर को है वैसी ही मदन सिह को । पता नहीं, कोन 
शरीर है, कौन छाया ! योग प्रति भी मनुष्य का आकर्षण हो सके, इसलिए ज्ञान को 
अवस्था को आनन्द की अवस्था कहा जाता है । उसी तरह शैतान के बहकाने में भी ज्ञान-फल 
के स्वाद-विशेष तथा प्रभुता-विशेष का प्रलोभन हे । मार्लो ओर गेटे के “फास्ट में भी ज्ञान 
की भूख या जिज्ञासा स्वयं अपना लक्ष्य नहीं, वह सुख-भोग, शक्ति-वृद्धि आदि को लेकर हे । 
इस तरह यह जिज्ञासा कुछ मानवोचित, लोकगम्य, सर्वसाधारण की चीज हो जाती है । लेकिन 
शेखर ओर मदन सिह की जिज्ञासा तो अन्धरफार में टटोलते रहने का ही सख हे । चटगांव- 
वाले इस छोटे तथा निकट संदर्भ में अचानक विचारों की उत्क्रान्ति, या उदान-सिद्धि देखिये-- 
दासता--एकदम घृणित परवशता--ओर किसे कहते हैं ? अप्रिय के ज्ञान को नहीं, असल्य में 
विश्वास को भी नहीं, दासता कहते हैं उस अवस्था को, जिसमें हम सत्य और असत्य को 
जानने में असमर्थ हो जाते हैं; दासता है वह बन्धन वह मनाही, जो हमारा ज्ञान माँगने का 
अधिकार छीन लेती हे । कहाँ चटगाँववाली बात, कहाँ मनुष्य-मात्र की दार्शनिक विवशता ! 

यही परिस्थिति का निरूदन ( Dehydration ) हो जाता है, सारी तरलता 
समाप्त हो जाती है । बात संदर्भातिक्रान्त हो जाती हे । 

बाबा की हालत धीरे-धीरे गिरती ही जाती हे । मेंने अपने जीवन का उत्तम अंश 
कोठरी में बिताया है, अब सब से महत्त्व का दिन कहीं ओर बिताने नहीं जाऊँगा, बाबा 
कहते हैं । जब स्मृतियों की मार्मिक अभिव्यंजना करने की छूट है ही, तो थेहां 'उत्तम' ओर 
“मह्त्व? जैसे शब्दों को नहीं रखना चाहिए था। मे शब्द व्यक्ति-विगलित न लगकर अनुवाद 
जैसे दीखते हैं । 

उधर बाबा की भीम-मूति राष्ट्रीयता की असह्य वेदना लिये कराह रही हे, इधर 
पहरेदार यन्त्रवत्‌ चिल्लाते हे--'सब अच्छा !' ऐसे व्यंग्यों से वीर बाबा के प्रति करुणा 
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तीक्ष्ण हो जाती है । पता चलता हे कि बाबा “रात में उठ बेटे, घंटा भर रोते रहे'; और फिर 
कहा “अब्र चल ! qq. संकल्प-गक्ति की अमोघ परकाष्टा लिये ही बाबा की जीवन-लीला 
का अवसान होता हे । aaja के अत्याचार वे सह ak. सके । शेखर को बाबा की आँखों मे 
एक सूत्र की स्मृति उबडब्रा जाती हे ओर हे भी वह सूत्र बावा के सभी सूत्रों की शिरोमणि । 
अभिमान से भी बड़ा दर्द होता है लेकिन दर्द से भी बड़ा एक विश्वास है ।! जब तक बाबा 
जीते रहे, शेखर ने उनके पेर छूने में अपमान समझा । आज अपने को कोसते हुए उसने उनके 
अन्तिम सूत्र पर माधा टेक दिया, फिर 'दो बड़े आँखओं का निर्ळळ भाव वार्डरों को दिखाता 
हुआ कोठरी में चरा गय्रा ।' 
“अभिमान से भी बडा दर्द होता हे दर्द से भी बड़ा एक विश्वास हे ।' थोड़ा इसका 
विश्लेषण कर लें । गौर कीजिए । ( १ )-शेखर जब श्रद्धा से नतमस्तक है तो माधा टेकने 
के पहले 'अभिभान से भी वडा दई होता है, बस यहीं तक की स्मृति रसपोपक होती है । 
बाबा के लिए जो शेखर को दई हे वह शेखर के अभिमान पर विजयी हो माथा टेकता है । 
और तब श्रद्धा के SAJ चढ़ा लेने के बाद शेखर के भविष्य के JERA अथवा कर्मयोग 
के उत्साह-सिद्धान्त के रूप में कोठरी से चलते-चलते “दर्द से भी वड़ा एक विश्वास 2’, 
MASA भात्र के अनुकूल पड़ता | मात्र सूत्र के लोभी उपन्यासकार को यह पता नहीं 
सल्ला कि एक साँस में कह डालने की त्वराकुछता भाव-विराम के अनुकूल परिस्थिति के लिए 
कितनी घातक हो सकती हे। (२ )- हृदय जिसको आदर्श सानता हे, ऋषि मानता है, 
बीर मानता है, उसके चरण gA का विनय शेखर में नहीं आ पाता, और इससे वह अशान्त 
भी है । अपने ही अभिमान से शेखर अशान्त है । आज जब बाबा सदा के लिए चल बसे और 
मौका हाथ से निकल गया तव तो और । आज तो बाबा उसके अभिमान की पराजय को 
देख भी नहीं सकते थे । फिर भी शेखर केवल सूत्र पर ही माथा टेक लेता हे। बाबा के चरण 
aa में हृदय की पूजा होती । सूत्र बावा के बौद्धिक तपस्या की सिद्धि हे । वहाँ तक. शेखर जा 
सकता था। आगे हृदय को शुद्धि नहों जाने देती । अपनी बुद्धि के प्रतापभानु के सामने 
शेखर हृदय का कपटी मुनि ही होकर रह सकता हे--प्रणाम भी करता हे लेकिन इस प्रवंचना 
क्रे साथ कि बुद्धि के अहंकार को कोई शिकायत नहो। (३ )--आँखओं के 'निर्ल भाव! 
का क्या अश्र ? अवश्य ही अपने आँसुओं को दिखलाने में निर्लजता की चेतना उसी बौद्धिक 
दम्भ की पाप-चेतना है, जो भूलकर भी हृदय की प्रेरणा को नहीं मानता | 
जेल में जिस दूसरी शील-विभूति से शेखर का सम्पर्क होता हे वह हे महसिन | मह- 
सिन स्त्रलक्षण-शील का व्यक्ति है। उसके व्यक्तित्व का मूल्य न संस्कारों में है, न आदशों में, 
न किसी लोक-निरति में, न गरिप्ठ बौद्धिकता में । उसके व्यक्तित्व का, अभिव्यक्ति का सौंदर्य 
प्राण-प्रवाह की लघु-चंचल ऊर्मिलहरियों में है, किसी Aaa, महाप्राण, गुरूगंभीर P 
ज्यक्ति में नहीं । वह शरारती है, शरारत में उसे रस मिलता है, मजा आता है; और इस तरह 
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दूसरों से निर्दोष विनोद करते उसका एकान्त जीवन कट जाता हे । पारे की चंचलता, विनोद- 

प्रियता, वाकचपलछता उसमें कूट-कूट कर भरी है । जेल के जिस जीवन को बाबा मदन सिह ने 

कठोर तपस्वी के अक्षय संकल्प, म Pach के अमिट तेज से काटा, उसे महसिन एक लीला-नट 

एक बाल-सखा , एक दायित्व-निश्चिन्त, रूढ़िसुक्ततथा प्रसाददर्शन व्यक्ति के रूप में बिताता हैं । 

बाबा तो गम्भीर थे, गम्भीर रहे । सहसिन व्यवहार में सदा हल्का-फुल्का, गाता, बोली बोलता, 

जलवालों को छकाता चलता है। लेकिन, इस नटखट स्वभाव के तल में एक सहज संयम 

एक निसर्ग सबल मर्यादा, तथा एक सरल स्वाभिमान है, जो अग्नि-परीक्षा की बेला में 

अन्तर की दीसि से और भी निखर उठता है । ऐसे हँसमुख सखा के करुण अन्त की मामिकता 

और भी बढ़ जाती है। सहज आत्मस्थ व्यक्तियों की तरह महसिन आक्रामक नियमों को 

समक ही नहीं सकता । जो नियम ऊपर से लाद दिये जाते हैं, उनमें उसे कोई सार, कोई 

अर्थ नहीं दीखता । महसिन जेसा शिवहदय पात्र 'शेखर' में कोई नहीं । सहसिन विद्रोह के 

लिए विद्रोह नहीं करता । न तो जेल का जीवन उसे कटुम्लान ही बना सका है, न व्यर्थ 

शहीद बनकर जल में रहने की कप्ट-साधना ही वह करना चाहता है। वह तो हर घडी बच्चों 

की ag तातील मिलते ही घर भागना चाहता है। जो es नहीं, वह कट्टर नहीं । शेखर 

से कोई परिचय नहीं; फिर भी सहज रीति-निरपेक्षता से, वेतकल्लुफी की स्वाभाविक 

आत्मीयता में महसिन बोल उठता है, मानो कितना पुराना परिचित हो-बात तो सन * । 

जाओ मौलवी | महसिन मुसलमान हे, शेखर हिन्दू । 'मोलवी' में व्यंग्य हो तब, भ्षात्मीयता 

हो तब, दोनों अचानक के संदर्भ में खटकनेवाली चीजें हें । महसिन साम्प्रदायिकता का | 

संकीर्ण वन्दी नहीं, सहज बन्धुत्व का विशाळ विश्व हे । अपनी बात को स्पष्ट करता है | 

मौलवी तो बने हए हो, कितने दिन से हजामत नहीं बनाई है । उस्तरा नहीं हे 

क्या 0'--यह तो 'मोलवी' पर ही व्यंग्य है। एक मुसलमान के द्वारा ओर एक हिन्दू के 

लिए, एक अपरिचित मनुष्य के लिए, इतना सहज सौहार्द ! मस्तमौला तबीयत का आदसी 

जो कहना हे, कह गुजरेगा, किसी के लिए बुराई तो हे नहीं दिल में । जब्र शेखर कहता हे, 

यहाँ कोन देखता है, तो महसिन कहता है, “अरे भले आदमी, कोई नहीं देखता तो क्या 

अपने भी नहीं चुभती ? ओर खुद तो बाहर जाने लाथक बने ही रहना चाहिए--फिर कोई 

छोड़े न छोड़े वला से। फिर न हो तो एक पतरा मुझे ही भेज देना । मुझे तो हर समय 

रिहाई के लिए तेयार रहना अच्छा लगता हे ।' उसे जेल में सांसत नहीं । कुछ ऐसी 
| आत्माएँ होती हैं, जिन्हें घेरे के भीतर रखा ही नहीं जा सकता । उन्हें हास बनाना व्यर्थ 
| है, वे कारागार में भी मुक्ताकाश की तरह रहती हैं। मुक्ति की आशा में सहसिन की जंजीर | 
____ भी सोने की हो जाती है। मौलवी होते तो मक्कार हैं, मगर मेरा मौलवी हिन्दू होगा तो | 
a जायेगी । इसमें gett उदारता, सीमाओं पर दुहरी विजय है । सोलब्रियों को मक्कार 
कहकर तह असामान्य सुसळमान हो जाता है, फिर हिन्दू से ही निभने की बात क 
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किसी हिन्दू से भी अधिक सम्मोहक मालूम पड़ता है । महसिन जाता है, वह उदास होता 
है, तो वह सीधे दिलबहलाव कर लेता है, ओर वह साफ दूसरों से कहता है कि वह 
गाता है, गाने के लिए कहने पर बफे गले के नखरे नै करता । शेखर ऐसे से भी अपनी 
स्वभाववक्रता नहीं छोड़ता । इससे दोनों के शील sea चलते हें । शेखर कहता है, 'गाना 
हो तब तो बुरा नहीं लगता ।' जत्र शेखर शरारत से कहता है कि वह सहसिन को “पंडित? 
कहेगा, तत्र वह झूम जाता हे--'वाहवा ! ठीक है । तब में हजामत करके तिलक भी लगाया 
करूँगा । फिर महसिन के शील का साक्षी निर्माण होता हे । वार्ड महसिन से आजिज 
आकर उसकी . शिकायत करता है, ओर जो अभियोग लाता है उसीसे महसिन के उल्लास- 
चपल सम्मोहन का चित्र खिच जाता है | 

वह हर किसी को ‘Gu’ कह कर बुलाता है ( रूढ़िमुक्त शिष्टाचार से सुक्त हे वह ), 
यहाँ तक कि दारोगा साहब को ali निर्भीक भी है वह । लावारिस है, बाप-मां, 
भाई-बन्द कोई नहीं । अनाथ हे । लेकिन, पढ़ने गया तो बगावत फेलाने लगा । हरवक्त 
शरारत सूती हे । हथकड़ी लगाइण, फिर भी शरारत से बाज नहीं आता । कहता हे-'मेरे 
लिए चक्की पीसो तो बादशाह के लिए में पीसूंगा । किसी के आतंक में आने को नहीं । 
चक्की पीसने को दो, कबूतरों को चुगा दिया । पूछने पर बोला, “कबूतर मेरे भाई हैं, मुझे 
खुश रखते हें? महसिन को इसी प्रसन्नता से मतलब हे। जो खुश रखे वह भाई, चाहे 
हिन्दू हो चाहे मुसलमान, चाहे इन्सान, चाहे पशु-पक्षी | चक्की उखाड़ कर थाला बना डाला, 
पानी डाळ दिया । कहने लगा, 'मक्की बोई हे । चक्की में मक्की TA वाळे महसिन को कोई 
अपनी प्रकृति से कितनी दूर रख सकता हे । वह तो अपने अन्तर से विवश है । उसके बाद 
महसिन गाया करता हे | शेखर छनता हे-- 

‘faz गयी जब सब उमीदें मिट गये सारे खयाल, 
उस घड़ी फिर नामवर लेकर पयाम आया तो क्या |? 

उसके बाद “मौलवी ओ-ए ओर पण्डित हो !” का स्नेह-विनिमय् जेल को 
निस्तब्धता को भंग कर देता है । शेखर के स्वर से ही वह भाप जाता है कि वह अशान्त 
हे । शेखर एकबार नहीं बोलता तो वह उसे अधिक परेशान भी नहीं करना चाहता, 
“सो जाओ, में नहीं बुळाता । हृदय का ऐसा नवनीत ब्रिरळे ही कहीं मिलेगा । फिर उसका 
दिल बहलाने के लिए गाने लगता है । महसिन के इस नटखट, शरारती, लफंगे स्वरूप के 
बाद संश्लि्ट Ajia के रूप में उसके आत्मबळ, उसकी संकल्प-शक्ति की पुंजीभूलन राशि का 
उद्घाटन तत्र होता है, जब्र दारोगा के अत्याचारों से उसका स्वाभिमान, उसकी क्ट-स हिष्णुता, 
उसका विरोध-संकल्प बढ़ता ही जाता है । हजामत बनाना वह नहीं ही छोड़ता । के 
बाद डंडा-वेड़ी, फिर खड़ी-बेड़ी, फिर रात हथकडी, फिर दिन-रात डंडा-बेड़ी, फिर कसूरी 
खुराक ! लेकिन महसिन की हँसी नहीं छूटती । हँस कर कहता है, देख सोलवी, में इज 
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करने चला हूँ । यह वह हंसी है जो दूसरों को cera है? सदा की तरह महसिन प्रकृतिस्थ 
परिस्थिति की उदात्त विस्मरति ! क्षीछ और प्रारब्ध फे व्यंग्य की यह तीखी अनुभूति हमें 
करुणा में डुबा देती हे । हास्य संचारी हो कर वीर की करुणा को यहाँ और भी मार्मिक 
बना देता है जव महसिन बिलकुल नंगा ओर खून में छथ-पथ हो जाता है, तो शेखर को 
देख कर कहता है, 'मोलवी, gin तेरे पास ला रहे Fl अब गाना सुना करना? । aa 
खाकर टिकठी से उतारे जाने पर दारोगा को देख वह कहता है, ‘aa! अब तो में खलीफा 
हो गया । अपने से आर दूसरों से उसका हास-विनोद छूटता नहीं, वह झुकता नहीं । 

फिर रामजी ! वह ऐंठदार मूछों और निर्भीक आँखोंवाला जाट । संकोर्ण वातावरण 
में भी अभ्यन्तर का विस्तार, तथा आपाततः तुच्छ में भी उदात्तता की कलक, जिस तरह 
बन्दी मदन सिह ओर सहसिन में मिलती है, उसी तरह इस जाट में भो । स्वलक्षणशील, 
तथा नेसगिक साधुता का अन्तर, एवं हत्यारे का बाह्य रूप लिये, रामजी तीसरी शील- 
विभूति है । सब से अधिक सजीवता इस जाट के शील में हे । जाट जानता हे कि उसे फाँसी 
होगी । किसी कचहरी में नहीं, जहां वह आत्मरक्षा के लिए कूठ भी बोल सकता था, बल्कि 
भेद-हृद्‌ शेखर से, वह इतनी सरलता, इतनी स्पष्टता, इतनी सजीवता से अपने अपराध का 
यथार्थ चित्रण करता हे कि मनुष्य का सारा न्याय-विधान ही सत्य तथा साधुता को माहुर 
देने जेसा लगता है। “गाय गोठ महि सुर पुर जारे? से भी भयंकर पातक हसारा न्याय 
करता हे, जब रामजी जैसे चरित्रबीर, अहिसाधर्मी, शीलवानू, संकोची, तथा व्यवहार-साधु 
व्यक्ति को हत्या की बाह्य बर्बरता के नाम पर फाँसी पर लटका दिया जाता हे। सामाजिक 
व्यवस्था की इस न्याय-विडम्बना को प्रच्छन्न आलोचना को भूल जाइए | रामजी को देखिये | 
रामजी हे जाट | इसलिए पहाडी जातियों की an स्पष्टता, प्रेम और प्रतिशोध, वेर ओर प्रीति 
की साधु ततक्षणता, मृत्यु, निर्भौकता, विचारों की सरल Adega तथा संकल्प की बर्बर 
कठोरता की परंपरागत घारणाएँ अपने अद्भुत राग से रामजी के शीळ को पहले ही रंजित कर 
देती हैं रामजी हत्या के अपराध में आया हे । फाँसी जिसे होने को हे, उसे भी सिगरेट 
पीने को फुर्सत हे । वह शेखर से कहता हे, 'झुभे कभी दो-एक fame? दिया कीजिए । 
आदत है बाबू जी, पर अब तो फाँसी पर चढ़ना ही हे, इसलिए पी लेता हूँ । आप पीते हैं 
a? aga ने रामजी की बातचीत में कहीं भी भारीपन नहीं आने दिया । बोलचाल की 
सीधी-सादी भाषा | फाँसी के दिन भी सर्दी से बचने के लिए गुल्बन्द बाँधैनेवारे, भूसेवाळे 
घर क छाजन की चिता करनेवाले, “दूसरे दिन फाँसी पड़ेंगे, आज मरने को जी नहीं चाहता? 
ऐसा कहनेवाले, या “अब तो फाँसी पर चढ़ना ही है, इसलिए पी लेता हूँ,” कहनेवाले भयावह 
तथा दारुण की गंभीर विस्मरति के जड़ोदात्त प्राणी हें । एक तरफ तो “बुरी आदत है, बाबूजी? 
में नम्रता, आत्मलुच्छता दयनीयता तथा व्यसन की असहायता देखिए, दूसरी ओर साहस 
और dasa देखिए कि फाँसी का खोफ भी सिगरेट पीने की आदत ओर सौज से स्क नहीं 
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सकता | भोग की, विळास की यह जडता आत्यन्तिक माळ्स होती है । ओर हम सभी 
साधारण कोटि के आदमी मन ससोस कर रह जाते | काश कि केवळ वर्तमान का ऐसा 
निश्चिन्त भोग तथा भविष्य के भय से ऐसी सम्पूर्ण सुक्ति हमारी भी होती ! फिर हम 
करुणा से सी भर जाते हैं रामजी विहसित हास्य का, स्नेहन हास्य का आलंबन हो जाता 
है । शेखर से वह पूछता है, “आप हत्यारे पर दया दिखाना बुरा तो नहीं समभते Y रामजी 
जैसा आदमी भी हत्या कर सकता है, यह बात कल्पना मं नहीं आती । हत्या एक कर्म है, 
उसके पोछे जो भाव हे उसकी परख किग्रे विना जो दुरडवियान बन जाता हे, वह शीलप्रज्ञा 
का जन्मांध है । रामजी जानता है कि लोग उसे ओरत का हत्यारा समभते होंगे । वह फाँसी 
से छूटने के लिए अपील नहीं करता । लेकिन एक सिगरेट देकर जो अनुग्रह कर दे, जिस्तसे 
पुराना ताल्लुक हो जाय, उससे कोई ata वह छिपाना भी नहीं चाहता । अदालत में भी 
सच्ची बात कह आया । कहानी के बीच की यह कहानी ओर भी कुछ 'पंचतन्त्र' जेसी रोचक 
मालूम पड़ती है । रामजी की बातों में वक्रता नहीं | वह आँखों-देखे, कानो-छने, हाथों-किये 
काम को प्रतक्ष साक्षी की तरह कहता हे । उसके कथन की सजीवता अनुपचार-कथन के 
कारण आती हे । सारी बातों को प्रथम पुरुष में कहता हे । सभ्यता अन्य पुरुष में बातें करती 
है; आदिम, बर्बर, प्राकृतिक लोग प्रथम पुरुष में ही बोलते हं । अन्य पुरुष सत्य के स्वरूप के 
साथ हस्तक्षेप करता हे, प्रथम पुरुष की विधि अक्षरशः कथन की विधि हे । 

रामजी को थोड़ी-सी जमींदारी थी । उसके भाई नौकरी करने चळे गये । पर भाभी 
का सन अच्छा नहीं था । 'पड़ोस के लोग जो हमारे घर आकर भाई का हाळ-चाल पूछा करते 
थे, उन्हीं में से एक से उसकी कुछ बातचीत हो गयी थी ।' 

रामजी तनिक भी अतिशयोक्ति से काम नहीं लेता । उसकी उक्ति में संकोच हे, संयम 
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भादो में एक दिन रामजी बासी रोटी खाकर खेत पर रात को रहने चला गया । 
जोरों की बारिश और ओले के कारण वह घर लोटा तो दरवाजा बन्द । गुस्से में दरवाजा 
तोड्न लगा तो भाभी ने किवाड़ खोले ओर सहमी-सी एक तरफ खडी हो गयी । ईमानदार, 
बाळोचित शीलवाले बर्बर लोग ब्योरों से नहीं थकते, जिससे उनकी बात अधिक - 
अधिक ख्प-साक्षात तथा हास्यकर मालूम पड़ती है । वही आदमी था । उसके कपड़े ओर 
जूते सूखे हैं, जिससे जान पड़ता हे वह देर का आया हुआ हें । 

“बाबू जी, मेरी जगह आप होत तो FAT करत | 

इतना विनीत रामजी; लेकिन विनय-मर्यादा freon नहीं होती । 

उसके बाद फाँसी पड़नेवाले आदमी की तरह नहीं, बल्कि बालक की तरह पुक ही 
साँस में सच के छोटे-से-छोटे ओर यथातथ्य AN कह देने के लिए बह भाकुछ हो जाता 
है । ऐसी शेळी से, पाठक गौर से पढ़ें, मन में हँसी भी जाती हे । 
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में एक ऐसे मंशी जो को जानता हूँ, जिनसे यह पूछने पर कि वे कहाँ से आ रहे हें, 
जवाब agar यही मिलता है, आ रहा हूँ दादर से । कल घर से चला। बाबू रामसूरत सिह के 
यहाँ गया । फिर रामसूरत ने कहा Barza, आइए am जी । फिर Fa कहा, aga अच्छा! 
तो बाबू साहब ने कहा AA afer’, मेंने कहा, “अच्छा ।' फिर बाबू साहब ने कहा--- मुंशी 
जी, पानी-वानी पीजिएगा ?' सेंने कहा, क्यो नहीं सरकार ?” तो ag साहब से नोकर ने 
कहा, “अभी लाता हूँ !” उसके बाद गमडे से मेंने पेर पोछे । तो, नोकर ने कहा 'मुंशी नी, 
पानी पीजिए । तो ग्रेंने कहा, * लाओ भाई । फिर मिश्री खाकर पानी पीने लगा तो बाबू 
साहब ने कहा--'सुन्शी जी ओर पानी? तो मेंने कहा “नहीं सरकार... ...।' 

ऐसे अथक बतकड़ों को श्रोताओं के धेय्य के प्रति उपेक्षा हो, ऐसी बात नहीं | तो वे 
बात के रसिक होते हैं, फिर वे सार-संक्षेप के स्थूल-सामान्य को अपेक्षा अनेक विशेषो में से 
प्रत्येक की विरल प्रतिभा के कायल होते हैं । राम जी को तत्त्व के समास से संतोष नहीं, वह 
तो प्रत्येक ब्योरे के विस्तार में ही सत्य की चरम साथुता अपने भीतर पाता हे। अँगरेजी 
साहित्य में इस तरह प्रथम पुरुष में दूसरों की बातचीत के ब्योरे के प्यासे बहुत मिलते हैं । 
ऐसे सभी पात्र प्रायः किसान, गड़ेरिया आदि प्राकृतजन, वृद्ध, बालक या विक्षिप्त लोग होते हैं । 
Gav’ जैसे गरिष्ट तथा अरूप बौद्धिकता के उपन्यास में रामजी जाट मानो मूर्त विशेषों की 
संजीवनी फूंक देता है । रामजी की सनें--“मेंने भाभी से पूछा कि यह कोन है, क्‍यों आया 
है 7 (सीधी बात) | उसने जवाब नहीं दिया । मेंने उस आदमी से पूछा, वह भी नहीं बोला । 
तब मेंने भाभी को धसका कर पूछा कि यह पहले भी आता रहा हे? बहुत धमकाने पर 
बोली--“कई बार आया है।' HA पूछा कि तू इसे चाहती है, तो कुछ नहीं बोली । मेंने आदमी 
से पूछा, वह भी नहीं बोला । तब मेंने कहा, अगर तुम लोगों में प्रेम हे 'तो तुम ब्याह कर 
लो । में कुछ नहीं wear । पीछे जो होगी, सो में देख लूँगा | भाई को भी मना Sar । बोल, 
तू है तैयार ?? भाभी कुछ नहीं बोली । HA उस आदमी से पूछा, तो बोला--'तू कोन है बीच 
में पड्नेवाला P मुझे गुस्सा आ रहा था पर में चाहता था भाभी से अन्याय न करूँ । भाभी 
तो कह नहीं रही थी, पर भाई के साथ जो तीन बरस रह चुकी थी, उसका कुछ | 
लिहाज था ही ।” | 

इस तरह बात ब्योरों के साथ आगे बढ़ती है। वह जार कहता हे--'ना, में बीबी-बच्चे- | 
वाळा SEU, मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता ।' रामजी बोला, या तो तुम दोनों ene कर 
लो, नहीं तो जो मन में आयेगा, करूँगा ।' जार ने रामजी को गाली दो । फिर वह कहता हे, 
मेने पूछा “त्‌ है तैयार ? अगर हे तो में इसे मनाकर छोड्गा, पर वह नहीं बोली, तब मेरी 
आंखों में खून उतर आय। । ओर मेंने गँडासे से दोनों को काट डाला ।' इसमें तरकारी की तरह 
निविकार चित्त से गर्दन काट डाळनेवाळा चरित तो हे ही, भाभी के प्रति कितना संकोच, 
अन्त तक एक सम्मानजनक समभोते की छलक भी है । रासजो कितना उदार, कितना 
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साफ-सथरा, प्रकृति से कितना नीतिवान्‌, भाभी का केसा सहज पक्षपाती है | भाई को भी 
मना लेता । उसे कमीनापनी नीयत से क्रोध है । वह यौन-भोग को पाप नहीं मानता । ae 
चाहता है कि चोरी की नीचता बाहर का साहस भी हाँ/जाय । अंधकार से उसे fae है। 
जिसकी कलाई पकड़े, उसकी aig पकड़ Bl मरदाना आदमी***--'सीधी-सादी कुछ बातों 
में ही जिन्दगी का वारा-न्यारा कर बैठा । रामजी से बढ़कर सहज धार्मिकता किसकी हे ? 
थाने में लिखा दिया । 'खूनी को मरना ही चाहिए ।' 
वह बाबूजी (शेखर) से पूछना भी नहीं चाहता कि उसने अच्छा किया या बुरा । वह 
शमिन्दा नहीं हे । वह अच्छी तरह मरेगा । उसने अपील नहीं की । अच्छे-बुरे का निर्णय 


इश्सिपेक्षता से हो सकता है। उसकी अन्तरात्मा संठछ हे । वह शान्त है। उसके एक 
ही कर्म में भावना ओर कत्तव्य दोनों एकाकार हो गये हैं । वह मर्यादा-घुरुषोत्तम है, फिर 
भी हत्यारा ! केसा व्यंग्य ! लोमहर्पक तथा भयंकर से भी ठिठोली करनेवाले, या फाँसी 
की बातचीत भी प्रकृतिस्थ हो करनेवाले तो साहस तथा अनुशासन के सहज योगी हैं । 
रामजी जाट की एक यही तमन्ना है कि जल्लादों का मंह देखना न पड़े, कोई अपना आदमी 
भी रहे, जिससे मरने के समय अकेला नहों लगे | सिकन्दर तो अकेला चछा; यह पढ़ा, यह 
हृदय का «बालक, भाई, सखा, मित्र, अकेला नहीं मरना चाहता । अपनी फाँसी देखने के 
लिए दीन आत्तं स्वर से यह अपील “इसमें बुराई नहीं है, एक बिचारे की याद ही हे । में भी | 
समझूँगा, मरते वक्त एक दोस्त मौजूद था? तो 'शेखर' के अन्यतम मार्मिक प्रकरणों में है | 
जिस पर करुणा आती है, जिसे दुःख के मारे देखा नहीं जाता, जिसने मृत्यु तक को जीत 
लिया है। वह मोह-ममता का ऐसा दीन-कातर बन्धु हे। किसी की फाँसी देखने के 
लिए आप लालायित हों, वह आपको शत्रु ही सममेगा । यहाँ तो यह बात हे कि मरनेवाला 
दोस्त बचनेवाले दोस्त को अपने fact की बगल में बेठा देखना चाहता है ओर देखते-देखते 
मर जाना चाहता ba फाँसी चढ़नेवाछा कहे कि आइएगा, | अनुभव 
भी बढ़ेगा, कुछ लेख लिखने को भी मिल जायेगा ओर मेरा वक्त भी कटेगा तो 
हम कितना Wa, ओर कहाँ हँसे । भयानक, करुण, वीर, अद्भुत, गँडासे और फाँसी पर 
टंगती लाश को सोचकर बीभत्स का भी ऐसा सयोग ऊपर से तुच्छ तथा भीतर से उदात्त, 
ऊपर से साधारण तथा भीतर से असाधारण का ऐसा संश्लेष तथा विरोधाभास कहीं बिरले 
ही सिलेगा । इतना बर्वर और इतना कोमळ | इधर फाँसी की बात, उधर सिगरेट की । 
हमछोगों से इतना बडा, फिर हमी लोगों का भाई ! ऐसे पात्र के प्रति हमारे हृदय में भावों 

fa उठते हैं । रामजी रात भर गा-गाकर शेखर का दिल बहलछाता है, क्योंकि शेखर 
है । दया का, सहानुभूति का ऐसा विष्णु ! कृपा और elos दोनों वैष्णव गुण हैं 
कहा जाता है ! 
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नहीं होती । इन सभी साथियों से बिछुड़ने का मोह शेखर का संस्कार बन जाता है । 
उसकी एकान्त-यातना ओर बढ़ती छै । लेकिन इन वीरों से शेखर दम्भ का कुम्भक और 
अहंकार की नकल ही पाता दीख पड़ता है । सहज वीर ओर हठवीर में वही भेद है, जो 
सच्चे सूरमा ओर किसी “डौनक्किक्जोट' में है | 

x x x 

जेल में शेखर के शील के विकास की दूसरी सरणी ( पहली थी क्रान्ति--चिन्ता या 
dana ) शङ्गार-चेतना के रूप में हे । जेल के बाहर शशि की शादो की बातचीत हो रही 
है । जेल के भीतर शेखर उसके लिए तड़प रहा हे । यह अयोग विप्रलंभ की स्थिति है । 
विवशता जितनी बढ़ जाती है, असंभव की इच्छा, उसकी गूढ़ आशा भी उतनी ही बढ़ती 
जाती है--नहीं तो इन्सान जिन्दा न रहे । मृत्यु के जितना ही निकट रोगी पहुँचता है, उतनी 
ही अधिक अन्तिम साँस की आशा असंभव की आशा बन जाती है । शेखर भन में सोचता 
है, शशि आ जाती !! इसे शेखर इच्छा कहता है, ऐसा नहीं । वह भूल जाता है कि आशा 
सदा हृदय की होती है। भय जितना ही निश्चित रहता है, आशा उतनी ही बलवती होती 
है । इसी से तो hoping against hope कहा गया है। जिसके परचे अच्छे गये हैं, वह 
क्या भाशा करेगा कि वह पास कर जायगा। वह तो निश्चित विश्वास के कारण निश्चिन्त 
हे। ऐसा निश्चित विश्वास बुद्धि का होता है। यों कहिये, जहाँ कोई आशा नहीं ( बुद्धि का 
आश्वासन नहीं), वहीं आशा होती है । जेल में शशि नहीं आ सकती, यह मोटी बात है; लेकिन 
शायद आ जाय, इसका अतिरिक्त विश्वास ही तो आशा हे । यह सही है कि सख की, संयोग 
की, सफलता की असर इच्छा ही प्राप्ति का, मिलन का, मानस में पूर्वास्वादन या विज्ञान- 
भोग करती है, ओर इसी पुर्वास्वादन, इसी विज्ञान-भोग को आशा कहते हैं । फिर सी, भय 
(विफलता के भय) के रहते हुए भी जो आशा रहती है, उससे आशा आशंकित भी रहती हे, 
तभी तो आशा दयनीय होकर हमें भावस्नात करती हे । शशि जानना चाहती है कि अपराध 
में शेखर सचमुच शामिल था या नहीं । शेखर कहता है, 'नहीं / फिर शेखर पूछता है, 'क्यों 
शशि | तुम्हें तसल्ली हुई क्या ?', “केसी तसल्ली V, “कि में निर्दोष EY, Set, कुछ तो हुई 
ही ।' 'क्यों, अगर में अपराधी होता तो ?? “तब भो तसल्ली होती, में जानना चाहती थी । 
तुम्हारी बात जान लेने से we संतोष होता है, डर नहीं होता ।' शशि का Sz, कुछ तो 
हुई ही” । शशि शेखर को चाहती है। शेखर को पा तो सकती नहीं, कमःसे-कम पति के 
रूप में इस तरह जो अपना दमन करना पड़ता है, उससे बातचीत कुछ उनोंदी हो जाती 
है। कभी शशि, कभी शेखर की बात में, कुछ ऐसा तनाव, कुछ ऐसा भेद, कुछ ऐसी मिता- 
क्षरता, कुछ ऐसी चौंक रहती है, मालूम होता है, दोनों कल्पना में खोये हों ओर अचानक 


a मानो पूरी बात छन नहीं सके । उँ, हाँ! a wal 
शेखर वीर है, शशि के लिए यही पर्याप्त है। शेखर कभी-कभी फकीर की तरह उल्टी बातें. 
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करता है तो शशि कमाल की बात करती है । पता नहीं, वे एक दूसरे को भी कभी स्पष्ट 

समभते हैं या नहीं । कम-से-कम एक-दूसरे की समभ“ आ जाने का प्रयास बातों से तो 

agi करते । संकोच अन्त तक उन्हें कुछ दूर रखता ही है। शेखर की बात जान कर ही 

शशि को संतोष हो जाता है । शेखर ने क्या किया, बस यही जानना चाहती है । इसके 

E पीछे छिपी वीर-पूजा है । शशि जानती है कि शेखर क्या नहीं कर सकता, कोन-सा साहस 

का काम नहीं कर सकता ! फिर शेखर अपना है, इसलिए गोरव की अनुभूति भले ही हो, 

| भय क्यों होगा ! भाई वहीं मौजूद है । खुलकर बातें भी नहीं हो सकतीं । चलने के समय 

शशि शेखर की ओर स्थिर आँखो से देखकर कहती है, “बीर कभी अपराधी नहीं होते! । 

असाधारण परिस्थिति में, गंभीर सान्त्वना ऐसी ही हो सकती थी--सामान्य दर्शन के 

रूप में, यह कह कर नहीं कि तुम वीर हो, तुम अपराधी नहीं हो सकते। शशि शेखर की 

आदर्श कल्पना को छू देती है। और तब वह Har की बहिन न होकर आदिम बहिन हो 

जाती है, जिसने आदिम भाई को ‘ale’ कहा होगा । इस प्रेम में वासना नहीं; वात्सल्य 

हे, छोह है, ममता हे । शेखर के लिए पिता, माता, गुरु, बहिन सभी आदिम हैं। और 
उधर शेखर का BAST होता है, इधर शेखर शशि की कल्पना में डूबा है । यहाँ कुछ सार्थक | 
बात हाथ लगती हे । सरस्वती ओर शशि में क्या भेद ? शेखर की बडी बहिन भी शेखर | 
को भाती थी, मानती थो---लेकिन वह तो होश सँभालने के समय से ही साथ थी। 
“शशि बहिन होकर भी नयी, कुछ अपरिचित, कुछ आयास-सिद्ध थी-..... aa उसे अप- 
नाने के लिए हमेशा सतर्क रहना पडता था; नहीं, यह बात नहीं थी, वह नहीं समझ सकता 

कि क्या बात थी ।” 

शशि बहिन होकर भी संगी नहीं थी । कुछ दूर, कुछ अपरिचित, कुछ कठिनाई से 
मिलनेवाली है शशि । दूरी है, व्यवधान है। भाव की अपनी है लेकिन दूध की परायी 
है। यही तो इस Romance के मूल में है | नाते में लगनेवाली बहिन के प्रति 
प्रम मं तथाकथित क्रान्ति का साहित्य नहीं । सरस्वती को छोड्‌ देने से तो रति की 
संस्कारकृतज्ञता बच ही जाती हे । पता नहीं, शशि के इस “बहिन-पक्ष” पर इतना क्यों 
जोर दिया गया है, यदि उसे एक लड़की ही रहने दिया जाता तो कोन-सी बात fare | 
ज्ञाती । दूर की बहिन-भाई की प्रेम-चर्चा में 'बहिन-भाई” पक्ष का हठ-प्रदर्शन ही प्रधान 
हो जाता हे। * 
शशि फिर आती हे । दोनों एक दूसरे के पास पत्र लिखने के लिए लालायित हैं, . 
re स्फुट बातों से झलकता है । इस बार शेखर को एक तरफ तो यह लगा | 
पर भी दोनों में ज्ञानेक्य है, एक ही रक्त हे, और इसी तरफ शशि 
age छोड़ जाती है । मुक्तस्वस्थ रेचन के अभाव में ऐसा प्रेम 
- यही प्रभाव अनेक दृश्यखंडों का हे । एक ही प्रकार के 


P 
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के आने-जाने से शेखर” पढ्नेवाले की तबीयत थक तो जाती ही है, ऊब भी जाती है । 
शशि कुछ कहना चाहती थी, कह नकाकी | शेखर मन-ही-मन बन्धन तोड़ रहा है। में 
बन्धन तोड़ना चाहता हैँ, क्योंकि किसी को सुमे कुछ कहना हे और ag जानना मेरे लिए 
आवश्यक हे-'सख,शान्ति, जोवन, बळ पुरुपार्थ से भी अधिक |! 

“आधे घंटे बाद खजूर की चटाई के नीचे से ताजे कीचड़ की बू ने ही उसे बताया 
कि बह अभी तक अवश सिसकता जा रहा हे ।' 

इस तरह प्रत्येक दृश्य-खंड में हक-नाहक प्रकृति का एक पुछल्ला जोड़ दिया जाता 
है। शेखर को जगाने के लिए ताजे कीचड़ की वू उतनी आवशयक नहीं थी, जितनी यहाँ 
कि शेखरे के व्यक्तित्व में ताजे कीचड़ की वू का घ्राण-चमत्कार भी हे। भावों का लोहा 
लेकर जव शेखर थक जाता है तो प्रकृति ऐसे ही पंक-व्यजन या कीचड़ के चेंवर डुलाने के 
लिए जाळ में मछली की तरह Gar ली जाती है । 

शशि का पत्र आता है। उसकी शादी की बातचीत हो रही हे । माता सब कुछ 
जानती हुई भी रोक नहीं सकती, समाज का भय हे । शशि चाहती नहीं, पर करे क्या? 
शेखर मजबूरी में ओर शेर वन जाता है । “काश कि वह बाहर रहता |’ फिर अनिच्छित 
बिवाह को लेकर जितने आदिम सवाल हो सकते हें, इस परिस्थिति में उठ खड़े होते ZI 
शेखर तनिक भी नहीं, सोचता कि वह शशि के विना केसे रहेगा या शशि का क्या होगा। 
वह तो अभि में हुतात्मा AANA स्त्री, आत्मा का संकल्प बनाम समाज का विधान, 
अच्छी तरह ब्याहने' में 'अच्छी तरह” के भाष्य आदि में ही खप जाता हे। शेखर किसी 
परिस्थिति में कर्म की कल्पना तक नहीं करता, वह तो उसे एखाकर बुद्धि का कांटा बना | 
डालता है । ` शशि के इनकार कर देने पर किस तरह समाज उस लडकी को बुरा-भला | 
कहेगा, इसका क्रोध उसे खाये डालता है । बीच-बीच में ऐसी बात भी कही जाती है- | 
‘fa पुरुष-जाति में शशि जेसी at की क्र नहीं होगी वह पड़े चल्हे में; शशि उसमें 
किये विना मर नहीं जायगी? । माछस होता हे पुरुप-जाति के उद्धार का दायित्व शेखर 
है, ओर शशि की ओर से पुरुप-जाति को ऐसी वैयक्तिक परिस्थिति में अँगडा 
शेखर fang होकर हास्य का आलंबन हो जाता है । तत्त्वचिन्तक भी कभी-कभी ओरतो 
तरह हाथ चमकाते हैं। शेखर सामान्यवत्‌ सुठ्ठियों में बाल भरकर सुट्टियों को ज 
 घोंटळेता है। बाल जब खिचँने लगते हैं तो उनकी पीड़ा से कुछ शान्ति मिलती है । 
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ओर तब शेखर को एक पंक्ति याद आती है जिससे शेखर और शशि दोनों की व्यथा 
का मर्म छू जाता है-- O 
“I have burned in solitude 
And burning has braught its own solace 
In more quenchless burning—” 
शशि का एक और पत्र आता है । कल से वह अमुक की स्री होगी। आज तक 
चह शेखर की बहिन थी, और उसके अतिरिक्त किली की कुछ नहीं थी । बहिन के पद से 
वह अन्तिम बार प्रणाम करती है । शेखर सोचता हे, शशि ने ही सगेपन का गौरव दिया था, 
उसकी सहोदरा बहिनों ने भी नहीं । “शशि ने उसके जीवन को अर्थ ओर उद्देश्य दिया था, 
एक ऐसी निधि थी, जिसके गौरव के लिए जीना ओर wear ओर मरना स्वयं पुरुष का 
गोरव है शशि अपनी बहिन नहीं, इसलिए उसकी दूसरे से शादी खटकती हे। यह सूक्ष्म 
वासना कहीं शब्द-स्पष्ट नहीं होती । लेकिन आगे चलकर अधर-चुम्बन तक अपनी प्यास 
बुझाती ही है । शशि अपनी बहिन ? शादी होने पर भी सहोदरा बहिनें बनी हुई हैं । क्या 
यह संग की कामना है ? इतनी ही बात तो नहीं | किसी पति की होकर नहीं रहे; किसी 
की भतीजी होकर रहे, कोई झगड़ा नहीं । पति को न सह सकनेवाला प्रेम पति का ही हो 
सकता है। नेसगिक सामाजिक संस्कारों को फाँद कर, बुद्धि की हठ-कल्पना का योग 
पाकर, मित्र-पति का सामजस्य माँगता है । यही शेखर की समस्या हे । हृदय का प्रेस-काव्य 
सामाजिक विधि-निपेध के छन्द-पिगल से सुक्त होना चाहता है, रति का Verse libre 
खोजता हे । लेकिन समाज से खुलकर मोर्चा 'एकान्त' में भी लेने का साहस न शशि को 
है, न शेखर को । शशि में निसर्ग-निसर्ग का द्वन्द्व । “शशि शेखर को भी मानती है, माँ को 
भी । शेखर के प्रति प्रेम में स्वार्थ है, इसलिए वह कुछ हेय ठहरता है । माता के प्रति 
प्रेम में दया है, उसमें मर्यादा अधिक हे । इसलिए शशि आत्मोत्सर्ग की बात सोचती हे 
शेखर शशि को समाज के विरुद्ध लोहा लेने को ललकार नहीं सकता । अहंकारी शेखर स्पष्ट 
' केसे होगा ? पहले प्रस्ताव कैसे करेगा ? शशि नीच समझ ले तो ? उसे तो मन में यही 
सोचकर गढ़ तृप्ति होती है कि वह गुस्से में है ओर समाज को गाली दे रहा हे । यदि जेल 
से छूट पाता तो न माळूम क्या करता | 

इसलिए जिस नेतिक असत्य का अपराध समाज के सर है, उसी नेतिक असत्य 
अपराध तोः शेखर ओर शशि पर भी है । भेद इतना ही है कि समाज में साहस है, 
शेखर में कायरता है । इसी कायरता से, संकोच से, स्वाभिमान से दोनों 5 


का द्वेष ही अजित करता है। कहां भी ऐसा नहीं लगता, 


a 


{a < 
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शेखर दया पाने के भी योग्य हो । शेखर स्वयं घोषित वीर है, ओर इसलिए जुगुप्सित ही 
होकर रह जाता है। शेखर तो श्र की भावना कभी शारदा, कभी शान्ति, कभी कुमार 
पर लादता चळता है। शशि ने उसके जीवन को अर्थ और उद्देश्य दिया ओर वह भी 


“ऐसी fafa, जिसके गोरव के लिए वह जीना ओर लड़ना aha समभता है, यह बात तो 


पाठकों को प्रभावित. नहीं-नहीं करती । शशि के अतिरिक्त कई प्रेयसियों के आ जाने से 
सदा यही लगता हे, AY शेखर को दोस्ती का सर्ज हो, प्रेम तो हो ही नहीं । इन सबों के 


` कारण चित्त शशि से रह-रह-कर बॅट जाया भी करता है। शशि ने उसके जीवन को 


कौन-सा अर्थ, कौन-सा उद्देश्य दिया है, यह पाठकों को कहीं नहीं दिखाया जाता-- 

शशि सहोदरा है, सहजन्मा है, एक खंडित आत्मा दो क्षेत्रों में अंकुरित हुई 
० त 

बार-बार प्रेयसी की साँसों में विश्व-संगीत सुननेवाला प्रेम-कवि कुतूहल ही पैदा 
करता है । वे प्रेम-सामान्य के मुक्तक हैं, विशेष के प्रति उद्वार नहीं । 

बड़ी ही सार्थक बात यह हे कि शेखर शशि के यहाँ एक छोटा-सा आशीर्वाद का 
पत्र लिखकर भेज देता हे । यह अहंकार की कोण्ठबद्धता है। उसके बाद फिर आठवे कारक का 
एक मुक्तक देखिवे-- 

‘AG, HAN, जल ! यज्ञ-ज्वाले aw! gag, जल, ! उज्ज्वल ओर सवासित, जल, ! 
क्षारहीन और निर्धूम ओर अक्षय, जळ ! यह मुझ अभागे का तुमे आशीर्वाद हो ।' 

उस मात्र आशीर्वाद के पत्र का खयाल कीजिए ओर इस ज्वाला-जाळ को देखिये । 
पता नहीं चलता कि कवित्व ही दंभ हो गया है या दंभ ही कवि बन गया हे। यह प्रेस का 
शहीद नहीं, रंगीन कागज का घर बना-बना कर फूंकनेवाला नुमाइशी आतिशबाज I 
पीछे क्या (शशि ) आत्माहुति देकर सुखी हे ?', इसी प्रश्न को लेकर शेखर दांत सोंचकर, 
सुट्टी बाँध कर, फर्श पर, ANTS पर, दे मारता--एक बार, दो बार, तीन बार, जबतक कि 
खून न निकल आये। क्रान्तिकारी शेखर, प्रेमी शेखर, जिज्ञाए शेखर--तीनो को चरस 


अभिव्यक्ति उन्माद के इसी मंच-स्वांग के रूप में होती हे, ओर इतनी बार होती है कि हे | 

राम! शेखर को यह भ्रम है कि वह युग-प्रवर्तक व्यक्तित्व का विशेष हे ! लेकिन भरम भी | 
c ` ` z 

कभी-कभी कितना सम्पूर्ण होता हे! मजा तो ओर भी बढ़ जाता है, जब Azar की यह 


बलि दे या बुरे में, क्या इसका एक मात्र निर्णायक वह व्यक्ति स्वयं है... -१- ...? यह तो 
पुराना हिसा ओर अहिसा का प्रश्न है !' 
बेदना में अपनी दुनिया बरबाद होने की बात नहीं, अरमानों की 


बात नहीं, बात “हिसा ओर अहिसा” की है । 
शेखर का सारा पुस्पार्थ इन्हीं बौद्धिक 
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मदन सिह की gA आँखों ओर धवल. जटा को देख लगता है, जेसे 'शाप-ग्रस्त प्रथम 
मानव का शाप उनमें चमक गया हो", “अपने दुःख के सहारे हो त्‌ जिय्रेगा । 
शेखर की सारी पीड़ा, उसका पौरुप, उसकी क्रान्ति, उसकी सारी जिज्ञासाएँ सभी 
| शिक्षा-संस्कृति के अभिशप्त पलायन या एकान्त जेसी दीखती हें । 
र जव वह स्वयं सोचता हे कि वह कोरी बौद्धिक उलभनों में पड़ा हुआ है, जबकि 
शशि पर न जाने क्या बीत रही होगी ---तो फिर प्रश्न उठता F— 

“किस बात को डर रहा है वह ? यही नहीं, 'वह नासहीन कौन-सा डर है जो 
उसके भीतर है ?? ओर तब पूर्ववत्‌ प्रकृति का एक पुछल्ला । वायु का एक भोंका कराहता 
निकल जाता हे, शेखर के प्रश्न के उत्तर के रूप में । 

Monotony की एसी ma शायद ही कहीं fae. जिज्ञासा को लेकर 
जेळ-जीवन की एक तीसरी सरणी चल रही है, जो स्फुट रूप से मदन सिह, विद्याभूषण आदि 
को सामने लाती है, लेकिन जिसका चरम बाइबिल के ईश्वर-मानव ओर चिरन्तन साँप के 
रूपक के साथ कुछ छेडछाड करके दिखलाया जाता हे । ईश्वर ज्ञानमय हे, पूर्ण हे । मानव 
में जिज्ञासा है, अतः वह विश्व को चलाता है, गति देता है । “जितनी बार वह जान्ना | 
चाहता था, सूर्य्य कुछ अधिक दीघ हो उठता था, gat कुछ अधिक तेजी से घूमने | 
लगती थी ॥ । | 

तत्र शेखर मानव हे । बस, इसके सिवा इसका शील-निरूपण की दृष्टि सें कोई महत्त्व 
नहीं । शेखर आदिम, प्रथम, मोलिक चिरन्तन मानव हे । मगर ऐसा मानव व्यक्ति नहीं, 
एक प्रत्यय है | 
जेल से छूटने के बाद शेखर को एक-आघ स्मृतियों में स्वाभाविकता हे । “यह मुर्दाघर 
| पीछे रह गया", 'यह लुहार-द्वाता भी निकल गया”, “यह बाहर का जँगला है और ae फाटक 
च और अब तुम सड़क पर हो । फिर स्वझवत्‌ एक दृश्य । लड़कों की भीड़ "जिन्दाबाद ! 
शेखर! इन्क्लाब !! 'ओर उसके बाद टिकठी पर महसिन नंगा बंधा हुआ है ओर उसके 
। चूतडों की चिरियों से खून बह रहा है:--” फिर शेखर ने कहीं पढ़ा था--'शादी के बाद रमा 
. अपने घर चली गयी! यह बड़ी ही अच्छी सूक हे । साहित्य, सिनेमा आदि की ऐसी 
स्मृतियां संयोग, विप्रई॑भ दोनों अवस्थाओं में अनुभूति को तीव्र करती है । करुणा का सारा 
अवसाद या अवसाद की सारी करुणा ऐसे क्षणों में स्वानुभूति को मानो अपरे रंग में खूब 
गाढ़ा रंग देती cal 
.....और तब बाबा के सूत्र की स्मृति दर्द से भी बड़ा एक विश्वास हैं” । शेखर र 
विष्य-पथ पर आगे बढ़ें, इसके fea आशा के आलोक-दीप की तरह इसकी आवः 

सम्मत है । फिर शेखर की अँगरेज प्रोफेसर के घर अँगरेज अफसर से ge 


t 
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| भटकना, शशि का लेखक शेखर को प्रोत्साहन देना, शेखर का प्रकाशकों तथा प्रकाशने- 
| सचिवों के यहाँ भटकते फिरना, समाजू पर लिखी उस पुस्तक का मशहूर न होना, शेखर का 
अपने पिता से आदर्श विरोध, क्रान्ति आदि की चर्चा करना कुछ ऐसी बातें हैं जो स्थान 
। छेंकती हैं, प्रभाव नहीं डाछती । प्रकाशकों तथा प्रकाशन-सचिवों की स्वार्थधर्मिता, मोलिक 
को परखने की अयोग्यता तथा उसे प्रकाश में छाकर व्यवसाय को खतरे में डालने का भय, 
प्रचार और प्रसिद्धि के पीछे दौड़ना आदि शतावृत बातें हें । शेखर ने जो अभूतपूर्व पुस्तक लिख 
रखी है, उसके ऐसे कोई भी उद्धरण देखने को नहीं मिलते, जिससे पाठक को भी शेखर 
के मुक्ता-मानस होने ओर “अतएव' प्रकाशकों के काक-बुद्धि होने में विश्वास हो सके । 
शीळ-निरूपण की दृष्टि से शेखर का agit पक्ष ही अन्तिम दो अध्यायों में प्रमुख 
रहता है देख लिया मेरा घर”, 'देख लिया शशि, बहुत कुछ देख लिया । यह जितना ही 
स्वभाविक है उतनी, “विज्ञान के नियम”, प्रकृति को सूना wget अच्छा नहीं ear, 
मोह ही तो वह aia हे जो उखाड़ना है? ( साहित्य से साहित्य ओर wer का मोह )' 
आदि की बातें शेखर नामकी पुरुतक' के लिए क्षमा-याचना सी लगती हें । शशि के प॑ति के 
स्मित व्यंग्यों, fies उक्तियों को लेकर ईर्ष्या का वातावरण तैयार होता है । रामेश्‍वर शेखर 
के सामने शशि की प्रशंसा करता है, यही उसकी ईर्ष्या की खुराक है। 'आप की बहिन at 
बड़े परिष्कृत टेष्ट की FV रामेशवर अपने को हीन समकता हे । 'हम कविता-वविता क्या 
ज्ञानें? उसकी पत्नी दूसरे की है, ऐसी शंका सदा उसके मन में है। प्रत्येक डाक को घह 
सशंकित दृष्टि से देखता है । [ 
| शेखर से साहित्यिक वार्त्ता में शशि दबती-सी नहीं दीखती । लेकिन साथ-साथ 
शशि की वार्ता बिलकुल किताबों की नहीं होती, वह सदा शेखर को निरुत्तर कर जीवन में 
बका देना चाहती है। उद्देश्यों के लिए क्लेश भोगने में भी एक तृप्ति है, ऐसा शशि 
` समकाती है । शेखर को तृप्ति आदर्श से नहीं आदर्श के प्रतीक से सिलती है। शशि ताड 


जाती हे । कुछ चोंक-सो जाती हे । वह पूछती हे, “प्रतीक केसा, कोई वस्तु या कोऐ-- à 


व्यक्ति? शशि सदा हृदय को पहचाननेवाली है । वह जानती हैं कि सूत्र कहनेवालों का 
हृदय कई तह के नीचे dar होता है । उनका सामान्य वेयक्तिकविशेष का ब्रीड़ा-तृण होता 
( । आदर्श के प्रतीक को लीजिए । लोक-कल्याण के लिए मर मिटनेवाले वीर के रूप में 
प्रोमेथिस एक प्रतीक हो सकता है । आदर्श की कल्पना जितनी गहराई,से की जायगी, 
उतना ही मूर्त्त प्रतीक हाथ लगेगा । आदर्श स्वयं एक प्रतीक बन जाता है । लेकिन यह 
भी बात तो है कि स्वतन्त्रता के उद्देश्य और आदर्श के लिए जितने लोग नहीं मरे, उतने 
_ उस आदर्श के प्रतीक गाँधी के चलते । शेखर कुछ ऐसा गाँधी खोजता हे । लेकिन गांधी 
को उस रूप में लोगों ने नहीं अपनाया, जिस रूप में शेखर एक प्रतीक को अपनाना चाहता 
है। लोग सोचते थे, देश के गाँधी, इसलिए अपने गांधी | शेखर की ममत्व-बुद्धि तो कुछ 
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उन शायरो जेसी है जो कुछ लिख नहीं सकते, जबतक ane में एक हसीन का बन्दोबस्त 
न हो। यदि शशि किसी तरह शेखर की हो जाय ( शेखर कहेगा, बौद्धिक संग के धरातल 
पर ही सही ) तो वह समाज से, विवाह रोकनेवालों से, पिल से, परिवार से, सबसे लड़ 
सकता हे । यह तो हुई वासना, लेकिन उसका रूप सामान्य सूत्र का बना दिया जाता है, 
जिसमें आदर्श प्रतीक बड़ा हो जाता है । शशि सब पहचानती है। वह पूछती है, शेखर, 
क्या मेरे लिए लिख सकते हो ? मैंने नहीं सोचा था कि मुँह से कहना पड़ेगा, पर कहने में 
भी हज कोई adi’? _ शशि अपनी लज्जा तक भी कह डालती है, शेखर भपनी इच्छा 
तक छिपाता है । 

(एक क्षण के विकल्प के बाद? शेखर शशि को अपनी ओर घुसाता है, लेकिन फिर 
शशि दूसरे की है, शायद इसी संस्कारभीरुता से वह फिर अळग हो जाता है । जब अलग 
हो जाता है, तो फिर बही शून्य गम्भीर बात अपने को, शशि को, सबको आतंकित करने, 
तथा दूसरों के लिए वह कितना भयानक हो सकता हे, इसकी मानस-कल्पना का रस लेने 
छगता है। 

“नहीं शशि, में अनिष्ट हूँ, जो मेरे सम्पर्क में आता है, खंडित ही होता हे । मेरे द्वारा 
लिखी जानेबाली feat चीज का महत्त्व इतना नहीं हे कि--- ।” शशि कहती हे, AA पूछा 
है, मेरे लिए fea सकते हो! ओर उनो, तुम जितना अच्छा लिखोगे, उतना ही बाहर से 
क्लेश पाओगे | पर भीतर से तुम्हें शान्ति मिलेगी | में कहूँ तो यह बात बड़ी छगेगी, पर 
तुम्हारा प्रतीक शान्ति का ही नहीं, उस क्लेश का भी साकी हो सकता हे? | 

शशि रह-रह कर बीस पड़ जाती हे, हालांकि अच्छा लिखने, क्लेश और शान्ति पाने 
आदि की बात में शशि को भी शेखर की छूत लग जाती है । 

शशि-शेखर-वार्ता में शशि से इतना आश्वासन पाने पर, किताब लिखने के लिए शशि 
द्वारा डाँटे जाने पर भी कली खिलती जा रही है । पर, शेखर कितना किष्ट आइम्बरत्राझा 
क्ति है, उसके हास्य से समझ सकते हें । 
“किस होटल में खाते हो,” शशि पूछती हे । | 
(होटल का नाम भी तो छनूं जरा !' 
शेखर ने कुछ अकड़कर, आंखें चढ़ाकर, प्रत्येक अक्षर को स्वरित करते 3 कहा 
पूरनी देवी प्रेम शुद्ध पबित्तर भोजनाल्यिं,' । आप पाठक हैं, नहीं हँसते ? तब तो शेखर 
को परिष्कृत नहीं समक सकता ! 
बीच में माता की मृत्यु का समाचार मिलता है । शेखर कोशिश करता है; आज 
हरा स्पष्ट याद पढ़ता है। gaar इसका भी विश्वास नहीं है? की स्मृति जग 
रा नहीं याद पड़ने से मनोबिज्ञान की यह बात तो सिद्ध हो जाती किजिस चीज 
` उसकी छबि भी स्मृति में नहीं आती । उस प्रतिशोध की तृप्ति से शायद 
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आज छवि आती है । कहा जाता है, उसकी रागात्मक वृत्ति मूच्छित हो गयी थी । रागात्मक 
वृत्ति में द्रे प-भावना भी आती हे छै आज anga दोनों का पता नहीं । रागात्मक तस्व की 
यह निरपेक्षा शून्यता निसर्ग-प्रणाश का ही उदाहरण हे । आज माता का. चेहरा सुन्दर तो 
नहीं था, लेकिन उसमें ऐसी कोई रेखा नहीं थी, जिसका मातृत्व के साथ विपर्यय हो । 
माताओं के अपने-अपन्ते चेहरे होते हैं, पर मातृत्व का अपना एक विशेष चेहरा है, या 
होना चाहिए ।? जी हाँ, पुत्र भी अलग-अलग होते हैं, लेकिन gaca का भी कोई विशष 
चेहरा होता हे क्या ? यदि हे तो शेखर का चेहरा तो बेसा नहीं हो होना चाहिए। पाठक 
भी तो यही चाहता हे कि आप अपनी माता के ga होने में कृरे-फांदें, लेकिन पुत्र के हृदय 
का विभक्ति की तरह लोप हो जाना एक विचित्र बात है ! 

उसे शान्ति की याद आती है । फिर रोजेटी के चित्र की । फिर “मृत्यु के विराटत्व' 
की कल्पना ! 'क्या सत्यु विराट होती है, ओर अब माँ भी नहीं है!” शेखर यही सोचता 
रहता हे । श्मशान की ओर जाता है । जलती चिताओं का दृश्य उसे उपहासास्पद्‌ लगता 
है--किसा बेहूदा अन्त !' अभि शालीनता और भव्यता नहीं प्रदान करती, यहाँ आग ही 
टुच्ची हो गयी थी ! फिर तितळो से बड़े पतंगे के चक्कर की बात कर पाठकों को Cafe की 
यथार्थता का भुलावा दिया जाता हे । शेखर के सामने, निरे अस्तित्व का रूप आता हे, 
“वह अस्तित्व, जो निरी एक घटना हे" यह दार्शनिक विकल्प है, ऐसा रूप तो स्वयं 
दार्शनिकों को नहीं नसीब होता | वह एक अनंग-आनन्द भले ही हो, लेकिन वह सगुण 
रूप होकर आता हे, ऐसा कहना शील-वेचित्र्य का महाकुत्सित दंभ है । 

माता की मृत्यु, गूढ़ राग और द्वेष दोनों के अवसरों के लिए एक असाधारण अवसर 
के रूप में आई, ओर शेखर पठित बातों में ही रह गया ! 

x + + 

इसके बाद सार्थक प्रसंग तब आता हे, जब शशि शेखर को एक साथी खोज लेने के 
लिए समाती है । शेखर टालता है, ओर कहता है कि ऐसे मोती के मिलने पर आंचल 
पसार लेगा । क्योंकि 'जो देवता देते हैं, उसके लिए meat की भी साक्षी क्यों मांगी 
जाय ! इसके बाद दोनों की आँखें मिल कर जकड जाती हें, ओर शेखर शशि की आँखों में 
É आलोक में वेदना, ओर वेदना में आहत आलोक देखता है। हृदय के प्रेस में 
समाज की सम्मति क्यों ली जाय--इसीका मुक्तक है यह । शशि ओर, शेखर तो अपने 
जीवन में, इसकी छानबीन बहुत पहले कर चुके हैं, इसलिए ही इस दृश्य का कोई उत्तना 
प्रभाव नहीं पड़ता--सिवा इसके कि कभी किसी सामान्य उक्ति से भी हृदय का मर्म 
अचानक कोध जाता हे । ६ i 

रामेश्वर की feat बढ़ती जाती है। ओर एक नाटकीय प्रसंग में «रामेश्वर के पिता 

शेखर को कम्युनिष्ट कह डालते हैं---“कम्युनिष्द तो wha को साकामाछ सानते हैं, 
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नास्तिक ! पहले बहिन, फिर रंडी ।”--.रामेश्‍वर शेखर के मुँह पर थप्पड़ मार देता हे । 
शेखर रामेश्वर की कळाई को पकड़ लेता है ओह कलाई की “हिसा पथरां जाती! 
है, ओर काँपने लगती है। 'वह कलाई न होकर रामेश्‍वर की गर्दन होती तो--होती 
त | 
अब फिर यहीं प्रश्नों ओर समाधानों का एक ताँता देखिये । ऐसी परिस्थिति में 
० कोन ऐसा अहमक होगा जो परिस्थिति की व्यावहारिकता, कर्मप्रधानता, भाधप्रबळता, 
यथार्थता को भुलाकर 'कलाई क्यों हे, गर्दन क्यों नहीं १? के व्यर्थ व्यायाम में पड़ेगा? 
सुनिये । “किन्तु क्‍यों हैं वह कलाई, क्यों नहीं है वह गर्दन ? अवश्य वह गर्दन है; जैसे कलाई 
कड़कड़ाती है; वैसे हो गर्दन भी कडकडा सकती है, क्योंकि जकड़ में कुछ ईप्सा नहीं हैं। 
कामना नहीं है, वह केवळ जकड है, आखरी शक्ति जो अपने-आप चलती है, यद्यपि उसके 
पेर अन्धे हे--.--- ()०००००० १ s 
वही Dehydration, वही निरुदून-.. ... । कछाई अब रामेश्‍वर की जही) रदी 
पंजा शेखर का नहीं रहा। कलाई, विशुद्ध पारिभाषिक सामान्य हो गयी, और पंजा मात्र | 
शक्ति की प्रेरणा बन गया...---भौर जकड़ या पकड़ “अपने-आप होनेवाली घटना? हो | 
गग्री । मालूम होता है, विचार भी शेखर के नहीं हैं, संसार में आप-से-आप हो जानेवाली | 
एक घटना हे । i 
सँघ में पकड़ लिये जानेवाळे चोर को यदि कोई पीटे, ओर यदि वह सोचना शुरू 
करे क्यों लगे चार तमाचे, पाँच क्यों नहों लगे ? या घूसे क्यों नहीं चले? चले तो नाक से 
ठीक सटे क्यों, कुछ दूर क्यों नहीं ?” तो केसा होगा ? | 
खेर, शशि मना करती है 'शेखर ! और वह मान जाता है । शशि को साथ चलने के | 
लिए कहता है । शशि डाँटती है, शेखर चला जाता है । दोनों के प्रेम की बडी ही सरल 
अभिव्यक्ति यह होती, यदि यह कलाईवाला जिज्ञासा-कुतूहळ नहीं खड़ा कर दिया 
गया होता | k 
शेखर शशि पर किये गये ताने को उनता है, 'ले ले उसको कोख में, कलमुँही, रांड, 


, इसके बाद शशि प्रायः शेखर के साथ रहने ही लगती हे । फिर भी दुनियाँ घुटती 

बेदना की ही है। एक दूसरे की शान्ति का खयाल दोनों रखते हैं । घर से निकाली गयी 

शशि, और क्यों निकाली गयी शशि, इसको चेतना शेखर को बनी हुई हे । शशि भी जानती 

के शेखर के जीवन में उसो कें आ जाने से इतना व्यतिक्रम उपस्थित हो गया है । डाक्टर 

के साथ-साथ रेस्ट, 'एंडय़ोरेन्स' ओर 'करेज' की आवश्यकता बताता हे। मोस 
इती का मातृहृदय जानता है, ओर वह स्पष्ट कहती भी हैं कि BA सब को 

fe इन दोनों की एक धमनो है? मौसी दोनों को सन्तान समभती हें । 
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सोसी का यह प्रबोध ऐसा लगता हे कि वह चाहता है, रो उठे--'मौसी, मौसी, मा--! 

डाक्टर की बात शशि at सुन-समझ चुकी थी, ओर ‘ag अच्छी होगी", 
अपने Courage, Endurance को वह साथ दिखायगी, ऐसे संकल्प का 
आश्वासन देती हे | 

इसके बाद शेखर सुहल्ले के दो बालकों की दीनता पर दया कर पतंग देने का प्रबन्ध 
करता है । उनके मुंह से भी समाज की आलोचना उसे सुननी पड़ती है । घरवाले मना करते 
हैं कि वे बुरे लोग हे? । कोमलहृदय शशि के आघात की कल्पना कीजिए ! शशि सुधारक - 
समाज की ओर से व्याख्यान देती है, लोग खिल्ली उडाते हें । वह संकल्प से लड़ती हे 
लेकिन उसे मूर्च्छा आ जाती हे । शशि गलती जाती है, लेकिन चलती जाती है। आग्रह करती 
है कि शेखर कुछ लिखे--महसिन, रामजी आदि पर । कहती है, ‘ara बड़ी नहीं होनी चाहिए, 
बात का अनुभव बड़ा होना चाहिए”, फिर आगे चलकर--'देखती हूँ, में तुम्हारे माग में 
बाधा बन रही हूँ । 

“जब में भी ऐसा सत्य हो जाऊँगी, निरा सत्य, जिसे तुम तटस्थ होकर देख सकते 
हो, aa मेरी कहानी लिखना ।” 

यह afa-qaia ध्वनि-सी लगती है । शशि जब्र तक जीवित रहेगी, शेखर भावुकता 
में बह सकता हे | उसके मरने के बाद शेखर तटस्थ होकर Emotion से Escape कर 
सकेगा, कुछ ऐसा ही संकेत हे । प्रसंग की उद्भधावना ओर शील-निरूपण करनेवाले कलाकार 
की यह मोलिक आवश्यकता है, जिसकी कोई आवश्यकता यहाँ न थी । इतने प्रमुख उच्चारण 
के पीछे इलियटवाद्‌ की गन्ध आती है । 

एक दिन शेखर शशि का माथा चूम लेता है | लेकिन उसके होंठ चूमने के पहले ही 
शशि कह उठती है, “नहीं, शेखर नहीं, वह नहीं । वे जूठे हैं ।? यानी रामेश्‍वर के जूठे ! 

मन से शशि शेखर के प्रति ही रत हे, तन से रामेश्‍वर का संस्कार बन चुकी है । 
खंडित अभ्यंतर--निसर्ग ओर संस्कार के हन्द्र--का यह एक उदाहरण हे । 

शशि शेखर को इतना मानती थी कि इच्छा के विरुद्ध रामेश्वर की होकर वह चाहती 
थी कि रामेश्वर उसे मिटा दे । वह रोती है f रामेश्वर को उसका प्यार मिला । उसकी 
निष्ठा का पविन्नतम आत्मदान रामेश्‍वर जेसे कुपात्र को मिला, जिसने उसे चूसकर फेंक दिया ! 
पुरोडास रासभ खा गया, कुछ छोड़ दिया हृदय के देवता के लिए ।... > 

शशि एक दिन वापस लोट जाना चाहती है । शेखर कहता है, 'तुम कहीं जाओगी 
नहीं, डरोगी नहीं, ओर हारोगी नहीं । शशि मान जाती है । शेखर को लगता है, वासना 
बार-बार जन्म लेती है, प्रेम एक ही बार में कर जाता है । संस्कार ओर fad व्यक्ति 
प्रेम में 'चूड़ान्त तदूगति' नहीं पाते । वे अपने ही दर्शक-आलोचक बन जाते हैं। कल्पना 


की प्रेयसी हमारी सूक्ष्म अनुभूतियों में भी साथ रहती है, लेकिन वास्तविक प्रेस में एक 
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माध्यम का आश्रय अनिवार्य हो जाता 2—faa, कवि, gaea जो हो । -..... फिर 
वह ठीक करता हे कि सख्य ही सिद्धि है, इसके वाह) कुछ नहीं हे । फिर एक स्तर यह भी 
कहता हे कि काम हे-..-.-इसलिए कुण्ठा हे, विद्रोह | शशि qe रही है, एक दिन लुप्त हो 
= जायगी । 
अतृप्त वासना, afaa Àa की कंठाओं से एक ओर, तथा जीवन से धीरे-धीरे अस्त 
होती शशि को देखते दूसरी ओर शेखर की अवस्था द्वन्द्व की तीइण सामिकता अजित कर 
लेती ह; हालांकि प्रेमी कभी ऐसा सोचते हों कि कविता के माध्यम के विना ही रस मिल 
जाय, यह व्यर्थ की डींग हे । 
उसके बाद क्रान्तिकारी दादा आते हें । उनके साथ शेखर को यमुना के उस पार 
जाना पड़ता है। इतने दिनों से भीतर-बाहर युद्ध करती शशि आखिर को लड्खडा जाती है | 
शेखर के वियोग में आशंकाओं से आक्रान्त होकर मूच्छित हो जाती है । शेखर से वह कविता 
पढ़बाती है-- 


“T want to die while you love me 
While yet you hold me fair” 


यह कविता के बहाने अपने दई का इजहार है, जो हृदयग्राही है अन्त तक शेखर 
किताबी तथा प्रलापी बना रहता है ओर शशि का संयम अन्त तक बना रहता है-- 


“शेखर मेंने सदा तुम्हें प्यार किया हे, पाप मेंने कभी नहीं किया ।' अन्त के क्षण 
शेखर के प्रति शशि की वीरपूजा के भाव अमिट किरण छोड़ जाते हैं । 


“शशि, क्या तुम सचमुच चली जाओगी Y (यहाँ तक स्वाभाविक है) । 
“कया मेरे जीवन में कभी कुछ सार नहीं होगा ( फिर किताबी प्रेमी का वाक्य 
आ जाता है )। 

 “होगाशेखर, है । मेरे वाद भी होगा । तुम नहीं हारोगे--कभी नहीं हारोगे 


शशि, ददे होता है ?' 
श कें माथे के ऊपर शेखर के हाथ हें । 


, क्या होता है ? क्या होता है ?' 
लेन 
पत्र पढ़ता है, जिसमें वह लिखती है कि किस तरह उसका प्यार एक 
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रूप में पाया था। शेखर से जो कुछ मिला, उसके प्रति शशि कृतज्ञ रही । अपने प्रेम से 
शेखर को बाँधना नहीं चाहती । लेकिन चाहती है कि शेखर के द्वारा उसके (शशि के) खंडित 
अभ्यन्तर की व्यंजना हो, शेखर ही णा का भविष्य हे । 
पाठकों को यह पता नहीं चळा कि कहाँ वह प्रेम का अद्वितीय विशेष है, कहाँ वह 
भाव का दुर्लभ विरळ. है, कहां वह कर्म या संकल्प की अनुपमता है, जो अहंकारी शेखर से 
शशि पा सको | शेखर की वीरता का कोई उदाहरण पाठक नहीं पा सके हे, सिवा बचपन 
की जिद्दो, या काँगरेख-केम्प में अनुशासन के एक छोटे-सोटे आदर्श के रूप में। जहाँ तक 
समाज-सम्वन्धी उस मौलिक पुस्तक का सवाल है, उसकी मौलिकता तथा क्रान्तिदशी 
प्रतिभा का पाठकों को कोई ज्ञान नहीं । शेखर प्रेम के क्षणो का शिल्पी नहीं । अन्तिम 
amt में शशि ही सहानुभूति लेकर चली जाती हे । शेखर घड़े में मुँह लगाकर बोलता है। 
शशि की कृतज्ञता निरपेक्ष-सी लगती है। जिस शेखर को किसी लड़की से संग छूटने पर 
दया आती हे, उसी शेखर ने, लगता है, अपने दंभको आहार पहुँचाने के लिए शशि की जाली 
चिट्टी पाठकों के सामने पेश कर दी हो । 
पुस्तक की अन्तिम cafa करुणा, dea तथा दार्शनिक उल्लास का एक उत्कृष्ट 
उदाहरण हे । प्रधान हे इसका काव्यत्व | 
“प्रणाम यसुना, प्रणाम पूर्व दिशा, प्रशाम वैशाख के फूले हुए पलाश ओर बबूल, 
प्रणाम भाऊ के उदास मर्मर ओर धूळ He बगूले--*प्रणाम बही हुई सुट्टी भर 
राख---*--आदि ।? 
छाया, तुम्हें ye नहीं जाता । तुम साथ चले। पहले मौसी के पास, ओर 
गोरी के पास -- फिर आगे--कर्स में विस्मरण नहीं है, शशि, कर्म में तुम हो, चिरन्तन प्रेरणा, 
चिरन्तन क्यों कि मुक्त ओर मोक्षद ।------आदि ।' 
| ऐसे सौन्दर्य के छिटफुट स्थळ 'शेखर' में मिल जाते हैं। लेकिन शेखर” भारतीय 
. जीवन और संस्कार का उपन्यास नहीं । 'शेखर? में पठित विद्या से कास लिया गया है, 
 शीछप्रन्ञा से नहीं । लगता है, जेसे किसी को भाडे के गोडसे से क्रान्ति का शहीद बनाया 
गया हो। “शेखर? नाम के व्यक्तित्व में शिक्षा का अजीर्ण हे; उसके विधाता aaa में शील- 
निरुपण का विवेक नहीं । जिस तटस्थता का नारा इतनी जगह बुळन्द किया जाता हे उसके 
: यहाँ होंगे--परिस्थिति में बद्ध पान्न के स्वभाव की छोक-हृदय से की गयी अनुभूति । 
शेखर किसी के ‘ca’, असिद्ध ‘car के शिक्षित चमत्कार के विज्ञापन जेसा लगता हे । 
शेखर गें विच्छित्ति का विचार अधिक रखा गया है, स्वभाव का कम । असिद्ध दार्शनिकता 
के हाथ शेखर के शील की गोचरता तथा पाश्चात्त्य मनोविज्ञान के अपरीक्षित वादों के हाध 
शेखर के शील की स्वाभाविकता तथा देशीयता age कर दी जाती है। say में = 
विपाक को सुला दिया जाता है, जिसमें प्रयय-संस्क्कति संस्कार-सी छगे । Gey ज्ञेसे 
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उपन्यास लिखनेवाले के लिए मात्र कवि-शिक्षा की आवश्यकता हे, प्रतिभा की नहीं, ओर 
वह शिक्षा भी एक बन्द कमरेमें मेज पर रखी faui से ही हो सकती है। जीवन को 
देखने की आवश्यकता बिल्कुल adil मद्रास, सोसायटियों, za, नारियों को संस्था, 
हरिजनों की बस्ती आदि के अनुभव सभी अखबारों में ही सिल जाते हैं; महसिन और 
रामजी तो अपवाद जेसे हैं। विछायत की बोली गंभीर दंभ के साथ कुछ समय तक बोलकर 
निकल जानेवालों में ही अज्ञेय का नाम रहना चाहिए । हिन्दी या भारतीय उपन्यासा की 
परम्परा में 'शंखर' एक ऐसा कुतूहळ है जो समय बीतने के साथ-साथ दयनीय 
होता जायगा | 
qar संग्रह की प्रतिष्ठा भले ही बढ़ाये, रस की सनातन कृति नहीं | 


[ समाप्र ] 


हस्तलिखित प्राचीन पोथियों का संग्रह : विवरण-पत्र 


डा० THe AAAI शास्त्री, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० Sto 
(गतांक से आगे) 
१०२-श्रवण-यन्त्रावछी)--छंगूर बाणस्तोत्रम्‌--ग्रंथकार-श्री श्रवणदेव । अवस्था-- 
अच्छी, पूर्ण। पृष्ठ-सं० sk । -go पं? छगभग--४५ | 
भाषा--हिन्दी । लिपि--नागरी । आकार-६”%६” | 
रचनाकाछ- कार्तिक, GE, पूणिमा, सोमवार, सन्‌११६६, 
Ho १८४६ वि० १७८६ $o | 
प्रारम्भ--“अथ लंगूर बाण ऋषि नागर प्रारंभ; श्रवण उवाच ॥दोहा॥ 
maa गुरुदेव निज रामदेव सहदेव, 
महाबीर रणधीर सब श्रवण देव करुसेव १ 
wan भरत रिपु सूदन लवकुश पुइकल ay ॥ 
कवि कोनिद हरि राममय कृपाकरो सब dy २ 
धन्य मातु जग अंजनी जानकि wi मातु ॥ 
महाकालि महालक्ष्मी सरस्वति afa दातु ३ 
सर्वदेव aaa सुनि सर्व eq कपिनाथ॥ 
मर्कट वानर भालु यथा करु निज श्रवण सनाथ ४ 
दिगबंधन करि कहत हौ शीशनाइ करजोर ॥ 
श्रवणदेव को वचन छनि, वाक्य सिद्धि करुगोर ॥५॥ 
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सवेया ॥ राम के दूत महा agate अंजनि पूत महाछवि छेया | 
AA लंगूर महाछवि सुन्दर, कानन कुण्डल क्रोट घरेया ॥ 
Ser गदा बजरङ्ग लियो कपि, aga केतु ममान मथैया ॥ 


मूँज जनेउ दिये वीर श्रवणहि, वेगिहरो दुखराम दोहैया १” 


सध्य--ए० १४--“नाम फाल्गुन सखा पिगहि सीता शोक निवारनं | 
लषण रक्षक दशकंठ भक्षक श्री रामदूत गदारनं ११६ 
महावीय्यं प्रथमवीरं नागकाय ब्रह्मणडन ॥ 
चरित रचित छंगूरबाणं॑ हनुमते खलखंडनं ११७ 
भूतप्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्मराक्षस दाइनं ॥ 
डाकिनि शाकिनि अंतरिक्षं श्रवणवेरी गाहनं ११८” | 


अन्त--“'रामभक्ति वरदान AA श्रवणदेव ममदासनं ॥ 
प्रेम गदगद पवन नंदन रूप मंगल रासनं ३०५ 
एताधिकहि हनुमंतवीरं जात द्रोणाचळ गिरं ॥ 
श्रवण वन्दि पदारविदँ ga नयनन नीरधीरं ३०६ 
रंगरंग बजरंग वीरं वीर धीरं वीर वरं॥ 
जगूदेवं श्रवणदेषं रंगराज उर भरं ३१० 
पंचमावृत्समाप्तम्‌ ॥” 

ato ‘Ginwafta पुनीत कहि मंगछमोदक नाम । 

बाण लंगूरहि श्रवण कथा सजन करों प्रनाम ॥ 
अर्थ धर्म पद मुक्ति कहा पूर होत सन काम । 
बाण लंगूर जो पठत नर श्रवण मिले कपिरास 
सन ग्यारह सौ छानबे कातिक मास उजेर । 
तिथि पूरण भोमवार को लिखी बीमदेव केर ॥ 
इति श्री संपूर्ण करि कुटिळ वाट के तीर । 
अंजावळपुर धाम मंह AR सकल मनपीर ॥ 
इति श्री श्रवणदेव विरचितं Say बाणस्तोत्रेम्‌ समाप्तम्‌ 
शुभमस्तु ॥” A 

विषय--पाँच आवृत्तो ( अध्यायों ) में सम्पूर्ण ग्रन्थ । 
हनुमान्‌-सम्बन्धी स्तोत्र, विनय तथा तन्त्रात्मक 
पद्य । बीच-बीच में अपने मत के आचायो की भी 
बन्दना को गई हे । पूरे ग्रन्थ में ३१० पद्य हैं । 


CEI SM 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 2" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


BR 


टिप्पणी--इस ग्रन्थ में, एक ही जिल्द में (८५ gt में) 
श्री श्रवणदेव gh रचित १४ (चौदह)--(१- लंगूर- 
बाण पुरश्चरणविधि, २--लंगूरबाण स्तोत्रम्‌, 
३--रंगराज सहस्र नाम स्तोत्रम्‌, 
४--रंगराजगुरु समुदाय, ५--रंगराज कवच, 
६--रंगराज पटल, ७--श्रवणतन्त्रावली, ८५-- 
रंगराजाएक, €--धनी अष्टक, १०--कुटिलाष्टक, 
११--हनुमान पञ्जा, १२--सोनभद्राष्टक, १३-- 
सांगीत शब्द घनाक्षरी, १४--हनुमान भ्ुजा)--प्रन्थ 
हैं । इनमें विशेषतः हनुभान्‌ और साधारणतः अपने 
आश्रम के आचार्या की वन्दना की गई है। ग्रन्थ 
मुद्रित, किन्तु अलभ्य है । भाषा, साहित्य और Ain 
he विचारधारा के दृष्टिकोण से ग्रन्थ अनुसंघेय है । 
- यह ग्रन्थ सोनपुर (ana) निवासी go श्री रामानन्द 
es = शास्त्री, साहित्यालंकार के सौजन्य से प्राप्त किया । 
> १०$--श्रीमद्भगवद्वीता--(हिन्दी-पद्यानुवाद) ग्रंथकार--श्री हरिवल्लभस्वामी | लिपि 
कोर--श्री रामसहाय दूये | अवस्था--अच्छी, प्राचीन, देशी 
कागज | प्रष्टटसं०--३२। yo go पं०--लछगभग ४०। 
आकार--७३”% ११? | भाषा- हिन्दी । लछिपि--नागरी | 
; रचनाकाल---<। लिपिकाछ--सं> १६०१, शाके १७६६ 
a (१८४४ ६०) श्रावण, शुक्ला द्वादशी | 
Fh प्रारम्भ--“श्री गणेशायनमः । अथ पोथी भगवद्गीता | दोहा 
कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण जू प्रथम करों उच्चार | 
सुफल करन को कामना कामधेनु निर्धार ।१। 
भगवङ्गीता अर्थ सम हे दोहा के ate! 
हरिवल्लभ स्वामी सभी भाषा कीन्हो ताह ।२। 
एतराष्ट्रौवाच ॥ धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र मे मिले युद्ध के काज। 
bb: संजय मो छत पांडु छत करत कहां कह आज ।३। 
। ia सयना व्यूह लखी दुर्योधन ढिग आय । 
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मध्य (Go—2o)—“gqaz विराजत सीस पर संषचक्र तव हाथ 
गो विधि मोहि देषाइये प्रभुजी हो जगनाथ ४६ 
R भुजा घरि प्रगट ह्वै मों कों दुरसन देह 
ती जो अनंत हे सोको यासो नेह ४७ 
श्रीभगवानुवाच---तेहि देपावों रूप मे अति प्रसन्न मन होइ 
आदि अंत सो तेजमय देपि सके नहि कोय ४८ 
वेद जज्ञ अरु तप कृपा अवर करत वहु दान 
असे मेरे रूप कों तो विनु रपे न आन ४६” 
अन्त--“अङ्कत रूप श्री कृष्ण को छमिरि एमिरिहों ताहि 
हप होत मोंकों बहुत विस्मय को नर ताहि ७६ 
जोगेश्वर श्री कृष्णजू अजुन है जागवर 
तहा विजय अरु नीति हे असंपदा अवर ८० 
इह गीता aga रतन gT कियो वषान 
चारवार निर्धार faa परम भक्ति को ग्यान ८१ 
भक्तिवस्य श्रीक्रणज्‌ इहे कियो निर्धर 
करे भक्ति gear सुने इहे वेदको सार ८२ 
इति श्रीमद्भगवङ्गीताएपनिपत्छ ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णाजुन सम्ब्रादे-*' 
अष्टादशोऽध्यायः १८? 
विषय--प्रसिद्ध गीता का हिन्दी-पद्यानुवाद्‌ | १८ अध्यायों में दार्शनिक 
| विवेचन | संस्कृत गीता का संक्षिप्तीकरण | 
टिप्पणी--१--इस ग्रंथ में ग्रंथकार ने सरल ओर सहज भाषा में 
प्रसिद्ध श्रीमद्भगवद्गीता का हिन्दी-पद्यानुवाद (भावानुवाद) 
किया हे । प्रचलित संस्कृत ग्रंथ के कई श्लोकों के भाव एक 
ही पद में दिये गये हैं । अतः ग्रंथ कुछ संक्षिप्त हो गया है। 
जहाँ तक हो सका है, ग्रंथकार ने गीता के दार्शनिक ओर 
आध्यात्मिक पक्ष को अपने अनुवाद की भापा में सरल ओर 
बोधगम्य बनाने का यत्न किया है। रचना में इढृता और 
सर्वा गीणता के निर्वाह की कोशिश की गई हे | देखिये-- 
“फिरि आवत भूलोक में छिन पुन्य जब होइ । 
आवागमनते करत है कामवंत जो लोइ ॥२१॥ 
भक्ति करत जे अनन्द ह्वे सोही में चित राषि। 
| जोग क्षेम तिनके करो निज जनको अभिलाष wean” 
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इन पद्यो में संस्कृत श्लोकों के अनूदन का पूर्ण निर्वाह किया है। | 
ग्रंथ की भाषा पर Sry ओर 'भोजपुरी' का प्रभाव है। | 
इन पदों में---“प्रकृत कवन अरु पुरुष को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहाजु, 
या जानन की लालसा ज्ञान कि पुनि ga काज १ 
श्री भगवानुवाच । छेत्र कहत या देहसों अजुन ज्ञानी छोइ, 
जानत है या देहकों सो Baw जो 'होइ२ 
सो मम रूप जो आतमा वसत सवनिके देह 
ये ही ज्ञान जो जानियो मेरे मत खनु येह” 
प्रयुक्त 'भाषा' देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ‘aw ओर 
“कथा? भाषा से भी रचना प्रभावित है। और भी देखिये-- 
“रिपिन कह्यो बहुभांति जो ओर वेदहु भाषि’ 


२--ग्रन्थकार ने यद्यपि ग्रन्थ में अपने विषय में तथा 

रचनाकाळ के Beara में कोई संकेत नहीं किया है 

न्तु प्रारंभ का “भगवद्वीता अर्थसभ है दोहा के मांह। 

हरिवल्लभ स्वामी सभी भाषा कीन्ह्दो ताह ।” 

पद्य ग्रन्थकार श्री हरिवल्लभ स्वामी के नाम का 
संकेत कर रहा है । 

३--लिपिकार ने अपने परिचय के विषय में ग्रन्थ की पुष्पिका 

मैं--“भगवद्वीता जो पठे अवर सुने मन लाय । पावे 

भक्ति अपंड सो ता को कृष्ण सहाय १, गीता दिन- 

प्रति sat सदा रक्ष जग माह | मनसा वाचा कर्मना 

या सम कोड नाहि २ जो को उचा हे भक्ति को कृष्ण 

कमल डग पास | अवर सकल श्रम छाडि के करु गीता. 

अभ्यास ३ जव लगि ससि भानु की ताप तपत सव 

देस । दृष्ट परे जव लगी नही हरि गीता परवेस ४ | 


इति श्री भगवद्गीता सम्पूर्णम्‌ मासोत्तमे मासे श्रावण शुक्ल द्वादस्यां भ्ठगुवासरे तदूदिने. 
रामसहाय दुवे साकीन अपतियार प्रगने आरे पथनार्थ सीतळ प्रसाद्‌ साकीन 
और सम्वत १६०१ साके १७६६ श्रीकृष्ण ।” इस प्रकार लिखा हे। 
` ४--ग्रंथ की लिपि स्पष्ट, किन्तु प्राचीन हे । ग्रंथ अनुसंपेय 
है हेः 
श्र मसा, वेदिक-मिशनरी से प्राप्त हुई । 
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१०४-रामचरितमानस (सटीक)--ग्रंथकार--गो० तुलसीदास । लिपिकार--»। टीका- 
कार -श्रीशुकदेव । अवस्था--देशी मोटा कागज पर लीथो- 
Yan; खंडित । एृष्ट-सं०-८६०। प्र go Go लगभग--२८। 
भाषा--हिन्दी । लिपि--नागरी । रचनाकाल-->। 
टीकाकाल--। 
प्रार॑भ==“दो२ गिरा अत्थ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न । 
ara} सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न १७ 
कपि पति सुग्रीव mata जामवन्त निशाचर राज लंकेश विभीषण ओर अंगदादिक जो 
समस्त वानरों का समाज १ सब के सुन्दर चरण कमलो का में बन्दना करता हूँ जिन्होंने 
अधम शरीर ही में राम पाये २ अत्र जितने श्री रामचरण उपासक इस संसार में हुए हैं खग 
जटायु इत्यादि an गजेन्द्रादि खर ब्रह्मादि असर प्रहलादादि नर अम्बरीष इत्यादि तो निष्कास 
भगवद्दास हें तिन सब के चरण कमलों को में अभिबन्दून करता हूं ३।४ या प्रकार समस्त 
श्री राम परिकर को नमस्क्रारादि करिके जगज्जननी जनकात्मजा श्री जानकी जी के चरण 
कमलों को सनाता हूं जो अत्यन्त प्यारी करुणानिधान श्री रामचन्द्र की हैं और जा की कृपा 
से निर्मल बुद्धि पाऊंगा ५।६ ता पीछे सन वचन कर्म करिके रघुनायक श्री रामचन्द्रजी के चरण 
कमलों को अभिबन्दन करता हूँ जो समस्त कल्यान गुणों के अम्रतोद्धि हें ७ जैसे गिरा 
कहें शब्द ओर शब्द का अर्थ ओर जल ओर जळ की बीचि कहें तरंग ये कहने मात्र ही 
भिन्न हें बस्तुतः एक ही हें ऐसे ही श्री सीताराम को एकमति कर उनके चरणों को 
अभिबन्दुन करता हूँ जिनको खिन्न कहें अत्यन्त आरत जीव परम प्यारे हैं अर्त्थात्‌ जब यह 
जीवन कर्म्मोत्पन्नज्ञानरूप समस्त उपाय करिके खेद खिन्न होकर उपाय शून्य हो जाता 
है और......होकर भगवत्‌ प्रपत्ति अंगीकार करता है तब भगवत्‌ का परम 
प्रिय होता हे ।” 
मध्य--“दो० ग्रह ग्रहीत पुनि बात बश तेहि पुनि बीछी सार । 
ताहि पियाइय बारुणी कहहु कवन उपचार ४ ॥ 
जिसको नवग्रह ने तो घेरि ही लिया है ओर सन्षिपातत्रिदोष के बश हे ओर उपर 
से बीछी ने मारा उसको arent मदिरा ओर पियाई जावे तो कोन सा उपाय हे ॥४॥” , 
अन्त--“बिनु सन्तोष कि काम नशाहीं। टू 
काम अछत सुख AAs नाहीं १ 
राम भजन बिनु मिटहि कि कामा । 
थल बिहीन तरु कबहुँ कि जामा २ 
बिनु विज्ञान कि समता आवे । 
कोउ अवकाश कि नभ बिनु पाचे ३ 
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श्रद्धा बिना धर्म नहि होई। 

fag महि गन्ध fe पावे कोई ४ 

बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा 

जल faq रस कि होइ संसारा ५ 

शीळ कि सिल बिनु ga सेवकाई । 

जिमि बिनु रूप न तेज gare ६ 

निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा । 

परस कि होड बिहीन ससीरा ७ 

कवनिहुँ सिद्धि कि fag बिश्वासा | 

fag हरि भजन न भव भयनासा ८ 

ato बिनु विश्‍वास भक्ति नहि लिहि बिनु द्ववहि न राम । 
राम कृपा fay सपनेहु जीव कि लह बिश्राम ॥३८” 


विषय--रामचरित । 
टिप्पणी--यह प्रसिद्ध रामचरित मानस की विस्तृत टीका 21 भाषा 
ब्रजभापा ओर शैली प्राचीन हे । ग्रन्थ प्रारंभ में खंडित है । 
प्रारंभ के २४ पृष्ठ नहीं है । अन्त के पृष्ट भी खंडित हैं। 
यह ग्रंथ श्री अंजनिकुमार सिन्हा, बिहार-विश्वविद्यालय, पटना के सौजन्य से 
प्राप्त किया | 


१०५-राम-जन्म--प्रंथकार—संत सूरजदास | लिपिकार---»। अवस्वा--प्राचीन, हाथ का 
बना देशी कागज; खंडित । Go सं०-२४ | yo go qo रूगभग--१५ 
भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी । रचनाकाल--:<। लिपिकाल--»। 


प्रारंभ--/ब्याहीनी त्रीआ तीनी सो रानी । 
तहो at तीनी पाट की रानी ॥ 
केकड कोसीला समीत्रा जानी ॥ 
८ रूप रासी पुनी केकइ केसी ॥ 
सीव के संग सती रह जइसी ॥ 
राज करत aga दीन गऐउ॥ 
आनंद dae वहु वीधी भएऐउ॥ 
.ऐक दीन राड अहेरही जाइ॥ 


agi राजा पर BST ॥? 
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सध्य---“साढठी ada छत जो अहइ। 
। i ताके BA जन सभ रहइ॥ 
| सांटी खोदी के नीर नीकारा। 
लवन समुद्र तीन्ह नाम संवारा ॥ 
खोदत Hg हस्ती ऐक पावा | 
ताही देखी aa वचन खुनाचा ॥ 

sa तुरीआ तुम देखा भाइ | ue 
सो तुम सो कहं देख वताइ ॥” 
अन्त--“जग्य तुरंग हमहो जे पाइ। 
TRS वचन माना तव राइ। 
वाजी समेत कुंवर पुन आएऐ। 

देखी लोग आनन्द मन भाऐ॥ i a2 

eva सोक तांहां दोनो भएऐड। oe Pee 
ठुरीआ सोळत aa da ats ॥? 


'विषय--राम का जन्म, शिक्षा, विश्वामित्र की यज्ञ-रक्षा, विवाह ओर परशुराम-पराजय; 
प्रसंगतः श्रवणचरित और गंगावतरण का वर्णन | 

टिप्पणी--क-ग्रंथ खंडित है । 

ख-इस ग्रन्थ की अन्यान्य ४ प्रतियाँ भी परिषद्‌-संग्रहालय में हैं । उनमें से z 
एक का विवरण परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित 'हस्त-लिखित विवरण' के प्रथम खण्ड | 
ago सं० ४५ में देखिग्रे। नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-चिवरणिका | 
(सन्‌ १६२६-२५ ६०) में, wo Go ४७३ बी? में भी इस ग्रन्थ का उल्लेख 
है। उक्त विवरणिका में “एकादशी माहात्म्य नामक एक ओर ग्रन्थ 
(संत सूरजदास-लिखित) मिलने की सूचना हे । एक और ग्रन्थ की सूचना खू खोज 
विवरणिका ( सन्‌ १६२३-२४ ) में, ग्रन्थ सं १४७ (सीः) में सिलती 

ग-ग्रंथ की लिपि लीथो-सुद्रण है । खंडित होने के कारण लिपिकार के नाम गन 
आदि के संकेत का अभाव हे । अन्य प्रतियों से पाठान्तर भी ह। , | 

घ-यह ग्रंथ श्री अंजनिकुमार सिन्हा, बिहार-विश्‍वविद्यालय, चे 

प्राप्त हुआ | 
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अवन्तिका समीक 
रचयिता ओर प्रकाशक श्रीरञ्जन सूरिदेव 
श्री जानकीवल्लभ शास्त्री 

मुद्रक-- बोस प्रेस, मुजफ्फरपुर 

मूल्य--पाँच रुपये | 


“अवन्तिका' शास्त्री जी की नवीन गीतियों का संग्रह है। काव्य-पुस्तक में कवि की 
१३१ से लेकर १५१ तक की चोवन गीति-कविताएँ संग्रहीत हैं । कविताओं में प्रकृति ओर प्रेम, 
नारी ओर काम, विरह ओर सोदर्य के मधुमय चिन्तन के साथ सहज अनुभूति की सरस 
मामिकता तथा छन्दों की सीमा में परिष्कृत भाषा का प्रसन्न प्रवाह 21 कविताओं की 
जटिलता में भी शब्द-संघटन की अद्भुत सफलता है । विविधता ओर विशदता से भरी पद्य- 
कुशलता सहृदय पाठकों के ध्यान आकृष्ट करती है । कचि की कल्पना में हृद्य की समन्वित 
संवेदनशीलता ओर भावना में धीर धिषणा की gafra अन्तश्चेतनता है । 


“अवन्तिकाः की कविताओं में यद्यपि व्यि के स्वर की झंकार है, फिर भी जहां तक 
मानव-मन के चिरन्तन भावों का प्रश्‍न है, वह समष्टि का ही स्वर-गुञ्जन है, जो समाज की 
afas जागृति की मीठी प्रभाती बनकर, उसे उन्नयन का प्रतिरोमचुम्बी सन्देश देता है। | 
कविताओं के शब्द-शब्द में, मुक्ताफळ जेसी, छाया का तरलत्व है, जिसमें साहित्य को 

` शास्त्रीयता का प्रशंसनोय पुटपाक हे, जो शाख्रीजो की काव्य-प्रतिभा की अद्वितीयता 
का प्रमाण È | 

अवन्तिका’ के कवि का मन भले ही नीलाम्बर के छायापथ पर तरङ्गित हे, परन्तु 
उसके पैर धरती के अंगारपथ पर ही, धीरे-धीरे ही सही, पर अविराम गतिशील हैं । शास्री _ 
ज्ञी का कवि 'जतसार’ की स्वर-झ॑कार पर जितना मुग्ध है, उससे कहीं अधिक जाँता चछाती 
` इई मजदूरिनों की खिन्न-श्रान्त अवस्था की अनुभूति से शूलित है । जीवन की पीड़ा से पागळ | 
होकर, पीड़ा के जीवन से मुक्ति के लिए कवि ने अनाहत आशा का अखण्ड आलोक जछाया 
 हे। प्रमाथी एवं प्रमादी मन के चांचल्य पर अविश्वस्त तथा कर्म में मर्म को व्यस्त करने की 
क्रामनावाले' कवि की निर्भीक “साधना” देखिग्रे-- १ 

“जो मन वन-वन भटका करता 
उसका क्या विश्‍वास ! 
जीवन का ब्रत एक चाहिए, एक चाहिए नेम! 
पुक सखी हो क्षमा ओर बस एक सखा हो प्रेस ! 
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क्षेत्र कर्म का रहे सामने, मर्म उसी में व्यस्त, 
काँटों-रोड़ों की बिसात क्या, हो न चत्र से त्रस्त ! 
£ ~ 
अन्धकार पर ण रखे, 
परखे हग परम प्रकास !” 
यों तो “अवन्तिका? की कविताएँ 'मीड-मूच्छंना-मिलित संपूर्ण गान? हैं, फिर भी 
उनमें आधुनिक युग की मार-काट, प्रवहमान शोणित की उष्णधार और मानवता से पटी हुई 
सूखे उर की दरार के हाहाकार का भी अभाव नहीं है । अवश आध्यात्मिकता पर सदर्प 
भोतिकता की बलात्‌ विजय का एक सरस करुण चित्र बडा ही मर्मचारी हैः-- 
“तननेवाले सीने को छेदा जाता, 
उठनेवाला fat कट कर भू पर आता; 
सच कहनेवाले मुंह को सी देते हैं 
~ सेते ~ 
अब बाज कबूतर के अंडे सेते है; 
धार्मिक, सांस्कृतिक हुए नरभक्षक प्राणी ! 
पतझर-सर्सर में चिर वसंत की रानी !!” 


चाँद ओर चाँदनी की शीतळ ज्वाला की सुन्दरता के स्वप्नलोक में उभ-चुभ करता 
हुआ भी कवि जिन्दगी को इसी धरती पर मानव की सहचरी के रूप में देखना चाहता हे-- 


“हो न हमारी मरी जिन्दगी! 

कर्म, कर्म फिर कर्म करें; हो 

भूख-प्यास से भरी जिन्दगी ! 
श्रम का उचित मूल्य हम पावें, 
कुछ विश्राम-समय में गावें; 
On हम भ्रम से भी नहीं चाहते 
| बने स्वर्ग को परी जिन्दगी ! 
| = x x x 

हमको ga से क्षोभ नहीं हे, 

] हमको छख का लोभ नहीं हे; 
उचित अश्रु से, उचित हास से > 

रहे हमारी हरी जिन्दगी !” 
इस प्रकार, 'अवन्तिका? में 'जीवन-कला', “विधवा”, “बंदी कीर”, “चुनौती, “Hated 
3 “नारी?, 'दीपक', “रूप ओर प्रेम» “शिखण्डी के वाण” आदि शीर्षक कविताओं में 
कनिका व्यक्तित्व संकीर्णता को सीमा को छिल्ष-भिन्न कर जन-जन की वेदुना में ब्यास 


® 
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हो गया है । पूरी 'अवन्तिका” में आज की ही उन दारुण समल्याओं के आवर्त्त-विवर्त्त की ओरं 
संकेत हे, जो प्रपञ्च ओर परिग्रह की परिखा में घिर कूर पंकिल हो गई हैं । 

"अवन्तिका? की कविताएँ इसलिए भी महार्घ हें कि उनमें संगीतात्मकता का आग्रह 
हे, जिसमें सजीव भाषा में व्यक्ति के आन्तरिक भावों की सक्षम अभिव्यञ्जना हे, जिसके 
द्वारा कविताओं में विशिष्ट प्रभाव की योजना हो गई हे । काव्यत्व ओर संगीतत्व एक स्तर 
पर स्थित हैं। संक्षेपतः, अवन्तिका? की कविताओं में सोन्दर्य-चिन्तन एवं भावनागत ऐन्द्रिय 
प्रभावों का सामञ्जस्य तथा शब्द की संगीतात्मक शक्ति का अद्भुत समन्वय हे, जिसमें 
कलात्मक अनुभूति की सन्तुछि है, जीवन के हास-अश्रु के क्षणों का मोहक चित्र है और 
ऐन्द्रिय अनुभूति की तीब्र अभिव्यक्ति के साथ-साथ सानव-जीवन की व्यर्थता के शोक-विहल 
भावों का माधुर्य हे । 

शास्त्री जी शब्द-शक्ति से पूर्ण परिचित हें, इसीलिए वे छान्द गीत का त्याग न करते 
हुए शब्दों की भकार से ध्वनित रागात्मक अभिव्यक्ति को अंकित करने में सफलश्रम हुए 
हें । शाख्रीज्ञी कोमल गीतों के गायक हें । गीति-काव्य का उद्धव अन्सर्ज्वाला से है, जिससे 
कवि के आकुल प्राण गीतों में बँधने को व्याकुल होते हैं:--- 


“विजन वन का खमन हूँ, रभि अपनी सँजोए ! 
am के गान से अनजान प्राणों को भिगोए !! 
रहूँ रोता ! अरे, मेरे रुदन का अर्थ ही क्या? 
विवश मुस्कान मुद्रा सर्वथा है व्यर्थ ही क्या? 
w mat! समझता कोन ? मेरा मौन सर्जन ! 
न मेरे नाद में बादल, न विदूयुद्‌-वत्र-गाजन ! 
कि maa होता न हाहाकार मेरा! . 
न ga ज्वार-सा उद्दाम, उन्मद धार मेरा! 
सजक केसी aasar में हृदय-घट हुँ डुबोए ! 
विजन वन का समन हूँ में, रभि अपनी सँजोए !!” 
प्रस्तुत कविता-संग्रह की भूमिका में प्रो? नलिनविलोचन शर्मा जी ने कवि ओर 
कदिता के बारे में 'संकेत' किया हैः-- 
“प्रसाद्‌, निराळा, पन्त और महादेवी के बाद हिन्दी कविता की निर्फरिणी समतल 
भूमि पर प्रवाहित होने छगी ओर अनेक धाराओं में । इनमें से जिस एक सदानीरा धारा ने 
Ea का उच्छेद किये विना अपने को उर्वर ओर स्निग्ध बनाया, दिशाओं को अपनी 
कडध्वनि से मुखरित किया, वह स्रोत से कभी विच्छिन्न नहीं gll इस धारा के ह 
आचार्य जानकीवल्लभ शाखी हैं । यदि प्रसाद, निराळा, पन्त ओर महादेवी के बादु मुभते 
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हठात्‌ पाँचवाँ नाम लेने को कहा जाय, तो वह नाम शास्त्रीजी का ही होगा | बहुत माथा 
खुजलाने के बाद भी पाँचवाँ नाम युद्दी रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है ।” 

बढ़िया कागज पर पुस्तक का मुद्रण निर्दोष ओर निर्मल है । पृष्ठों के अनुपात से 
पुस्तक का मूल्य पाठकों को कुछ अधिक जान पड़ेगा । फिर भी, यह काव्य-संग्रह काव्य-जगत्‌ 
के लिए एक चिरनवीन डत्क्रमण हे । 


पोद्दार-अभिनन्दन-ग्रंथ समीक 
प्रधान संपादक--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : Wo शिवनन्दन प्रसाद, Wo To 
प्रकाशक--अखिल-भारतीय- 
ब्रज-साहित्य-मंडल, मधुरा 
मुल्य--तीस रुपये | go सं०--१०५४; 

प्रस्तुत ग्रंथ सेठ कन्हेयालाळ पोद्दार की हीरक-जयन्ती के अवसर पर अखिछ-भारतीय- 
ब्रज-साहित्य-मंडल की ओर से समर्पित ओर प्रकाशित है। ग्रंथ के पांच खंड हैं। प्रथम खंड 
में पोद्दार जी के प्रति श्रद्धाअलियाँ ओर जीवन-परिचयात्मक विवरण है । शेष चार खंडो के 
शीर्षक क्रमशः ये हें--साहित्य; श्रीकृष्ण और उनकी लालाएँ; इतिहास, पुरातत्त्व और कला; 
प्रजजनपदोय । प्रथम खंड ७२ पृष्टों में समाप्त हो जाता है । शेष समस्त पुस्तक में घ्रज-साहित्य 
और संस्कृति से सम्बद्ध विविध विषयों पर प्रबन्धादि हें, जिनमें कुछ अपने विषय के 
अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे गए हें । फलतः प्रस्तुत ग्रंथ अन्य कई अभिनन्दन ग्रन्थों की 
तरह प्रधानतया किसी एक व्यक्ति या समुदाय की प्रशस्ति-गाथा मात्र नहीं, वरन्‌ अध्ययन- 
अनुशीलन की गरिमा से उचित ही समन्वित होने के कारण महत्त्व की वस्तु हे । कई कलापूर्ण 
चित्रों तथा आकार-प्रकार को उघरता के कारण ग्रन्थ ओर भी संग्रहणीय बन गया हे । 

'साहित्य' शीर्षक द्वितीय खण्ड के कुछ लेख उच्च कोटि के हें, जेसे--शोरसेनी 
भाषा की प्राचीन परम्परा ( डा० खुनीतिकुमार चाढुज्यो ); अष्टछाप की मधुर भक्ति 
(डा? दीनदयाल गु ); सूरसागर का विकास ओर उसका रूप ( जवाहरलाल चतुर्वेदी J 
वल्लभाचार्य का साधन-मार्ग ( बलदेव उपाध्याय); हिन्दी के प्राचीन आलंकारिक 
आचार्य (पं० रामदहिन मिश्र); ब्रजभाषा का गद्य-साहित्य ( शिवनाथ ) आदि । इनमें कुछ में 
यथेष्ट गवेषणात्मक सामग्री भी है, शेष में भी बौद्धिक धरातल उच्च हे ओर ,विचारों का गुंफन 
वैज्ञानिक ढंग से हुआ हे । किन्तु, इस ग्रन्थ में ऐसे निबन्ध भी हैं, जिनके कारण निबन्धों 
का औसत स्तर उच्च से सामान्य के रूप में बदळ जाता है ओर अपनी समग्रता में पुस्तक 
की महत्ता कुछ अवश्य AUT हो जाती है। 'सूरदास का काव्य! ( नन्ददुळारे वाजपेयी ) 
aide निबन्ध में लिखा अधिक गया है, कहा कम। शब्द-संयम ओर अर्थ-गर्भत्व के अभाव 
के अतिरिक्त विचारों का ढीलापन अस्पष्टतामिश्नित भव्यापकता या अतिब्यापकता' भी 
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खटकनेवाली बात है । भगवान्‌ जाने लेखक की यह धारणा कि--“अधिकाँश लोगों का ऐसा 
खयाछ है कि त्याग, संन्यास और घेराग्य की शिकः देनेवाली रचनाएँ हो धार्मिक काव्य 
कहळा सकती हें । इस दृष्टि से हिन्दी में कबीर ओर दादू आदि को ही धार्मिक कवि माना 
जा सकता है ।”--किन आंकड़ों पर आधारित है ! लेखक के निबन्ध में कोई नई बात तो 
कही ही नहीं गई है, पुरानी बातों को भी प्रामाणिक ढंग से उपस्थित करने का प्रयास नहीं 
किया गया है । इसे विद्वत्तापूर्ण, कलात्मक पिष्पेषणमात्र कहा जा सकता है । भ्रमरगीत की i 
परम्परा (सरला TET) शीर्षक निबन्ध इससे अच्छा है, यद्यपि गम्भीर अध्ययन-अनुशीलन के 
फलस्वरूप उपलब्ध अब तक अज्ञात तथ्य या सामग्रो की दृष्टि से, यहाँ भी निराश हो होना 
पड़ता है। एकाधिक निवरन्धों के अन्त में दिए गए जवाहरलाल चतुर्वेदी के ग्रन्थ-विवरण 
अवश्य उपयोगी हैं । “रासपंचाध्यायी : भागवत' शीर्षक निबन्ध अनुवाद हे । कम पंक्तियों में 
ही इसमें रासलीला-सम्बन्धी कई feat का परिचय मिल जाता है। कुछ शीर्षक निबन्ध 
पढ़ने के पहले जितने आकर्षक प्रतीत हुए, निवन्ध के पस्ने उछटने पर उतने ही भ्रामक ओर 
निराशाजनक सिद्ध हुए; जसे-ख्रजभाषा : साहित्यशोध; त्रजभाषा के काव्य-प्रन्थों की खोज । 
किन्तु, कुछ अन्य आकर्षक शीर्षक इस प्रकार सर्वथा निराश नहीं भी करते; जेसे--श्रीकृष्ण का 
ऐतिहासिक समय; वेदों में त्रजलीला; श्री कृप्णावतार पर चेज्ञानिक दृष्टि। अन्त में दिया 
१ गया ब्रज के लोकसाहित्य का परिचय उपगोगिता से खाली नहीं । 
1 समग्र रूप से यह ग्रन्थ, अपनी विस्तृत ओर बहुविध सामग्री-चयन, ब्रज-साहित्य के 
महत्त्वपूर्ण अंगों पर अधिकारी व्यक्तियों के बिचारों के अन्तर्भाव, कुशळ संपादन आदि के 
' कारण स्थायी महत्त्व का अधिकारी हे । इसी कारण अभिनन्दन-ग्रन्थ होने के बावजूद, पुस्तक 
अभिनन्दनीय है ! 


ee ee ना 


काल और जीवन सा 
 लेखक--श्री शंभुनाथ बलियासे 'मुकुछ रसन सरिता 
O प्रकाशक--मुकुछोत्पलू-प्रकाशन, 


> स्पार्क प्रेस, पटना ३ 
MR a रुपये मात्र | 
eres और जीवन? श्री सुकुल जी की ग्यारह स्फुट कहानियों की संग्रह-पुस्तक है । 
कहानियां काल ओर जीवन की बड़ी ही मर्मभेदिनी व्याख्या उपस्थित करती हैं। लेखक 
[ता है, मानव एक कार्यकीट है, जो अपने अनुदात्त जीवन में अविराम रेंगता रहता | 
का यही रेंगना, अगर वह इप्यांकघायित एवं हिसाकलुषित नहीं रहा, एक दिन 
[न को उपलब्ध करेगा ही । सच्ची साधना से मानव आठो सिद्धियाँ और 
रभ बना सकता है । “मदायत्तं तु पौरुषस्‌? की सार्थकता 
. “सक्रिय जीवन से काळ कदापि जयी न! 
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इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत कहानी-संग्रह की कहानियाँ इसलिए मूल्यवान्‌ हैं कि लेखक 
ने कल्पना ओर यथार्थ का amaa सफल रीति से प्रतिपादित किया हे । कहानीकार 
की पैनी दृष्टि ने घरती पर ही स्वर्ग की खोज की है । कहानियां सरस हें ओर उनमें सररू- 
रदुल-मंजुल भाषा और भाव का निर्मळ प्रवाह है, साथ ही वेदना के माधुर्यका स्थायित्व भी । 

“स्वप्न की कसोटी? में, समष्टि के लिए safe की आत्माहुति कर देनेवाली चंचला 
का मार्मिक चित्र है । “साधना की अग्नि! में, लेखक जयन्त की खोई हुई साधना, किरण- 
वाळा, जो अतृप्त नारीत्व के अभिमान से za है, की विपन्नता का वर्णन है। “प्रतिकार” में, 
पुरुष के स्वार्थ के कारण परित्यक्ता अवश नारी के अन्यधर्म-ग्रहण का चित्रण है । “शादी के 
बाद? में, एक ऐसी नारी का चित्र हे, जो एक पुरुप को मन से ही अपना मान लेने के बाद, 
उसीकी स्वीकृति से किये गये भी उस पुरुष के अन्यनारीविषयक प्रेम को कदापि नहीं सह 
सकती । "बोलती समाधिः में, जयन्ती उस आत्मा का चित्र हे, जो अपने वीरगति- 
प्राप्त प्रियतम के शोकाधात से बोलती समाधि वन गई èl 'कल्पना की रानी? 
में, एक ऐसी अभिमानिनी नारी का faa है, जो अपनी शानऱ-बान के 
लिए, अपने पड़ोसियों पर अपना रोब mea करने के लिए, सतत चिन्ता में घुलती 
रहती है ओर अन्त में रोगी होकर, अपने घरवालों को तबाह कर, सदा के लिए इस 
दुनिया से चळ देती है ! बूढी धरती” की निर्मला अपने समाज में अपने आत्मीय की खोज 
में अपने को निरस्तित्व कर देती हे । “विषयान्तर” में नलिनी के जयन्त के प्रति प्रणय का 
बिचित्र वृत्तांत हे । 'सहगामिनी' में एक पकोड़ीवाली, समाज-सधारिका मोना, के अस्तर्दग्ध 
नारीत्व का निर्मल निरूपण है । 'जीवन-व्यापार” में सेड सागरमल का, TH मत्स्यलोभी बगुले 
के साथ भआावसामंजस्य, बड़ा रोचक है।'आग ओर फूल! में राष्ट्रसेविका “वासन्ती? का “जगत्‌? 
के प्रति प्रणय के weageg का बड़ा ही वेधक चित्र है कुल मिलाकर, ‘are ओर जीवन? की 
कहानियों में भारतीय नारी के ही विभिन्न रूपों का प्रतिबिम्ब्र है, जिसमें सामाजिक 
अन्तर्हन्द्विलता की भावबुकतापूर्ण अभिव्यंजनाएँ हैं । 

पुस्तक की छपाई की अनिदोपता सुत्रण-यन्त्र के विषय में लेखक की परवशता का. 
चिन्तनीय संकेत हे । कहानियाँ सहज लोकप्रिय होंगी, ऐसा मेरा विश्वास हे । x 


विकासात्मक सनो विज्ञान , wea 
= सुशीला सिन्हा, एम्‌० ए० श्रीरञ्ञन सूरिदेव 
प्रकाशक--श्री आनन्दवर्दन, काँगरेस-नगर, पटना ३ 

मूल्य--दो रुपये, बारड आने मात्र | 

í “विकासात्मक मनोविज्ञान! लेखिका के ही शब्दों में 'मुख्यतः बालमनोविज्ञात के 
विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है V वस्तुतः यह पुस्तक इण्टरसीडियट के पाठ्यक्रम को ध्यान 
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में रखकर रची गई है। श्रीमती सुशीला सिन्हा मनोविज्ञान की उच्च-शिक्षाप्राप्त विदुषी हैं। 
इस पुस्तक में उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिभा का च्छा परिचय प्राक्त होता है । विषय की 
गहनता के बावजूद भाषा की सरलता जिज्ञाछ विद्याथियों को विषय-प्रवेश की गहराई में उतरने 
में बड़ी सहायता देनेवाली है । वैज्ञानिक रीति से लखी गई यह पुस्तक हिंदी के मनो विज्ञात- 
विषयक साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी । 
पुस्तक में बारह प्रकरण हैं, जिनमें बच्चों के जन्म से वयःपरिणति तक के शारीरिक 
और मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन उपस्थित किया गया हे । इन बारह प्रकरणों 
में, पांचवा, आउवाँ ओर ग्यारहवाँ ये तीन प्रकरण बड़े महत्त्व के हें । इनमें बालकों के बौद्धिक 
बिकास की परम्परा के साथ-साथ उनकी भाषा ओर व्यक्तित्व के विकास का विद्वत्ता के साथ 
वर्णन किया गया है । 
पुस्तक के अन्त में मनोवैज्ञानिक शब्दावरि की एक सूची दे दी गई है । मनोविज्ञान 
के अँगरेजी पारिभाषिक शब्दों के ये हिन्दी पर्याय सामान्यतः संतोषजनक हैं । पुस्तक प्रत्येक 
पुस्तकालय में रहे, तो मनोविज्ञान के पाठकों का ही नहीं, साधारण पाठकों का भी बढ़ा उप- 
कार हो । छपाई साफ ओर शुद्ध हे । भिन्न-भिन्न मुद्रा में बच्चों के कई faa भो इस पुस्तक में 
दे दिये गये हें । बहिरावरण साधारण रहते हुए भी अनाकर्षक नहीं हे । 


उत्तररामचरितम्‌ [मैथिली अनुवाद] स्मीच्छक 
अनूदक तथा प्रकाशक--डा० श्री राजकुमार मिश्र श्रीरञ्जन सूरिदेव 
| नेशनल मेडिकल हाल, पण्डोळ (दरभंगा) 


मूल्य--एक रुपया; बारह आने मात्र | 
प्रस्तुत पुस्तक काव्य की प्रोढ़ता से परिपूर्ण तथा भावों की उत्कृष्टता से उर्वर, महा- 
कवि भवभूति के उत्तरामचरितम्‌? नाटक का सरल मैथिली अनुवाद है । उत्तररामचरित में, 
भवभूति की qra काव्य-प्रतिभा तथा उच्चकोटिक चरित्र-चित्रण के साथ-साथ कल्पना की 
 सरसता, मानव-हृदय के द्वन्द्विळ भावों की विशदता ओर विविधता, विभिन्न दृश्यों ओर 
' स्थानों की सुन्दरता तथा करुण रस की पूर्ण परिणति बड़ी वेधक शेली में उपस्थित है । उत्तर- 
ओ रामचरित के धीरोदात्त नायक राम अपने कर्तव्य तथा राजधर्म के पालन में जितने वच्र-कठोर 
his . हें, उतने ही कुटुम्ब के स्नेह में कुठझम-कोमछ । सीता का धीरपत्नीत्व तो राम-चरित्र को चरम 
परिणति तक पहुँचा देता है । SA 
इसप्रकार के उत्तम संस्कृत नाटक का मेथिली में यह अनुवाद aga दूर तक सफल 
SOM अनुवाद की भाषा में प्रवाह ओर सोष्ठव है । यद्यपि मैथिली 
= 2 


फिर भी उसकी रोचकता अभिनंदूनीय है । संस्कृत 
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“परिपाण्डुदुबळकपोलछन्दरं दधती विलोलकबरीकमाननम्‌ | 
करुणस्य मूतिरिव वा a रिणी विरहव्यथेव वनमेति जानक्री ॥? 
(दुर्बळ, पीन कपोल, मनोहर अछि मुख पर वेणीओ स्रस्त | 
करुणमूत्ति, आ विरहव्यथा सँ बनलि जानकी छथि अति व्यस्त ॥) 

जो हो, इसमें संदेह नहीं कि इस अनुवाद ने मेथिली-साहित्य का उपकार किया हे । 


कल्पना समीक्षक 
रचयिता और प्रकाशक --श्री जीवनाथ झा श्रीरञ्जन सूरिदेव 
मेथिळी-मन्दिर, दरभंगा 
मूल्य--एक रुपया मात्र | 
“कल्पना” तीस मैथिली कविताओं की सुन्दर संग्रह-पुस्तक 21 कविताओं की 
कल्पना ऊँची और भाव गहन हें । कवि de श्री जीवनाथ भा जी संस्कृत-साहित्य के निष्णात 
विद्वान्‌ हें, अतएव इनको कविताओं में mean का गौरव है । कुछ कविताएँ agi से 
सुरभित हैं ओर कुछ भक्ति से विभोर । कुछ में प्राचीनता की आवृत्ति है और कुछ में 
नवीनता की परिवृत्ति! सभी कविताओं में कुछ न कुछ मौलिकता अवश्य है । संग्रह के 
छन्दों में प्रवाह है ओर भाषा में माधुर्य | शब्द ओजस्वी हें और पद ETORRA | 'पाकल आम! 
से एक मोलिक उदाहरण उपस्थित करने के लोभ का संवरण में नहीं कर पा रहा हूँ--- 
“विख्यात नाम फलराज अहाँ 
टिकुळहि स जे आशा घयछक, 
कपि-कम्पन सँ रक्षा कयलक; 
fag नहि कय ध्यान टपकि निश में 
साजळ की उनटे साज अहां ।” 
` चेदुना' का भी एक अंश पठनीय F— चाळ. 
“अपनेक नीति ३ 0 aa 
ग्रीप्मक प्रेचण्ड रोद मध्य जे कोदारि सँ, 
भरि दिन aga भीजि भीजि घर्मवारि सँ; ८ 
बानी लगाये तनु, अहाँक प्रवण am मे, x 
आदर न कयल जे कदापि अपन प्राण में 
से, हो उपेच्य एहन ? कहू कोन रीति ई १” _ 
संक्षेपतः, “कल्पना? निर्दोष रूप में, बढ़िया कागज पर मुद्रित होकर, मेथिछी- ) 
र की एक संग्रहणीय काव्य-वस्तु बन गई हे। `. NS 
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छेखक -पं० हिजेन्द्रनाथ मिश्र “निर्गुण' #औमती स्वर्णलता प्रसाद, Mo ए० 
प्रकाशक--चेतना-प्रकाशन, हैदराबाद pS 


मूल्य--तीन रुपये | 

“खोज faa जी की पाँच कहानियों का संग्रह है । इसकी प्रथम कहानी a 
सचमुच ही हृदय को द्रवित करनेवाली है। हरिश्चन्द्र ओर शान्ति का, आपस में अचानक 
मिलन ही दुःख का कारण बनता है । विधवा-विवाह के प्रति भावनाओं में जो परिवर्तन आ 
रहा है, उसके संघिस्थल का मार्मिक चित्रण लेखक की कुशलताका परिचायक हे । प्राचीन ओर 
नवीन भावनाओं के चढ़ाव-उतार में भी शांति ने परंपरा से अपने को विचलित न होने दिया । 
परिस्थिति के सम्मुख भावना की हार हुई । यह एक दुःखान्तं कहानी हे । जीवन को वेदना 
तो इसके शीर्षक से ही द्योतित है दूसरी कहानी “अनुभव! सें तो लेखक ने अपने नायक के 
जीवन में ऐसी घटना छा दी है, जिससे वह स्वयं हतडुद्धि: सा हो जाता है । पाठक के हृदय में 
भी उत्छुकता जागरित हो जाती है । परन्तु, इसका अन्त हर्पपूर्ण होता हे । अंधेरा” इस संग्रह 
की तीसरी कहानी है । इसमें जीवन की विविधताओं का चित्रण है । रामप्रसाद के जीवन में 
शांति का आना भो क्षणिक आलोक सिद्ध होता है। शांता से प्रगाढ़ प्रेम रहते हुए भी 
रामप्रसाद का विवाह उससे नहीं हो सका । भावना में तल्लीन वह AN में ही गाड़ी से 
कूद पड़ता है। इस प्रकार, कहानी का अचानक ही अन्त हो जाता है। आनेवाले प्रसंग 
का आभास पाठक को पहले नहीं मिळता । वह sat में ही बराबर रहता हे । इस संग्रह _ 
की चोथी कहानी 'आसरा' है । इस कहानी में भी गोरीशंकर की विधवा भाभी उसका 
आसरा देखतो रहती है । गोरीशंकर उससे कतराता है, फिर भी अन्त समय भाभी की 
अभिलापा पूर्ण हो जाती है ओर वह मत्यु-शय्या पर पडी रोगिणी का. आसरा बन कर 
आ जाता है | 

पाँचबीं कहानी तो इस संग्रह के नामकरण का ही कारण है । छघाकर अपने _ 
असफल प्रेम से ऊबकर कळाकार बन जाता है। संपादन-कार्य में लोगों के द्वारा कई बार 
oe ag लांछित भी होता है। फिर भी एक साथी की खोज की आकांक्षा उसके हृदय में दुबी 
ही रहती है, जो समय-समय पर उभर आती हे । छखदा, तारा ओर शशिकला श 
—— में कुछ क्षण के लिए आती हैं, जो उसे निराशा की ओर प्रवृत्त कर देती हैं । अन्त 
ee खोज पूर्ण हो जाती हे ओर एक निराश्रित खी का प्यार उसके दग्ध जीवन को शीतल 


a 
AT सफल 
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परिषद के निम्नलिखित ग्रंथ छप रहे हैं 


, रबरं-(सचित्र) Bo श्री फूलदेच सहाय वर्मा (कालेज-इन्सपेक्टर, बिहार fae fac) 

. शैवमत--डा० यदुवंशी (केन्द्रीय शिक्षा-विभाग, दिल्ली) 

, ईख और चीनी (सचित्र) -श्री फूलदेव सहाय वर्मा 

. भोजपुरी के कवि और काठ<£--श्री दुर्गाशंकरप्रसाद सिह 

. हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ--श्री त्रिवेणीप्रसाद सिह, आइ०सी०एस०, i 
बिहार-सचिवालय 


AS ०८ AV A vO 


> बोद्ध-धर्म-दर्शन--ले० आचार्य नरेन्द्रदेव 

७. प्राकृत भाषाओं का व्याकरण (पिशल-कृत)--(मूळ जर्मन से अनु०) 

डा० हेसचन्द्र जोशी 
८. मध्य एशिया का इतिहास--प्रथम और द्वितीय खण्ड ( सचित्र )-- 
श्री राहुल सांकृत्यायन 

8, नक्षत्र ओर ग्रह (सचित्र)--ले० श्री त्रिवेणीप्रसाद सिह, आइ० सी० एस० 
१०. राजकीय ठयय-प्रबंध के सिद्धांत-श्री गोरखनाथ सिह-भूतपूर्व शिक्षा-निदेशक, बिहार 
११. नीहारिकाएँ (सचित्र)--डा० गोरख प्रसाद (प्रयाग-विश्‍वविद्यालय़) 
१२. राजनीति ओर दशन- डा० विश्वनाथप्रसाद वर्मा (पटना-विश्वविद्यालूय) 


विद्वानों से aa निवेदन 

ब्रिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ की अनुवाद-योजना-समिति ने निश्चय किया हे कि विदेशी l 

और स्वदेशी भाषाओं के जिन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का अनुवाद अबतक हिंदी में नहीं हुआ हे 
और जिन प्रसिद्ध ग्रन्थों का हिदी-अनुवाद होना अत्यन्त आवश्यक है उन सबकी एक 
विवरणात्सक सूची भेजने के लिए विद्वानों से अनुरोध किया जाय । अतएव अधिकारी विद्वानों 
से नत्र निवेदन है कि घे विदेशी भाषाओं ओर प्रमुख भारतीय भाषाओं के उच्चतम कोटि के . 
ग्रन्थों की नामावली ( ग्रन्थकार के नाम-सहित ) के पते से शीघ्र भेजने को कृपा करें । जो a 
सज्ञन जिस किसी ग्रन्थ का अधिकारपू्रक शुद्ध हिन्दी-अनुवाद कर सकते हों वे स्पष्ट सूचित । 
करने को कृपा करें कि वे क्रिस भाषा के किस ग्रन्थ का प्रामाणिक अनुवाद उबोध हिन्दी में 
कर Ged हे । केवळ ऐसे ही ग्रन्थ अनुवादित कराये जायँगे जिनका अनुवाद राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के लिए गोरव-चह क तथा अनिवार्य-रूप से आवश्यक हो ओर जिनका अबतक कही हिन्दी- 
अनुवाद न हुआ हो । स्वाध्यायानुरागी विद्वानों, कालेजों के प्रोफेसरों ओर पत्र-स्स्पादको, 
अनुभवी अनुवादको तथा विद्या-ञ्यसनी aadi से विशेष अनुरोध हे कि वे उचित सफाव-सलाह 
देकर ओर स्थेच्छाडुसार ग्रन्थ का अनुवाद कर सकने की इच्छा प्रकट कर परिषद्‌ को आभारी 
BC) अमूल्य प्रन्यो ओर समर्थ अचुवादको की नामावली तथा सूचनाएँ प्राप्त हो जाने ' 
. परिषद्‌ दिचार-विसर्श करके आवश्यक पत्रव्यवहार करेगी । i 


--मन्ही, बिहार राष्ट्रभावा-परि 
सम्मेलन-भवन, पो० 


ay 
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परिषदू-दारा प्रकाशित 
हिन्दी-साहित्य के बारह अनमोल ग्रंथ 


१, हिन्दी-साहित्य का आदिकाल- आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
मूल्य सवा तीन रुपये सजिल्द; पौने तीन रु० अजिल्द । प्रष्ठ संख्या १३२ | 
° A 
R, यूरोपीय दशन--खर्गीय महामहोपार्ध्याध रामावतार शर्मा; 
मूल्य सवा तीन रुपये | Go संख्या ११५४ | सजिल्द | 
° कै ~ 
३, इपचरित ¦ एक सांस्कृतिक अध्ययन--डा० वासुदेबशरण अग्रवाल 
मूल्य साढ़े नो रुपये | दो तिरंगे और लगभग १८८ इकरंगे आरट पेपर पर छपे 
ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र भी | ge संख्या २७४ | सजिल्द | 
6 6 
४, विश्व-धम-दशन- श्री सांवलिया विहारीलाल वर्मा 
मूल्य साढ़े तेरह रुपये | To संख्या ५०२ | सजिल्द | एक चित्र भी | 
c ‘ र 
५, साथवाह--ले० डा० मोती चन्द्र | मूल्य ग्यारह रूपये । आर पेपर पर छपे 
१०० अलभ्य ऐतिहासिक चित्र तथा व्यापार-पथ के दुरंगे मानचित्र भी। 
Jo सं० ३१४। सजिल्द | 
६, वज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा--डा० सल्यप्रकाश 
(प्रयाग-विश्व-विद्यालय) | मूल्य आठ रुपये | ५० संख्या २८२ । सजिल्द | 
७, संत कवि दरिया ¦ एक अनुशीलन---डा० धमन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, 
पी०-एच्‌० Stol मूल्य चौदह रुपये | बढ़िया आर्ट पेपर पर सात तिरंगे और 
बारह IS एकरगे चित्र भी । go संख्या ५३६ | सजिल्द | 
८, काव्य-मीमांसा--पं० श्री केदारनाथ शर्मा सारस्वत; 'सुप्रभातम'-सम्पादक | 
मूल्य साढ़े नो रुपये गवेषणापूर्ण प्रामाणिक भूमिका ओर परिशिष्ट के साथ 
Jo संख्या २६२ | सजिल्द | 
&, श्री रामावतार शर्मा-निवंधावली--स्वब० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा 
मूल्य पौने नौ रुपये | Jo संख्या ३३० | सजिल्द | 
१०, प्राडमौय त्रिहार--डा० देवसहाय त्रिवेद, पी०-एच० Stol मूल्य सवा 
सात रुपये | प्राङमौर्यकालीन बिहार के मानचित्र के साथ ग्यारह एकरगे ऐति- 
हासिक महत्त्वपूर्ण चित्र भी | प्र संख्या २२२ | सजिल्द | 
११, मुप्तकालीन मुद्राऐ--डा० अनन्त सदाशिव अल्तेकर। मूल्य साढ़े 
नौ रुपये | अएटे पेपर पर गुप्तकालीन मुद्राओं पर लिपियों के सत्ताईस सविवरण | 
फलक भी । Go संख्या २४० | सजिल्द | 
(९९९, भोजपुरी भाषा ओर साहित्य----डा० डद्यनारायण तिवारी | 
| Go सं० ६२५ | मूल्य साढ़े तेरह रुपये । सजिल्द | 
| | पर fest पर रंगीन सचित्र आवरण बडे आकर्षक हें | 
विहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌, सम्मेलन-भवन, पटना- ३ 
hi gga GIRO षत्व; GuRRIRRErg Wolken Hania सम्मेलन, परना-रे 


| 
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*वेद्यया5मुतमशनुंते |! 


[ एक प्रति २) 


सम्मिलित शोध-समीक्षा-प्रधान मुखपत्र 


श्री रामदीन पाण्डेय 
श्री श्रीरक्षन सूरिदेव 
aro देवसहाय त्रिवेद 
श्री ब्रजविहारी शरण 
श्री समन वात्स्यायन 
श्री कुमार विसछ 
श्री कलीमुद्दीन अहमद. 


Ste नळिनविळोचन शर्मा 


.५७ सिलिन्द-प्रश्न की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि cs 
६४ Ns! 
७० 


alo धमन्द्र ब्रह्मचारी शास्री ७५ 


(०-0. In Public Dow ain. Gukukul Kangri Collection, 
: कलन 


= 4 
¦ ¦ जनवरी, १६५५ ie | अंक ४ 
सम्पादक ; 
शिवपूजन सहाय : ¦ नलिनविलोचूत शर्मा 
सम्पादकाय 
श्री देवराज उपाध्याय f < 
श्री बटुकदेव मिध \ ६ हिन्दी उपन्यास 
श्री रामशङ्कर भट्टाचार्य १६ संस्कृत-सा० में अनुक्तार्थ-ज्ञापन की पद्धतियां | 4 


३० प्राचीन साहित्य ओर भारत के आदिवासी 
मेघदूत में वेदान्त-तत्त्वः 

भारतीय तिथिक्रम és 
भारवि 


४६ 


छायावादी कवियों की सोदर्य-चेतना 
मनो विश्लेषण ओर साहित्यालोचन 
स्त-लिखित प्राचीन पोधियों का विवरण 
२ भागवत सम्प्रदाय! ve 239 
Haridwar २. 
८ ks me. OF Fi छ 


- 


हकबाट? SOS नहर 
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सम्मेलन के वत्तमान पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य 


सभापति- श्री देवव्रत शास्त्री ( नवराष्ट्र-संपादक ), उपसभापति--पं० श्री छबिनाथ 
पाण्डेय, श्री श्यामनन्दन सहाय ( उपकुलपति, ब्रिहार-विएवविद्यालय ); प्रधान-मन्त्री-- 
श्री ब्रजशङ्कर वर्मा ( योगी-सस्पादक.); अर्थमन्त्री--श्री उमानाथ, THO To ( उपनिदेशक, 
जन-संपर्क-विभाग ); साहित्य-मन्त्री--प्रो० नलिन विही चन शर्मा, एस्‌ ० ए०; प्रचार-मन्त्री— 
श्री रामदयाल पाण्डेय, ( पाटळ-संपादक ); प्रवंध-मन्त्री--श्वी बारेश्वरप्रसाद अग्रवाल 
( प्रबन्धक, हिन्दुस्थान-समाचार-एजेंखी ); कळा-सन्त्री--श्री ब्रजनन्दन आजाद ( सहकारी 
संपादक, इण्डियन नेशन ); पुस्तकालय-मन्त्री--कवि श्री पी प्रसाद सिह | सदस्य 


aaa शिवपूजन सहाय; प्रो० जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, ayo amo सी०; लक्ष्मी नारायण 


saig, एम्‌? एल्‌? qo ( अवन्तिका-सम्पादक ); Vaza वेनीः: ( नई धारा-संपादक ); 
कविवर रामधारी सिह “दिनकर”, gao पी०; श्रीकान्त ठाकुर, mgar ( आर्यावर्तः 
सम्पादक );.गंगाशरण सिह; मुकुटधारी सिह, ( युगान्तर-सम्पादक, भरिया ) राधाकृष्ण 
( आदिवासी-सम्पादक, रांची ); sto कपिछ (une); नीतोश्वर प्रसाद सिह, एम्‌० 
ugo qo ( सह्ददू-संघ, सुजपफरएुर ); डा० ग्याप्रसाद; डा? धरेन्द्र ram शास्त्री, 
( समाजशिक्षोपनिदेशक, बिहार ); शम्भुनाथ बलिय्रासे YF (प्रकाश-सम्पादक, देवघर); 
प्रो श्रीमती यमुना वर्मा, एम्‌? To | 
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साहित्य-संस्कृति-कला-प्रधान सचित्र मासिक पत्रिका 
“कल्पना” 
के छठे वप-प्रवेश पर 


हम अपने लेखकों, पाठकों, ग्राहकों, विक्रेताओं, बिज्ञापकों, सहयोगियों तथा 
AT ०३ ० 
अन्य हितैपियाँ का अभिवादन करते हैं, ओर भविष्य में भी इनकी शुभकामना तथा 
अमूल्य सहयोग की अपेक्षा रखते हें । 
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व्यवस्थापक, “कल्पना 


वार्षिक मूल्य १२) २० ८३१, बेगम बाजार 
एक प्रति का १) र९ हेदराबाद (दक्षिण) 
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डि O 


बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का 
वार्षिक ७) ] सम्मिलित शोध-समीक्षा-प्रधान मुखपत [एक प्रति २) 


वप ४ | पोष, संवत्‌ २०११ ¦ ¦ जनवरी, १६४४ Fo | अंक ४ 


सम्पादकीय 
“साहित्य' का मासिक रूप 


अबतक “साहित्य? त्रेमासिक पत्र था । किन्तु अगले महीने (माघ २०११) से यह 
मासिक पत्र हो जायगा | त्रेमासिक रहने पर वर्ष में इसके चार अंक जेसे निकलते थे वेसे ही 
निकलते रहेंगे। उनके अतिरिक्त आठ महीनों में आठ साधारण अंक प्रकाशित होंगे । प्रत्येक 
मास के साधारण अंक में आठ पृष्ठ रहेंगे ga प्रकार आठ साधारण अंकों के” कुळ alas 
og और चार विशिष्ट अंकों के कुल तीन सौ चौरासी पष्ठ साल-भर में पाठकों at मिलेंगे। 
फिर भी वार्षिक मूल्य सात रुपये से अधिक न होगा । , 

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सत्साहित्य का प्रचार ही है । उसने हिन्दी में डोस स्थायी 
5 के निर्माण के लिए ही: विक्रम-लंवत्‌ १६६३ में 'साहित्य” के प्रकाशन का श्ीगणेश 
किया था । उस समय इसके सम्पादक थे--पं ० जनार्दन प्रसाद झा 'द्विज', TH ए०, (पूणिया- 


; के कमान मिनु), और शी रुब्मीन रया, सिह, ST ton eridar (Gi । 
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ay १ त 
“अवन्तिका'-सम्पादक) | ,संवत्‌ १६६४ से आचार्य बद्रीनाथ वर्मा (वर्तमान शिक्षा-मंत्री) 
इसके सम्पादक हुए । गहन विषय का त्रेसासिक पत्र होने के कारण इसक्री ग्राहक संल्या 
बराबर कस ही रही | अतः बहुत घाटा सहकर भो ana किसी तरह इसको संवत्‌ १६६६ 
तक चलाता रहा । आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह दुस वर्षा तक बन्द रहा | फिर संवत्‌ 
२००७ में सम्मेलन ने दृढ़संकल्प होकर इसे निकाला । तब से आज तक सम्मेलन को इससे 
कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ | इससे लाभ उठाना सम्मेलन का लक्ष्य भी नहीं है । यह केवल 
शुद्ध साहित्य के प्रचारार्थ ही निकाला जाता है | इधर दो-तीन साल से बिहार-राष्ट्र-भापा- - 
परिपद्‌ इसके प्रकाशन में आधिक सहायता दे रहा हे । आशा हे, इसके मासिक रूप को 
साहित्यानुरागी सजनों से यथोचित प्रोत्साहन प्राप्त होगा | 
इसे मासिक रूप देने के कई कारण हें । उनमें मुख्य यह है कि पिछले अंक से इसमें 
जो बिहार की साहित्यिक प्रगति का उपलब्ध विवरण feat जाने लगा है, उसके लिए ena- 
संकोच का अनुभव हुआ | अब साधारण मासिक अंकों में ही प्रगति-परिचय दिया जायगा । 
इससे विशिष्ट अंकों में साहित्यिक पाव्य-सामग्रो के लिए स्थान क्री बचत होगी । साधारण 
आउ अंकों में भी ऐसी ही सामग्री रहेगी जिससे चे भी बड़े अंकों के समान ही संग्रहणीय | 
होंगे । इस नये अभियान में पर्याप्त परिश्रम की आवश्यकता होगी, इसलिए हमलोगों ने | 
श्रीरंजन सूरिदेव को अपना सहकारी बना लिया है । वे गत दो वर्षो से सम्पादकीय विभाग | 
में बढी योग्यता ओर तत्परता के साथ काम कर रहे हैं । विश्वास है क्रि उनके सहयोग से 
इमलोग मासिक 'साहित्य' को विशेष लोकोपयोगी बना सकेंगे । परमात्मा हमारी अभोष्ट- 
सिद्धि में सहायक हो । . पु --शिव० 
il कैलासवासी सम्पादकाचाय पराडकर जी | 
| i मुक्तिधाम काशी में सम्पादकप्रवर पशिडत बाबूराव विष्णु पराडकर का मोक्षलाभ 
हुआ । उनकी साहित्य-सेवा, देश-भक्ति, कीत्ति ओर मृत्यु चिरस्मरणीय और स्पृहणीय है । 
oo (आज'-सम्पादक के रूप में उन्होंने राष्ट्र ओर समाज को जो स्तुत्य सेवा की वह साहित्य 
के इतिहास में स्वर्णवर्णाङ्कित रहेगी । राष्ट्रभापा हिन्दी ओर भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा के 
संरक्षण और dada में वे सदेव तत्पर रहते थे | दैनिक 'आज' को उन्होंने उसम्पादित मासिक 
qa के समान संग्रहणीय ओर मननीय बना दिया । प्रेस-कमीशन ने उनके “आज” को एक 
ओ संस्था कहा हे ॥, उनके वियोग से शोकाकुल होकर समस्त देश ने श्रद्धाक्षलि अर्पित की है। 
ऐसा ही मरण जीवन का आभरण है । 
पराडकर जी के पिता बिहार के भागलपुर-कालेज में संस्कृताध्यापक रह चुके थे । 
ने भी भागलपुर में ही शिक्षा पाई थो । इस प्रकार बिहार से उनका ममता- 
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ठीक नहीं पहचाना | उनके साथ हिन्दी-पत्रकारिता का पिछले पचास वर्ष का इतिहास चला. 


गया । हमलोग वह साहित्यिक सम्पत्ति उनसे नहीं छे सके । अब उनके लिए शोकातुर होना 
व्यर्थ है । वे किसी प्रकार शोचनीय नहीं हैं। शोचनीय तो हमलोग हैं जो उनके दिमागी 
खजाने से वंचित रह गये । अब भी हस उनकी लेखनी के पिरोये हुए रत्नों को बिखरकर 
बरबाद होने से बचावें तो उऋण हो सक्ते हे । 

प्रसंगवश यहाँ यह भी कहना असंगत न होगा कि wea गणेशशंकर विद्यार्थी के लिए 
भी हम केवळ आँसू बहाकर ही रह गये, बल्कि उनको भूल भी गये ! उनके ओजल्वी-तेजस्वी 


¬ लेख साहित्य-संसार में लुप्तप्राय हे । उनके आत्मोत्सर्ग पर महात्मा गाँधी को भी ईर्ष्या 


हुई थी । उनके स्मारक-निर्माण की भी कुछ दिनों खूब धूम रही । किन्तु उनके प्राणप्रिय 
gay की एक पंक्ति भो आज कहीं दृशिगोचर नहीं होती । ६सा प्रतापी लेखक क्या फिर 
इस युग में Gar होगा ? यदि हम विद्यार्थीनी का सिरजा हुआ साहित्य सरक्षित नहों रख सके, 
तो कैसे आशा की जाय कि पराडकरजी की साहित्यसम्पदा हम बचा छेंगे। चर्चा तो इस 
समय भी स्मारक की हो रही है । किन्तु साहित्यस्नष्टा का सच्चा स्मारक तो उसके रचे हुए 
साहित्य का प्रकाशन ही हो सकता हे । 

हम लोग gad तो हैं कि 'मराठा केसरी! में छपे लोकमान्य तिलक के सभी 
सम्पादकीय लेख ग्रन्थाकार में प्रकाशित हो गये और वंग-साहित्य-सम्राट वंकिमचन्द्र के 
मासिक 'वंगदर्शन' के सभी अंकों के पुनर्नवीन संस्करण भी निकल गये; पर तब भी हम लोगों 
को कुछ प्रेरणा नहीं मिळती । यदि पराडकर जी की अगली वर्षी पर उनकी सर्वाङ्गपूर्ण 
ग्रन्थावली से ही श्रद्धाञ्जलि अर्पित को जायगी तो निश्चय ही उनकी दिदंगत आत्मा को 
वास्तविक तृप्ति ओर शान्ति प्राप्त होगी । तथास्तु | --शिव० 


बिहार के दो स्वर्गीय साहित्यसेवी 

पुराने साहित्यसेवी क्रमशः बिहार के धराधाम से उठते जा रहे हें। हम "साहित्य? 
में उनकी जीवनी प्रकाशित करते जाते हैं । वर्त्तमान वयोवृद्धो को प्रामाणिक जोवनियों का 
भी संग्रह किया जा रहा है। 'साहित्य' में वे यथासमय छपेंगी भी। जो छप चुकी हैं 
ओर जो छपनेवाळी हैं उनसे पुराने साहित्यिकों की सेवा-साधना का महत्त्व तो प्रकट होता 
| हे और होगा भी, मन में यह प्रश्न भी उठने लगता हे कि उनके स्थान को पूत्ति अब 
होगी या नहीं । श्री पारसनाथ fae ओर श्री रघुवोरनारायण के स्वर्गारोहण से जो स्थान 
रिक्त हुए हें उनकी ofa निकट भविष्य में होनेवाली नहीं नजर आती । कहने की इच्छा 
तो यह होती हैं कि पुराने महानुभाव सदा के लिए अपनी जगह खालो कर गये । 

श्री पारसनाथ सिह एक agaa विद्वान्‌ थे। पत्रकार, इतिहासकार, शेलीकार, 
निबन्धकार और ज्योतिविद्याविशारद तो वे थे ही, मचुष्य aga ऊंचे दर्ज के fa 
और ngaa के संयोग से उनका व्यक्तित्व बढ़ प्रभावशाली था। अपनी विलक्षण 
मेघाशक्ति के बल से ङ्न [ने यश ओर सम्मान के साथ धन भी काझी कमाया । उनकी 
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पुण्यस्मृति में 'सर्चलाइट' ओर "प्रदीप ( पटना ) तथा “लीडर ओर "भारत? ( प्रयाग ) के 
जो स्मारक-अंक निकले, उन्हें देखकर उनको लोकप्रियता ओर बहुसुखो प्रतिभा का जो 
प्रशस्त परिचय मिला, वह बिहार के लिए वस्तुतः गर्व-गारव का विषय है । परमात्मा उनको 
दिवंगत आत्मा को आत्मसात्‌ करं । 
श्री रघुवीर नारायण जी अपने 'बटोहिय़ा' नामक छोकगीत के लिए बहुत विख्यात 
थे। भोजपुरी-भाषा के उस एक ही गीत ने उनको अमर बना दिया। किसी समय उस 
देशानुरागपूर्ण गीतको मधुरिमा देशदेशान्तर के सुविस्तृत, भोजपुरी क्षेत्र के वायुमण्डल में व्याप्त 
होकर दिशाओं को सरभित-मुखरित करती रही । सन्‌ १६१२ ई में जब भारतीय काँगरेस 
का महाधिवेशन पटना में हुआ था तब उन्हीं का रचा हुआ “भारत-भवानी” नामक राष्ट्रीय 
गीत 'बन्देमातरम” के स्थान पर गाया गया था । उनके ये दोनों गीत उस युग के जन- 
जन के कण्ठ में बसे हुए थे । ये गीत विदेशों के प्रवासी भारतीयों में भी प्रचलित हो गये 
थे। कविताएँ तो उन्होंने ओर भी लिखीं, पर ये दो ही गीत सहदय-समाज में उनके 
सम्मान के कारण हुए । विद्वद्दर de रामावतार शर्सा, पं० ARARA व्यास ओर बाबू 
शिवनन्दुन सहाय उनके काव्य-गुरु थे। इन्हीं तीनों से उन्हें काव्य-साहित्य at 
शिक्षा-दोक्षा मिली थो । वास्तव में तो वे अँगरेजी के बड़े उद्भट कवि थे । उनकी अँगरेजी- 
कविताओं पर बड़े-बड़े अँगरेज विद्वान्‌ भो मुग्ध हो चुके थे। उस समय ( १६०५ ६० ) के 
gagas के राजकवि ( पोयट लारियट ) asnes आष्टिन ने उनकी एक अँगरेजी कविता 
(ए टेल भाव बिहार ) की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। उनकी अँगरेजी कविता-पुस्तकें यदि 
कभी छप सकेंगी तो इसमें सन्देह नहीं कि उनकी प्रतिभा का चमत्कार गुणग्राहियों को 
चकित किये विना न रहेगा । उनसे आत्मकथा लिखवाने का हम साग्रह प्रयत्न करते रह 
गये, पर वे संकोचवश लिख न सक्रे। ईश्वर उनको आत्मा को शान्ति दें । 
यह परम सन्तोष का विषय हे कि दोनों ही सजन, दिवंगत होने से पूर्व, बिहार- 
राष्ट्रभापा-परिषद्‌ द्वारा पुरस्कृत हो चुके थे। श्री पारसनाथ सिह को उनके 'जगतसेठ' 
नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ पर एक हजार रुपये का पुरस्कार मिला था और रघुवीर बाबू को 
डेढ़ हजार का वयोवृद्ध-सम्मान-पुररक्रार । ईश्वरेच्छया पुरल्कार को सार्थकता सिद्ध हो गई। 
--शिव० 


> अखिलभारतीय प्रकाशक-संघ का निश्चय 


हमें विश्‍वस्त सूत्र से सूचना मिली है । हिन्दी के बड़े-बड़े प्रकाशकों ने संघबद्ध होकर 
; निर्णय किया है कि अब वे पत्र-पत्रिका-सम्पादकों को अपनी पुस्तकों की एक-एक ही za 
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देने की प्रथा है। हम विदेशी प्रथाओं के अनुयायी नहीं हैं । विदेशी पन्नों कौ स्थिति हमारे 
पत्रों से भिन्न है। यदि हिन्दी के पत्रों में एक ही प्रति भेजने से पुस्तक की समालोचना 
| प्रकाशित होने लग जाय, तो हम को कभी ईर्ष्या न होगी । किन्तु 'साहित्य' में तो एक 
प्रति का केवल नामोल्लेख ही हो सकेगा, और सूचनामात्र प्रकाशित होने से पुस्तक-प्रेपक 
महाशय को वह अंक भेजना भी आनावश्यक ही होगा । 

"साहित्य? शोध-ससीक्षा-प्रधान पत्र हे। अतः आलोचना के योग्य पुस्तकों की 
समीक्षा तो इसमें छपेगी ही । इसके लिए आवश्यकतानुसार पुस्तकें खरीदी जायगी ga 
प्रकार प्रकाशकों को ही लाभ होगा । समीक्षकों को पुरस्कार के बदले में जो एक नई 
पुस्तक मिल जाती थी, वह अब न सिलेगी । हिन्दी का समीक्षक तो सन्तोष के बल जीता 
ही है। हम तो प्रकाशकों के लाभ में ही साहित्य का लाभ देखते हैं । --शिव० 

बिहार-राज्य की साहित्यिक प्रगति 

aag में जो प्रगति-परिचय्र दिया गया था, उसके बाद का त्रेमासिक बिवरण, 
विश्‍वस्त सूत्र से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, संक्षेप में, यहाँ दिया जा रहा हे । उदयाचल 
( अजन्ता प्रेस, पटना-४ ) से कविवर दिनकर का नया कविता-संग्रह 'नील कुछम' प्रकाशित 
हुआ है, नो नई पीढ़ी के कवियों को समर्पित है ओर जिसमें इस युग की आत्मा ही मानों 
कवि की वाणी में बोळ रही हे। उन्हीं की नई पुस्तक ( संस्कृति के चार अध्याय ) 
हीं से निकळेनेवाली है, जो उनके वपां के अध्ययन-मनन का सुपरिणाम हे । कविवर 
“प्रभात एक महाकाव्य लिख रहे हैं, जिसका नामकरण अभी नहीं हुआ है । उसमें सृष्टि ओर 
प्रलय की कहानी हे । उसमें पन्द्रह सर्ग होंगे, जिनमें ग्यारह लिखे जा चुके हे । प्रबुद्ध मानव 
का रूप उसमें प्रदर्शित होगा । इस बात का भी संकेत होगा कि ब्रह्मा को मनुष्य की सृष्टि की 
प्रेरणा केसे हुई । प्रसादजी की 'कामायनी' जहाँ से शुरू हुई है वहाँ यह काव्य समाप्त होगा । 
शीघ्र ही इसका प्रकाशन होनेवाला हे । 'जनजीवन'-सम्पादक श्री बजकिशोर नारायणजी का 
लगभग पाँच at get का नया मौलिक उपन्यास ‘dar’ रांची के किताब-घर से निकलनेवाला 
है। प्रसिद्ध कवि श्री मोहनलाल महतो “वियोगी? का नया खण्डकाव्य (डण्डीयात्रा) पुस्तक- 
भंडार (पटना-४) से प्रकाशित हुआ हे, जिसमें महात्मा गांधी के ऐतिहासिक विजय-अभियान 
का ओजस्वी वर्णन है। वयोवृद्ध कवि पं० जनार्दन मिश्र “परमेश' का वर्णनात्मक काब्य 
(चकवार-चरित) रासधारी-पुस्तकालय (छितरोर, बेगूसराय, मुंगेर) से निकला है, जिसमें 
प्राचीन चकवारवंशी राजाओं की कीत्तिकधा वणित है । आरा के देववाणी मन्दिर से युवक 
कवि श्री भगवती प्रसाद 'राकेश' की प्रथम कविता-पुस्तक “आरती” निकली है, जिसकी 
शिखाओं में शीतल रश्मि है । छपरिचित कवि प्रोफेसर श्यासनन्दन प्रसाद, एम्‌० ए० “किशोर” 
की नई कविता-पुस्तक ( कमल, बन्धूक ओर सूरजमुखी) मुजफ्फरपुर के परिमळ-प्रकाशंन à 
प्रकाशित gf है, जिसमें नामानुकूल सौरभ ओर सौन्दर्य है। रांची-जिले के खूंटी-निवासी 
पर › अँगरेजी-कविताओं 
; हिय त्रिगुणायत ने 'छायागान' अँगरेजी- का हिन्दी पद्मानवाद प्रकाशित किया 
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है । श्रीतारानन्द “तरुण! (चन्द्रभवन, HESAR, सँगेर) की स्फुट कविताओं का संग्रह 'पत्र- 
पुष्प? छ॒भाष-स्मारक-परिपद्‌ (अरुणपुर, कुशहाँ, weal) से प्रकाशित हुआ है । श्री देवनारायण 
सिह (कुलहरिया, शाहाबाद) ने प्रो० हरीश, एस्‌० To च+ सेनानी नामक चरिंतात्मक काव्य 
प्रकाशित किया हे, जिसमें बिहार-राज्य के वित्त-मंत्री डा? अनुग्रहनारायण सिह की देशभक्ति- 
पूण जोवनी अंकित 21 श्री अजितनारायण सिह “तोमर! की लिखो agat 
सारावली? श्री रामरगन प्रकाशन ( गर्दनीबाग, पटना-१ ) से प्रकाशित हुई है, जिसमें 
साहिद्य-परीक्षार्थियों के लिए मुख्य-मुख्य अळंकारों का सोदाहरण विवेचन है। शान्ति- 
साहित्य-परिषद्‌ ( पहाड़ीचक्र, सोनपुर, सारन ) से अध्यापक रामानन्द साहित्यरत्न की दो ८ 
नई पुस्तकें निकली हैं--'संक्षिप्त रामायणी कथा” ( बाळोपयोगी ) ओर “अमावस्या (१५ 
कहानियां )। श्रो गिरिज्ञा पुस्तकालय (पटना ) से श्रो सत्य वी? Go का नया मौलिक 
सामाजिक उपन्यास ( वह नीलाम हो चुकी थी ) प्रकट हुआ हे। श्री हरिहर-संस्कृत-कालेन 
( बकुल्हर मठ, चम्पारन ) के अध्यापक Go केदारनाथ त्रिपाठी ने 'जन्सान्तरवाद्‌? नामक 
पुस्तक लिखी है ओर ARRIAN? नामक प्राचीन स्याय-ग्रन्थ का हिन्दी-अनुवाद कर रहे 
हैं । छात्र-पुस्तकालय (gaat, खाडा डुधामा, AZT ) के मंत्री श्री शिवनन्दन झा “अश्क? का 
एक कविता-संग्रह ( समाधि के फूल ) प्रकाशित हुआ हे ओर खात पुस्तकें प्रकाशनार्थ प्रस्तुत 
हें धर्मावतार महात्मा विदुर ( खणड काव्य ), मशाल ( कविता-संग्रह ), सारंग ( गीत- 
संग्रह ), अष्टदळ ( निबन्ध-संग्रह ), सपनों का ताजमहल ( कहानी-संग्रह ), धीरे बहो गंगा 
( शब्द-चित्र ), सहर्षा जिले की लोक-कथाएँ ( ग्राम-साहित्य) । सरथा ( हरनोत, पटना ) के 
नवयुग-सा हित्य-संघ में श्री रामवरण सिह “सारथी! के उद्योग से गणतंत्र-दिवस ( २६ जनवरी ) 
को एक साहित्य-प्रदर्शनी हुई, जिसमें १७५ पत्र-पत्रिकाएँ प्रदर्शित को गई', जिनमें तीन 
हस्तलिखित पत्रिकाएँ थीं। बक्सर ( शाहाबाद ) के पुस्तक-मन्दिर से श्री सिद्धनाथ 
कुमार, एम्‌०-ए- लिखित ‘afe की साँझ और अन्य काव्य-नाटक? नामक सुन्दर पुस्तक 
निकली है, जिसके विषय में oto रामचन्द्र महेन्द्र ने लिखा है--रेडियो-टेकनीक की उत्तम 
जानकारी, काव्यसजन को सामर्थ्य, नाटकीयता ओर वर्तमान युग की वास्तविकताओं के 
लिए सिद्धनाथजी के नाटक बड़े सफल रहे हैं; उनमें अनुभूति की गहराई ओर मार्मिक 
व्यंग्य है ।' श्रीविश्वम्भर “मानव? ने भी लिखा है--काव्यरूपक्रों के लिखनेवालों में समित्रा- 
नन्दुन प्रन्त, उद्यशंकर भट्ट, सिद्धनाथङुमार, गिरजाकुमार माथुर आदि विशेष उल्लेखनीय है | 
इनकी कृतियाँ जीव्रन की मासिक घटनाओं पर आधारित होने के कारण हृदय को सीधे 
रने की शक्ति रखती हैं । छायावादी कल्पना के इन्द्रजाळ से मुक्त कर ठोस जीवन की ओर 
मोड्ने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहेगा । पुस्तक के आरम्भ के चोदह पृष्टों में लेखक का E 
“अपना दृष्टिकोण” पढ़ने योग्य है । बिहार के यशस्वी कथाकार राजा राधिकारमण a 
fag “वर एक पुस्तक (व्यक्तित्व और ag) श्री ओँकार शरद ने लिखकर लहर-प्रकाशन 
| (२, मिण्टो रोड, प्रयाग) से निकाला हे । भारत-सरकार के शिक्षा-विभाग ने बिहार कक 
+ : ख्यातनामा _सहहिस्यक्तारों पति DSi TSHR ul EM a Lb of Rw et हा 
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कर्विता-पुस्तक “मिर्च का मजा” और श्री वेनीपुरी जी की बालोपयोगी गद्य-रचना A? हों तो 

ऐसे! के लिए पाँच-पाँच सो रुपये मिळे हैं। श्री वेनीपुरी-प्रन्थावली का दूसरा खण्ड 

(नाटक-संग्रह) शीघ्र ही प्रकाशित होनेदीला है। चाणक्य-प्रकाशन, ( देवेन्द्रनाथ लेन, पटना-४ ) 

से श्री रामदेव द्विवेदी aaaea’, cao go का कविता-संग्रह (उदयन) वसन्तपंचमी के दिन 

प्रकाशित हुआ हे । इसमें कवि की भोजपुरी रचनाएँ भी हें । स्थानाभाव के कारण, बिहार 

की पत्र-पत्रिकाओं पर आगामो मासिक अंक में लिखा जायगा | --शिव० 
वर्तमान काल में प्रबंध-काव्य की साथकता 


हिन्दी में आज भी बहुतेरे प्रबंध-काव्य लिखे जा रहे हैं, ओर वे छप भी जाते हें पर 
क्या माना जा सकता है कि वे पहले को तरह आज भी सार्थकता रखते हैं ? 

हिंदी में जो वाक्यांश उत्थापित समस्या में सन्निविष्ठ हे उसीसे एक हृद्तक समाधान 
भी हो-सा जाता है, अर्थात्‌ दूसरी भाषाओं में--अवश्य जो उन्नत ओर समृद्ध हैं--खंडकाव्यों 
और महाकाव्यों का अभाव है । तो क्या उन भाषाओं के काव्य कम सम्द्ध हैं ? क्‍या उनमें 
प्रत्रंथ-काव्यों की सार्थकता अनुभव करने वाले कवि हैं ही नहीं ? 

इस संबंध में में स्पष्ट कह दूँ कि प्रबंध-काव्य से जिन काव्यात्मक रूप-विधानों का 
संकेत होता है ओर जिनके दृष्टान्त हिदी में मिलते हैं, वे हिन्दी की अपरिपक्कता के प्रमाण 
हैं । ग्रीक और aaa ओर संस्कृत में उनके प्रकृत प्राचीन रूप की सार्थकता थी, भोर वे उन 
भाषाओं के काव्यो की प्रोढ़ता के परिचायक भी थे | किन्तु हिन्दी काव्य समय को जिस 
दूरी पर पहुँच चुका है वहाँ काव्य के इस रूप की, उसकी अनेक अन्य विशेषताओं की तरह, 
कोई भी सार्थकता नहीं है | 

प्रबंध-काव्य के अंतर्गत महाकाव्य भी आता है ओर एक आधुनिक आलोचक E. 
M. W. Tillyard ने The English Epic & its Background नामक अपनी 
पुस्तक में ठीक ही कहा है कि महाकाव्य सर्वाधिक गौरवपूर्ण साहित्यिक रूप (the noblest 
literary form ) होता है, कितु प्रश्‍न तो यह है किक्या प्राचीन महाकाव्यो के पुराने सांचे 
में ही आज के प्रबंध-क्राव्य को हम ढालते चल ? अवांछनीय यही है ओर इस दृष्टि से 'कामायनी' 
से लेकर 'कुरक्षेत्र तक जो कुछ लिखा गया है वह निरर्थक सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसका 
तात्पर्य यह नहीं कि आज प्रबरंध-काव्य़ लिखे ही न जायें या कि उनकी कोई भी सार्थकता नहीं 
है । छोटे पेमाने पर Wasteland ओर बड़े पर Cantos ओर Pisan Cantos प्रबंध- 
काव्य ही हैं । लेकिन उसी तरह जिस तरह Vanity Fair भी उपन्यास हे ओर Finne- 
gans Wake भी उपन्यास ही है । अँगरेजी में, आधुनिक युग में, प्रबंध-काव्य के नवीकृत 
रूप के अन्य दृशंत भी मिलते हैं, यद्यपि इस नये रूप के लेखक भोर पाठक दोनों ही सीमित 
हैं। David Jones का प्रबंध-काव्य, In Parenthesis अत्यल्प ज्ञात काव्य है, लेकिन 
कुछ साहित्य-मर्मज्ञों का ऐसा विचार दै कि वह प्रथम विश्वयुद्ध-संबंधी सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है । 


David Jones के नवीनतम प्रबंधकान्य Anathemata का थोड़ा-सा परिचय दे कर 
५ ` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, pl 
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इस विषय को उदाहृत करना शायद्‌ उपयोगी होगा Anathemata का कवि उस sda 
(the Break) की चेतना व्यंजित करना चाहता है जो १९ वीं शताब्दी के अंत में यंत्र-क्रांति 
के फलस्वरूप योरप में, और अमेरिका में, बाद में, योहनिवासियों के पहुँचने पर घटित हुई 


थी । यह प्रबंध-काव्य बहुत हो जरिळ हे । इसके दो कारण हँ-एक तो इसमें अनुस्यूत दंत-कथाएँ - 


हैं ओर दूसरा है इसकी शैली । आज ऐसा एकरूप समाज लुप्त हो चुका है, जिसमें सामान्य 
उपासना-प्रणाळी, सामान्य दंतकथाएँ (myths), सामान्य उल्लेख-शब्द रहते हैं। फलतः 
काव्य में अनुस्यूत दंत-कथाओं के कारण संवेदन में ऐसी बाधाएँ उपस्थित होती हैं जो 
ऐतिहासिक दृष्टि से नई हे ओर जिन पर कवि का अधिकार नहीं 21 आज का कवि और उसका 
प्रत्येक पाठक एक विशेष मनुष्य है। इनमें से कोई साधारणीक्ृत वर्ग-प्रतिनिधि (type) नहीं है । 
यह Anathemete जसे काव्य को हृदयंगम करने में बाधक होनेवाली वस्तु-स्थिति है । 

रही बात भापा-शेलो की । कवि अपने काव्य में दंत-कथाएँ. तो अत्यंत प्राचीनकाल की 
अनुस्यूत करता हे, कितु जिस भाषा में वह सोचता है वह हमारे युग की पेचीली, व्यंग्यमय, 
ऐतिहासिक चेतनापूर्ण ओर अनौपचारिक भाषा है । इस तरह जोन्स ने एक ऐसा काव्य प्रणीत 
किया है जो आपाततः महाकाव्य तथा समसामयिक ओर ईसाई धर्मविषयक पुस्तक भी हे । 
इसी तरह का प्रबंध-काव्य St. Jeen Perse का प्रबंध काव्य Vents है, कितु इसमें 
कठोरतापूर्वक धर्म-विषयक gant को नहीं आने दिया गया हे । 

बहुत संक्षेप में किसी दिन जब यह कहा गया था कि संसार में कोई भी कथा नहीं 
है जो महाभारत में न हो, तो वह बहुत दूर तक ठीक दी था, क्योंकि अपने यहाँ के प्राचीन 


नाटक, काव्यादि, कथानक के लिए, बहुधा महाभारत से ही आख्यान चुनते थे । आज हमारी ˆ 


चेतना पुराणों से निर्धारित नहीं है, बलिक विज्ञान ओर दरशन से है। इसलिए प्रबंध के 
बिस्तार के साथ कवि को कुछ कहना हो तो उसके लिए पुराण का आख्यान नहीं, बल्कि 
जीवन ही आधार बन सकता है। लेकिन यह भो ठीक है कि लंबे-चोडे प्रबंध-काव्य 
पौराणिक आख्यानों के सहारे आसानी से qaag कर दिये जाते हैं, ओर इस दृष्टि से हिंदी 
का सुकाबळा शायद ही कोई भाषा कर सके। किन्तु, जीवन को ही प्रबंध-काव्य का 
आधार बनाया जा सके यह दुष्कर कार्य अवश्य है। इसके लिए कवि को दार्शनिक-चितक के 
समस्त उपकरणों से युक्त होना आवश्यक है । वस्तुतः हिदी में कोई आधुनिक प्रबंध-काव्य 
लिखा ही नहीं गया हैं--यहाँ तक कि निराला जैसे कवि के तुलसीदास जैसे प्रबंध-काव्य से 
भी इस अभाव की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि निराला ने भी आख्यान को ही पदूयबद्ध किया 
हे, जीवन का काव्य प्रबंध-विस्तार के साथ, उपस्थित नहीं किया हे । अँगरेजी में अरविन्द ने 
सावित्री महाकाव्य की जो रचना की है उसे एक सीमित परिधि के बाहर विशेष मान्यता 


नहीं मिली तो इसका स्पष्ट कारण है कि वह Paradise Lost, Paradise १ 


असे प्रशध-काव्यों की तरह अधिक्र से अधिक एक .सांकेतिक-प्रतीकात्मक महत्त्व का ही 
अधिकारी है, जब कि संकेतों की सूह्मता आज बहुत सूक्ष्म वस्तु शायद ही रह गई है । 
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हिन्दी उपन्यास 
eR] 
जैनेन्द्र के उपन्यास 
श्री देवराज उपाध्याय, एम्‌० To 
जेनेन्द्र ने हिन्दी उपन्यास-साहित्य को एक नवीन दिशा की atte yaa किया है, | 
_ उसमें एक नई चेतना उपस्थित की है । उसकी परिधि को विस्तृत किया है, ओर साथ ही | 
साथ उपन्यास में लचीकापन लाकर उसमें ऐसी बहुत-सी महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का समावेश 
किया है, जिनका उसमें अब तक अभाव था। 
we साहित्य के इतिहास-लेखकों में यह प्रबृत्ति होती है कि वे किसी पुस्तक के प्रकाशन- 
rae नवीन युग का आरम्भ मानते या निश्चय करते हैं। उपन्यास-साहित्य के आधुनिक- _ 
संवत्‌ युग के प्रारम्भ-काल के निर्णय के हेतु बहुत से उपन्यासों के नाम गिनापे जा सकते हैं, 
F किन्तु ‘qua’ का प्रकाशन हिन्दी उपन्यास-साहित्य में नये, चाहें तो उन्नत भी कह सकते हें, 
युग का श्रीगणेश था । हिन्दो-पाठकों ने महसूस किग्रा कि वे एक ऐसे लेखक के सम्पर्क में | 
आये हैं जो अन्य ओपन्यासिकों से सर्वथा भिन्न है । आइए इस बात पर विचार करें । | 
उपन्यास से हमारा क्या तात्पर्य है ? अँगरेजी में इसका पर्यायवाची शब्द हे नावेळ । f 
अँगरेजी साहित्य के विख्यात औपन्यासिक ओर आलोचक Fo बी० प्रीष्टली ने नावे की । 
परिभाषा देते हुए कहा हे--'उपन्यास की परिभाषा में जो दे सकता हूँ वह यही है कि | 
वह गद्य में करूळनाप्रसूत चरित्रों ओर घटनाओं के वर्णन की कहानी हे? इस परिभाषा में 
` आप वर्णन और कहानी इन दो शब्दों पर ध्यान दीजिए । हिन्दी-साहित्य में आज तक ओर 
| अँगरेजी साहित्य में बहुत काळ तक--मेरीडिध के आगमन तक--उपन्यासों में कथा की चुस्ती 


और दुरुस्ती, गठन के सौछव ओर साज-सज्ा को महत्त्व दिया जाता था | जिस उपन्यास में 
| कथाभाग जितना ही आकर्षक, रोचक ओर भव्य होता था, वह उतना ही उच्च कोटि का 
| समभा जाता था । हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक श्री पढुमलाछ पुन्नालाल बख्शी जी ने कथा- 


f की रोचकता को उपन्यास में मुख्य स्थान दिया है। जेनेन्द्र के पहले aga तो नहीं, पर 
कुछ प्रसिद्ध औपन्यासिक हो गये हैं--श्री किशोरीलाळ गोस्वामी, देवकीनन्दन खत्री, प्रेमचंद, 
कोशिक, निराळा, विनोदशंकर व्यास, जयशंकर प्रसाद, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, भगवती- 
चरण वर्मा आदि । इन लोगों ने उपन्यासो से भिन्न-भिन्न काम छिया हे अवश्य) पर इन लोगों 
भें एक बात निश्चय ही समान रूप से देखो जाती है। वे लाख भिन्न हों, पर वे कथाकार है, 
कथाभाग उनके - उपन्यास में परिपुष्ट èl उनमें सामाजिक cat, देश की राजनेतिक 
समस्याओं ओर हलूचलों तथा पाप और पुण्य के असली स्वेरूप पर प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया गया है । कहों बड़े हो मार्मिक ओर सजीव नारकीय दृश्य भो आये हैं, पर वे सब कथा 
_ की चेरी होकर हो आपे हैं, उनकी सार्थकता यही है कि वे कथा को और भी रोचक बनाने 


में सद्दायक होते हेरिन जिमेनद्र”मंगहमा" कया देखते ROT! e HEP बराबर हे । जो 
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भी है, वह बहुत ही उबड़-खाबड़ है, उसमें साफ-छथरा प्रवाह नहीं है, वह चलती तो है, पर 
ऊँगड़ाती हुई, उसमें कोई क्रमिक विकास नहीं है। आपने Heat को देखा होगा, वह रहती 
है, रहती है, बस कूद कर एक छलांग में भट दूसरी sine चली जाती है। उसी तरह जैनेन्द्र 
की कथा देखने में स्थिर है, पर दूसरी छलाँग में कूद कर दूसरी जगह, दूसरे सिरे पर । उसका 
अन्त बड़ा ही आकस्मिक है तथा नीरस भी कह सकते हैं । “कल्याणी' के प्रारम्भ में जिसे 
उपन्यास का अंग ही समभना चाहिए, जैनेन्द्र ने कहा है, “अन्तिम उपसंहारवाला अंश 
रजिष्टर में स्याही के बजाय पेन्सिळ का लिखा हुआ मिला | मालूम होता है कि समाप्ति की 
ओर उनका धैर्य gz गया था ओर झल्लाहट में उन्होंने उपसंहार द्वारा कथा का अन्त किया. 
लेखक वकील साहब को जानता था । इन पन्नों में वर्णित कल्याणी के बारे में भी उन्हीं के 
मुख से छना था । पर यह सम्भव न सानना था कि वकील साहब के कागजों में वह कहानी 
लिखी तक मिल जायगी । उनके स्वभाव को देखते हुए लेखक इसको aga अनहोकी रातत 
गिनता है । वकील साहव के द्वारा कहानी के लिखे जाने का अनहोनी होना और TA 4. 
जैनेन्द्र के द्वारा प्रचलित अर्थ में उपन्यास का लिखा जाना अनहोनी होना है और कुछ नहीं । 
उपसंहार तक आते-आते वकील साहब की झल्लाहट जेनेन्द्र की झल्लाहट है । न तो कोई 
योजना है ओर न कोई उद्देश्य । मेरीडिथ के उपन्यासों के सम्बन्ध में. आलोचना करते हुए 
आस्कर वाइल्ड ने लिखा है कि एक औपन्यासिक की हैसियत से वे सब कुछ कह सकते हैं 
सिवाय कहानी कहने के वही वात जैनेन्द्र के वारे में भी कही जा सकती है। यह कथा- 
प्रवृत्ति के प्रति उदासीनता 'परख' में ही दिखलाई पड़ने लगती है, पर ज्यों-ज्यों वें आगे बढ़ते 
जाते हैं, यह बात ओर भी अधिक स्पष्ट होकर सामने आ जाती है। यहाँ तक कि 'कल्याणी' 
में आते-आते यह प्रवृत्ति इतनी स्पष्ट हो गई है कि पाठकों को भुंभलाहट-सी होने लगती हे । 
वास्तव में कथाकारिता की दृष्टि से जेनेन्द हिन्दी के औपन्यासिको में सबसे अकुशल कथाकार 
हैं । ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इधर ऐसे एक-आध उपन्यास निकले हैं जिनकी मूल प्रेरणा वही 
है जो जैनेन्द्र के उपन्यासों में हे । मसछन, श्री भगवतीचरण वर्मा की “चित्रलेखा? | पर लेखक 
उसमें कथा के मोहजाल से मुक्त नहीं हो सका है। यदि आप उपन्यास को साधारण साफ 
समझ में आनेवाली कहानी मात्र समझें तो जैनेन्द्र को औपन्यासिको की निम्नतम श्रेणी में 
भी स्थान नहीं । और में एक बात यहाँ कहूँ, कल्याणी तक तो खैर है, पर यह प्रबृत्ति ओर 
बढ़ी, तो अवश्य जैनेन्द्र के उपन्यासों में यह एक दोष का रूप घारण कर छेगी । क्योंकि उप- 
न्यास का चाहे कोई उद्देश्य हो, अन्तिम विश्लेषण में वह कहानी ही रहेगा | र को 
सर्वथा छोड कर रचना ओर कुछ भले ही हो जाय ओर अपनी जगह पर कम महत्त्वपूर्ण किसी 
भी हालत में न हो, पर वह उपन्यास नहीं होगी । आगरा के मासिक 'साहित्य-सन्देश' (जून 
१६४०) में श्री गोपालप्रसाद व्यास ने “कल्याणी की आलोचना करते हुए लिखा था--'पूरा | 
उपन्यास पढ़ लेने के बाद पाठंको को ऐसा लगता है कि इसमें कथानक का अभाव है, घटनाएँ 
उपन्यास को देखते हुए कम ओर नाकाफो हैं कर ऐसा मास दोता है कि a a 
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वास्तव में जेनेन्द्र जी तत्ववेत्ता, विचारक ओर दार्शनिक हैं। जीवन के मर्म को 
समझना ओर समकने से बढ़कर इस्टी) जीवन में, इसी प्रथ्वी पर पा लेना उनका मुख्य लक्ष्य 
है। जेनमतावलम्बी होने के नाते जेन दर्शन का भी उन पर, पर्याप्त प्रभाव हे । उन्हें संसार 
के पहलू पर विचार करना पसन्द तो है, पर आँखें खोल कर से अधिक आँखें मोंच कर । ऐसी 
दार्शनिक बुद्धि को लेकर, दर्शन के गूढ़ रहस्य को समभाने का उद्द श्य लेकर, जेनेन्द्र चले हैं 
| उपन्यासों का साधन बनाने। ऐसी सूरत में उनके उपन्यासों में थोड़ी सी विचित्रता, 
>. ओर थोड़ी सी नृतनता का समावेश होना स्वभाविक ही है। उद्देश्य की विभिन्नता के 
साथ, मोलिक प्रेरणा के परिवर्तन के साथ, रचना के बाहरी आकार-प्रकार में अन्तर आ ही 
जाता है। जब हमारे हृदय में प्रेम ओर करुणा के भाव संचरित होते हैं, हमारे अंगों में 
शिथिलता आ जाती है, अंगों में पुलकावली छा जाती है। पर रोद्र भाव का उदय होते ही 
हमारी भुजाएँ फड्कने लगती हैं, चेहरा तमतमा जाता हे, भ्ठकुटी पर तनाव आ जाता है। 
यह केसे सम्भव हे कि ata भाव के उदय होने पर भी हमारे अनुभाव वही रहें जो रतिभाव 
के संचार में रहे हैं। यदि ऐसा है तो में कहूँगा कि कपट है, छल है, ओर इसकी दवा 
होनी चाहिए । अतएव चूँकि जेनेन्द्र के उपन्यासों का ध्येय जीवन का संश्लेषणात्मक faa 
उपस्थित करना हे, उन्हें उपन्यासों से ऐसा काम लेना है, जिसमें उनकी परीक्षा नहीं हुई है, 
उपन्यासों को ऐसे क्षेत्रों में छा खड़ा करना है जो उसके लिए सर्वथा नवीन है, अतः हम 
उनकी चाल में, रहन-सहन में परिवर्तन छाना आवश्यक है, जिन में कि वे अपने उत्तरदायित्व 
| को सफलता से पूरा कर सकें। यदि ऐसी बात न होती, तो में सच कहता हूँ कि जेनेन्द्र 
ऐसे कथाकार हें कि अधूरापन का दोष उनके लिए अक्षम्य है । कथा की दृष्टि से उनमें 
इतनी afat है, कि अन्य विशिष्ट गुणों के अभाव में यह उनके उपन्यासों के लिए घातक 
सिद्ध होती हैं । 
हमें यहाँ मनोविज्ञान के सम्बन्ध-ज्ञान-सिद्धान्त के अनुसार रीतिकान्य ओर प्रबन्धः 
काव्य की बात याद हो भाती हे । प्र्न्ध-काव्य में कवि के अंतःकरण की भावनाओं की 
अभिव्यक्ति कथासूत्र के सहारे चलती हे, कथा के सहारे कवि को सुविधा रहती हे कि वह 
जीवन ओर भावों की साधारण भाव भूमि पर कुछ दूर तक चलता रहे । प्रब्न्ध-काब्य का 
| जीवन के ऐसे साधारण ate सके क्षणों का वर्णन कर सकता हे, जिनमें हमें अन्दर से 
उभार लेने की सामर्थ नहीं होती (aes सहज भाव से विना स्तब्ध किये--अन्द्र से हिले 
बिना भी--हम देखते हुए च% जाते हैं। पर गीति तो हृदय की घनीभूत व्यथा है, उसे 
कथा का बल प्राप्त नहीं, वह पअनो आन्तरिक शक्ति पर ही सर उठाती है ओर छलकारती 
हे। वह कहती है कम, पर उसके एक-एक शब्द न जाने कितना इतिहास कह जाते हैं। 
इन गीतियों के सहारे हम इतने ऊपर उठ जाते है कि पृथ्वी का सारा इतिहास हमारी आंखों 
के सामने आ जाता है। जैनेन्द्र वास्तव में गीति-ओपन्यासिक (ARE नावेलिष्ट ) हैं। 
` डपभ्यास के द्वारा एक ऐसी टेकनीक, रचना-प्रकिया का प्रादुर्भाव करना चाहते हैं कि जिसमें 
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बन्धन से मुक्त, अपने नवोद्वोधन में सिमटा रहता है। जेनेन्द्र के चारों उपन्यासों में 
“छनीता' ही एक ऐसी हे, जिसमें कथा के स्वरूप की ay की गई हे; जिस में कथा-रस भी 
ag होता चलता हे, पर उसमें भी प्रधानता कुछ उपात्त क्षणों के समावेश की ही है। 
सार सूचना यह है कि सुनीता में भी उपन्यास का जीवन उसकी कथा-वस्तु में नहीं, बल्कि | 
उस aa में हे, जिसमें Marea, हरिप्रसन्न वगेरह सीराँ नास फिल्म देखने जाते हैं और | 
जहाँ श्रीकान्त मीराँ के उस प्रेम की व्याख्या करता हे, जिसने उसे ऐसी कठोरता दी कि | 
पति के हृदय की पीड़ा को वह विना पिघले सह Bl जंगल का वह प्रसंग, जहाँ सुनीता -- | 
लहकते हुए हरिप्रसन्न के सामने निरावरण हो उसे पानी-पानी कर देती है। उसी तरह 
“परख? में भी कट्टो, बिहारी इत्यादि के जीवन के गीत में क्षणों को ही लाकर उनके जीवन 

को समकने का प्रयत्न किया गया है । 
ऊपर में कह आया हूँ कि क्या निर्वाह की दृष्टि से जेनेन्द्र के उपन्यासो में बहुत कुछ 
अक्षम्य दोष हें । उनके पात्र घटनाओं के भूले पर शून्य आकाश में भूलते हुए प्रतीत होते 
हें। Ga हम युद्ध-सम्बन्धी खबरों के त्राडकाष्ट में खुना करते थे कि हमारे हवाबाज, 
शत्रु के प्रदेशों पर गोलाबारी करके उन्हें नुकसान पहुँचा कर सही-सलामत घर लोट आते 
थे, aa ही हम देखते हैं कि प्रेमचन्द या प्रेमचन्द-स्कूल के उपन्यासों के पात्र सही-सलामत 
e- वापस अपने घर आ जाते हैं, पर जैनेन्द्र के पात्रों की खबर हमें संतोषजनक नहीं मिलती, 
9, उनके बारे में हमारा हृदय चिन्ता में रहता है। बात यह हे कि जिस उपन्यासों की मूल 
. प्रेरणा कथा की राह से होकर आती हे, तो उनमें लेखक का एक तरह से कर्तव्य हो जाता 
हे, उत्तरदायित्व हो जाता हे कि वह अपने पात्रों के बारे में कोई समुचित समाधान दे, 
उन्हें सहो-सळामत अपने ठिकाने पहुँचा दे, ओर इस प्रकार उपन्यास का अन्त 
एक बहुत साफ-छधेरे ओर समक में आ जाने वाले ढंग से हो। उनसे हमारे हृदय 
में सन्तोष तो होता हे, हम चेन की साँस तो लेते हें, पर आत्मा की गहरी 
तलाश ओर वेचेनी जागरित नहीं होती--मानो लेखक ने कोई घूँट देकर हमारे अन्दर की 
` अनुभूति की शक्ति को एला दिया हो, पाठकों के हृदय-शिशु को सस्ते खिलोने देकर भुलावा 
दिया गया हो ओर वह जिस बात के लिए अडा था, उससे उसका ध्यान हटा दिया गया 
Aam में यह बात नहीं हे । यहीं वे हिन्दी के अन्य औपन्यासिकों से अलग हो 
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जाने से रोक रखती है ? हमारी समझ में यह उनके जीवन पर जेन दर्शन को प्रभाव है । 
जनेन्द्र जी जैन धर्मावलम्ब्री होते हु'्दीजेन दर्शन के सारे. सिद्धान्तो को नहीं मानते, परन्तु 
जेन दर्शन का संस्कार उनके हृदय पर हो, ता यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं । जेन दर्शन का 
fagra है कि 'अतत्तवर्धकं acy अथात्‌ `को वस्तु अपने धन ओर ऋण अभावात्मक 
गुणों के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हे । मान लीजिए, एक आदमी है. उक्षका विशिष्ट 
शारीरिक संगठन, कद, रंग, परिवार, वजन, शिक्षा और संस्क्रार ये धन-गुग हैं; ऋण-गुण 
>¬ वे हैं जो उसे बताते हैं कि वह क्या नहीं है । मनुष्य को ठीक तरह से समकने के लिए 
जानना पड़ेगा कि वह यूरोपियन या भारतीय या मुसलमान नहों है, स्वार्थी, मूख ओर 
बेईमान नहीं है । कहने का अर्थ यह है कि कोई वस्तु, यदि उस पर हम A रूप से विचार 
में लगे, तो वह बुद्धि अतीत हो जाती है । अतपुव जन दर्शन कहता हे कि जो मनुष्य एक 
वस्तु को जान लेता हे वह सब कुछ जान लेता है। जिसके सामने पिण्ड स्पष्ट है उसके 
लिए ब्रह्माण्ड भी खुळा है ओर यह पिण्ड में ब्रह्माएडवाला ज्ञान केवल केवळी को हो सकता 
हे। जेनेन्द्र के हो शब्दों में इस सिद्धान्त को सनिये--यह तो साफ है कि पेमाने किसी 
वस्तु को नाप कर खत्म नहीं कर सकते, यानी सब्र तरह से उसे प्री तरह नाप नहीं सकते । 
वस्तु की अगणित सम्भावनाएँ हैं, जो पेमानों को पकड़ में नहीं आती | इस तरह हर एक 
चीज नाप-तोल के बाहर भी रह जातो है, नाप में वह नहों, हमारी बुद्धि नपती है। मेज 
जब तक मेज है, तत्र तक तो आसान चोज है, पर जव उसकी विशिष्टता में न देखकर उसको 
साधारणता में उसे देखना चाहते हैं तो मालूम होता है कि मेज उतनी सरल-सी चोज नहों 
है। उस निगाह में मेज जरा देर में मेज तक नहीं रहती, वह लकड़ी हो जाती है । लकडी 
पदार्थ हो जाती है, पदार्थ तत्त्व हो जाता है ओर इस तरह जो अभो मेज थी देखते-देखते 
बह अणुओं का स्तूप बन जाती है ओर आगे चलें तो कुछ नहों रहता, मेज हम ही हो जाते 
हैं” इस अवतरण से यह बात स्पष्ट हो गई होगो कि जेनेन्द्र के मतानुसार दुनिया का, उसके 
निगृढ़ सत्य को समझने के लिए, किसी आकाश-पाताल को छानने की जरूरत नहीं, हमारा 
सारा कार्य-व्यापार उसी सचाई तक पहुँचने का प्रयत्नमात्र है। यदि उपन्यास के मार्ग से 
ही उसमें उस सच्चाई को छूना तय पाया तो किसी लम्बी-चोड़ी कथा की क्या आवश्यकता 
| । माना कि उपन्यास में कथा का आधार आवश्यक है, तो एक छोटी-मोटी साधारण-सो 
बात ले लो ओर उसे ही आँखों में आंसू ओर दिल में दर्द भर देखो । वे,तुम्हारे जीवन के 
सहारे रहस्य़ागार को खोलकर रख देंगी । वास्तव में लेखक के हृदय में रस का निर्भर सदा 
fega होता रहना चाहिए । वह है तो देखने में साधारण ओर अनुपयोगो, फिर भी एक 
Aa भी उसके सम्पर्क से कल्पतरु बन जा सकता है, ओर उसमें अपने मनोवांछित फळ 
देने की सामर्थ भी आ सकती हे | 23 ~ | 
र हाँ, तो हमने ऊपर कहा कि जैनेन्द्र की कथा-वस्तु सदोष है, परन्तु साथ हो यह भी = 
कहा जा सकता है कि उपन्यास को जो गाडी एक सीमित और निर्दिष्ट सोमा के al a 
घूम रही थी, उरस नपन "8३२ SAR विहरसे उसे जीव के विस्तृत क्षेत्र में ला 
! - "7 ०००४४७७ 
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रखा । उन्हाने हमें सिखाया कि केवळ घटनाओं की ager खड़ी कर देना, एक-एक ब्यौरा 
भर कह देना सच्ची उपन्यास-कला नहीं है । यह तो हक इतिहास-लेखक या प्रेस-रिपोर्ट ˆ 
का काम हो सकता है। उपन्यास-कळा घटना ओर दृश्य का वर्णन तो कराती है पर एक 
महज तटस्थ दर्शक की भाँति नहीं, जिसका उन घटनाओं ओर दृश्यों से कोई खास सम्बन्ध 
न हो, परन्तु उनकी सीमा ओर प्रभाव क्षेत्र में व्यवहार करनेवाले भावनाओं में रँग कर 
वह अपने उपन्यास की प्रत्येक घटना को अपने पात्रों की आंखों से देखता हे ओर यही 
कारण कि वे घटनाएँ हमारे सामने उतने ही जीते-जागते ओर हँसते-खेलते रूप में आती हैं। « | 
ध्यागपत्र' हम उठाते हैं ओर मृणाल के प्रति हमारे हदय में अच्छे भाव नहीं रहते, पर जब हम | 
उसके सामने आते हैं, हृदय को मरोडनेवाली उसकी व्यथा भरी बातें waa हें, तो हमारा मन 
उससे आँख मिलाने भर नहीं रह जाता | उस घटना के प्रवाह में हम इस तरह से प्रभावित 
हो जाते हैं कि हमें अपने अस्त्रो को डाल देना पड़ता हे ओर परिस्थिति को सहजभाव से 
अंगीकार करते ही बन पड़ता हे | 
उपयुक्त विवेचना से हमें कुछ पता चलछता हे कि जेनेन्द्र ने किस प्रकार हिन्दी के 
ओपन्यसिकों के लिए एक at मार्ग का उद्घाटन किया है। किस प्रकार उन्होंने हमारे 
ओपस्यासिकों को कथक्कडी प्रव्रत्ति से छुड़ाया है। हम जान गये हें कि उन्होंने उपन्यास 
के कथाभाग के महत्त्व को तो घटाया, पर साथ ही साथ कथा कहने की कला की परिधियों 
को आगे भी बढ़ाया । उन्होंने बताया कि कथा कहने का एक नया ढंग हो सकता है ओर 
वह यह कि हम पात्रों की मानसिक स्थिति में अपने को रखें, घटनाओं को उसी दृष्टि से 
देखें, जिस दृष्टि से पात्र लेते हैं, जिस तरह पात्रों को वे*दिखलाई पड़ती हैं ओर उसी तरह | 
उनको पाठकों को भी दिखा दें। इसका परिणाम यह होगा कि कथा ओर उसके पाठकों | 
में सोधा सम्त्रन्ध स्थापित हो जायगा । उनमें सम्पर्क की तत्क्षणता बढ़ेगी, और उसका रस 
. अप्रतिहत गति से उसके हृदय-प्रदेश में चू पड़ेगा | 


| 
| 
| 


Sl 
५७ 
i) 


- हिन्दी के जासूसी और तिलिस्मी उपन्यास 


श्री बटुकदेव मिश्र d- 
अलोकिकता ओर चमत्कार के प्रति मनुष्यमात्र का आकर्षण सदा से ही रहा है! > 
और fagt की महत्ता अथवा देवताओं देवत्व का मानदंड, अधिकतर उनकी | 


क्त ही रही है । यही कारण है कि साहित्य के क्षेत्र में, मनुष्य की प्राथमिक 
का विषय भी साधारणतः अलोकिकता तथा चमत्कारों से प्रः 
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सागर आदि की कहानियाँ पाते हे, जिनमें पशु-पक्षी भी आदमियों की ही तरह बोलते हें 
ओर उन्हीं-सा आचरण करते हें । 
शासन-प्रणाली के उत्कर्ष की प्रक्रिया में, गुप्तचरों ओर ऐेय्यारों की आवश्यकता हुई । 
gaa की उपयोगिता का प्रमाण रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों, तथा तद्विषयक 
कहानियों ओर किवईतियों में मिलता है। कहा जाता है, भगवान्‌ राम ने किसी गुप्तचर 
दवारा प्राप्त एक 'योबो-दंपति के घरेलू झगड़े की रिपोर्ट पाने के बाद ही सीता को वनवास 
दिया था । कोटिल्य के aima में भी शासन के लिए गुप्तचरं ओर भेदियों की 
आवश्यकता पर काफी जोर दिया गया हे । अलिफलेला के खलीफा हारूं-अळ-रशीद ओर 
सिहासन-त्रत्तीसी या वेताळ-पञ्चीसी के राजा विक्रमादित्य का, रात में वेष बदलकर नगर में 
घूमना भी गुप्तचरीय कार्य को आवश्यकता का द्योतक हे | यही कारण हे कि ऐतिहासिक कृतियों 
में भी, चाहे वह मुद्राराक्षस हो अथवा रंगमहल-रहस्य; राजसिह हो या राखाळ बाबू की 
करुणा और शशांक, चंद्रगुप्त हो अथवा गढ़ कुंडार या विराटा की पद्मिनी, सभी जगह गुप्तचरों 
के बर्णन हैं । 
अलोकिकता, चमत्कार, तथा गुप्तचरों के चरित्र की, पूईकथित परम्परा का ही स्वा- 
भाविक विकास, हिन्दी गद्य तथा उपन्यास-साहित्य के आदिकाल में, हम किस्सा तोता-मेना, 
हातिमताई, बागोत्रहार आदि में पाते हैं । स्वर्ग तथा स्वर्ग की किन्नरियों, एवं नरक ओर नरक 
के प्रैतात्माओं के निर्माताओं के लिए, तिलिस्मों का निर्माण कठिन नहीं हो सकता | फेजी के 
'तिलिस्म-ए-हो शरुबा में, तिलिस्म को चर्चा अवश्य हे, परन्तु उसका प्र्ठाधार अहिरावण जैसे 
दानवों की माया और उनकी माया की नगरियाँ ही हें। अतएव, समय ओर परिस्थिति क्र 
अनुकूल होने पर, बाबू देवकीनन्दन खत्री द्वारा ऐयारी ओर तिलिस्म के श्रेष्ट ग्रंथ चन्द्रकाता 
और चन्द्रकाता-संतति का निर्माण, स्वाभाविक ही है । 
हिन्दी उपन्यास-साहित्य का आदिकाल बँगछा, उदू, अंगरेजी आदि के अनुवादो से 
| काफी आच्छादित हे । इस तरह के अनुवादों का आरंभ भारतेंदु के ही समय में हो चुका 
था । परन्तु भारतेंदु के समय में प्रधानतः घामिक, सामाजिक, तथा ऐतिहासिक उपन्यासों के 
| अनुवाद हुए । आचार्य रामचन्द्र शुक् ने इसीको इंगित करते हुए कहा है--'ऐसे उत्कृष्ट 
सामाजिक, पारिवारिक ओर ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार आते रहने से रुचि परिष्कृत 
होती रही, जिससे कुछ दिनों मं तिलिस्म, ऐयारी ओर जासूसी (उपन्यासों) के उपरांत, sa- 
कोटि फे सञ्च साहित्यिक उपन्यासों की मौलिक रचना का भी दिन ईश्वर मे दिखाया t एसे 
जासूसी तथा रहस्यप्रधान अनूदित उ३न्या्ों में बाबू रामकृष्ण की ठग-वृत्तांत-साला, पुलिस- 
gata माला आदि का नाम पहले आता है । बात्रू कात्तिकप्रसाद्‌ खन्नी को कृतियाँ भी इसी 
समथ की हें । ये रचनाएँ सन्‌ ८८5-६० के बीच की हैं । श्री गोपालराम गहमरी भो उपत्त्यास- 
क्षेत्र में इसी समय पहले-पहल उतर । ET बाबू देवकीनंदूनं खत्री इसी काल में नरेंद्रमो हिनी, 
कघमकुमारी, वीरेन्द्र-वीर आदि कई ऐ गरी ओर जासूसी उपन्यासों पर, अपना हाथ मांज = 
दके थे । ओर उडा हात्र CHIRE 0'ज्सेमििसम्ण्होशरबा eo a Pa 


७ 
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पाकर, चन्द्रकांता तथा चन्द्रकांता-संतति की रचना की । अपनी इन दो रचनाओं द्वारा खत्रीजी 
ले पाठकों को ऐयारी ओर तिलिस्म की ऐसी बेहोशी की grat संघाई कि एक जमाने तक 
किसी प्रकार का लखलखा उन्हें होश में नहीं ळा सका । इन दो ग्रंथों की चर्चा कुछ ऐसी 
फली कि लोगों ने केवळ इन्हीं को पढ़ने के लिए हिदी सीखी । साथ ही ऐसी पुस्तकों की 
माँग भी खूब हो गई । इन दो पुस्तकों ने हिदी के न जाने कितने पाठक और लेखक उत्पन्न 
किये । एक जमाने तक ऐयारी ओर तिलिस्म की पुस्तकों का बाजार कुछ ऐसा गर्म रहा कि 
किसी दूसरी तरह के उपन्यासों की कोई पूछ ही नहीं हुई । इस परंपरा के ऐसे उपन्यासों के 
रचयिताओं ओर अनुवादको में खत्री जी के aga श्री दुर्गाप्रसाद खत्री और हरिकृष्ण जोहर के 
नाम उल्लेखनीय हैं । कहा तो यह भी जाता हे कि अपने पिता की दूसरी प्रसिद्ध रचना 
“भूतनाथ? की पूत्ति दुर्गाप्रसाद Gal ने ही की है । किशोरीलाल गोस्वामी की स्वर्गीय-कुएम, 
ginam, तारा, कटे मूड की दो-दो बातें, गिदे की लाश आदि ऐयारी और तिलिस्मप्रधान 
पुस्तकें भी इस प्रसंग में स्मरणीय हें । 


प्रथम विश्व-युद्ध के पहले, लगभग सन्‌ १६१० (० के आसपास मोलिक अध्ययन 
| . तथा अनुवादों की राह आकर, पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव ने, खत्री जी के ऐयारों को 
जासूसों में परिणत कर दिया । ऐयारों और जासूसों के बीच कोई मौलिक अन्तर नहीं । फर्क 
केवल इतना ही है कि जहाँ ऐयारों में कुछ देवतत्त्व का भो आभास मिळता है, वहाँ जासूस | 
अपने कामों में aga कुछ मनुप्योचित स्त्राभाविकता का परिच्य देते हैं। साथ हो जासूसी 
उपन्यासों के कथानकों में कार्य-कःरण तथा पूर्वापरसम्बन्ध बहुत कुछ आधुनिकता लिये हुए 
हें। परन्तु जासूसों तथा उनके सहायकों पर चलाई गई पिस्तोल की गोली, सर्वदा उनके 
कान के पाव से सनसनाती हुई निकल जाती हे, इसका सदा विश्वास करना कठिन हो जाता y 
है । इससे कहीं अधिक विश्वसनीय तो वे ऐयार ही मालूम होते हैं, जिनके बाजीगर होने का 
आभास पाठकों को पहले ही दे दिया जाता है । 


पाश्‍चात्त्य साहिद से प्रभावित तथा अनूदित जासूसी उपन्यासों के सिलसिले में, वे 

उपन्यास आते हैं, जिनमें Faza ब्लेक, स्मिथ तथा उनके ब्लड-हाउशण्ड-कुत्ते टाइगर, जासूस 

‘Rate होम्स ओर वाटसन आदि की चर्चा है। गोपालराम गहमरी द्वारा बँगला से 
__ अनुदित पंचकोड़ी दे की 'मायावी” आदि रचनाएँ भी इसी वर्ग में आयँगी, जिनमें फूलसाहब, 
- जुमेलिया और maa ठनठन गोपाल का जिक्र है । गहमरी जी की मौलिक कृतियों पर भी 
पाश्चात्य साहित्य का काफी प्रभाव है। इस वर्ग को अधिकांश रचनाएँ गहमरी द्वारा 
a बासू? तथा श्री रामलाल बमन द्वारा संस्थापित 'दारोगा-दफ्तर' नामक दो म 
[शित हुई । जासूस का संपादन तो सदा गहमरी जो ने हो किया, और उसमें 
1एँ प्रकाशित हुई, मगर “दारोगा-दफ्तर' के रुपादकों तथा Be 
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किया जाता हे । श्री रामलाल वर्मन ने स्वयं मी “दारोगा-दफ्तर? का संपादन एक समय किया 

था, और कुछ अच्छ उपन्यास भी छुल्खि थे । इस विवरण का यह = नहीं कि जासूसी 

| . उपन्यासों ने ऐयारी आर तिलिस्म के उपन्यासों का लेखन तथा प्रकाशन एकदम स्थगित 
करा दिया; वरन्‌ नराधम, डब्रल जासूस, शेतानी-चक्कर, चालाक-चोर, समुद्री-डाकू आदि 

जासुसी उपन्यासों के साथ-साथ साथामहळ, शोशमहळ, निराळा नकांबपोश आदि tart 

ओर तिलिस्मप्रधान उपन्याल भी लिखे और प्रकाशित किये गये । तिलिस्म ओर 

o ऐयारी के उपन्यासों में घटना-वैचित्र्य की बहुलता तथा चरित्र-चित्रण और साहित्यिकता 
के अभाव का आरोप आलोचकों द्वारा किया जाता है। परन्तु ऐसी आलोचनाएँ 

समय ओर परिस्थिति की उपेक्षा कर जाती हें । बाणभट्ट की कादंबरी की लच्छेदार 

ओर पेंचीली शेळी की आलोचना भी कुछ ऐसे ही कारणों से की जाती हे । इन 

उपन्यासों में वणित घटनाएँ संभव हैं या असंभव; इसका भी सवाल उठाया जाता है। 

१ इसका उत्तर बाबू देवकीनन्दन खत्री ead देते हैं। ऐयारों का खुलासा उनके इस कथन से 

हो जाता हे । वे कहते हें--'आज हिन्दी के बहुत-से उपन्यास हुए हैं, जिनमें राजदरबार के 

तरीके वो सामान जाहिर किये गये हैं, मगर राजदरबार में ऐयार (चालाक) भी नोकर हुआ 

करते थे जो कि हरफन-मोला, याने सूरत बदलना, बहुत-सी दवाओं का जानना, गाना-बजाना, 

दौड्ना, शस्र चलाना, जासूसों का काम देखना, वगैरह बहुत-सी बातें ये जाना करते थे 0 
संभव-असंभव का समाधान उनके इस कथन से होता है । वे लिखते हैं--'में नहों समझता, 

यह बात क्यों उठाई ओर बढ़ाई गई । जिस प्रकार पंचतंत्र, हितोपदेश आदि बाछकों की शिक्षा 

के लिए लिखे गये, उसी प्रकार यह लोगों के मनोविनोद के लिए लिखा गया ।' ऐयारी ओर 
तिलिस्म के उपन्यासो की आलोचना करते समय खत्री जी के उपर्युक्त कथनों को स्मरण 

रखना नितांत आवश्यक है, और मानदंड के लिए यह परीक्षा जरूरी है कि लेखकों ने अपनी 

ह कृतियों में इन मान्यताओं की रक्षा किस हृद तक की है । 

| इस सम्बन्ध में एक ओर बात स्पष्ट कर देनी जहरी है । खत्री जी के समय को याद्‌ 
i रखते हुए यह सवाल उठता है कि आधुनिक ate mar अथवा साहित्यिकता के नाते, यदि बे 
| केवळ सामाजिक, धार्मिक या पारिवारिक उपन्यास ही लिखते,'तो आज के हिन्दी साहित्य के 
विकास का क्या हाल होता | किशोरोलाल गोस्वामी ने सामाजिक ओर उपदेशात्मक उपन्यास 

भी लिखे हैं, जिनका स्मरण अब केवल इतिहास के पन्नों में ही किया ,जाता हे। मगर 

खत्री जी की चन्द्रकांता, संतति, ओर भूतनाथ के शौकीन आज भी बहुतायते से मिलते हैं । 
प्रबन्ध ओर शेळी की दृष्टि से बाबू देवकीनन्दन खत्री की रचनाएँ खरी उतरती हैं । 
परिस्थितियों और कथानक के प्रसार में उन्होंने जिस उर्वरा शक्ति का परिचय दिया है, वह 
विस्मय-विसुग्ध कर देनेवाली हे । उनका यह अंदाज किसी परवती लेखक में नहीं मिऊता । 
जादूगरी को भी उन्होंने वह कमाल दिया है कि वह असत्य नहीं ATER होती । किशोरी: 
__ छालजी की भाषा में बहुरुपियापन अशोभन को सीमा तक पहुँच गया हे। गहमरी जी की 

E रचनाएँ और भूरदित्िश'अंनि PRUA AIRG भादा faar 
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के बावजूद, वे भोजपुरी ओर अवधी के भोंडे प्रयोगों से नहों बच सके हैं । थोड़े ही संयम से 
चे ऐसे प्रयोगों को आकर्षक ओर उदाहरणीय बना सकते È l उनको मौलिक रचनाएँ प्रबन्ध- 
दोष से भी सुक्त नहीं । भाषा तथा शिल्प-विधि का दोष द्विवेदी-युग के “दारोगा-दफ्तर? वर्ग 
के लेखकों में नहीं, वरन्‌ उनमें कई तो शेली के आचार्य माने जाते हैं। इसका प्रधान कारण 
पाश्चात्त्य साहित्य का प्रभाव है, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है । सन्‌ १६१०-३० ६० के 
बीच ऐसी जितनी पुस्तकें लिखी गई', उनमें पं० चन्द्रशेखर पाठक की सायाउुरी अपने ढंग की 
एक अनूठी तथा सराहनीय रचना है । कृति रूपकात्मक है, परन्तु उसमें जासूसी उपन्यासो की 
सभी मान्यताओं को पूर्ण रक्षा हो पाई है। हिन्दी में तिलिस्मी, ऐय्यारी ओर जासूसी उप- 
न्यासों की पृष्टमूमि में ऐसी प्रतिष्टापूर्ण परम्परा के रहते हुए भी, उनका उचित विकास नहीं हो 
सका । आधुनिक विज्ञान की उत्तरोत्तर विकासोन्सुख सम्भावनाओं का थोडा-सा पुट देकर 
एक-से-एक उत्तम जासूसी ओर तिलिस्मी उपन्यासों की सृष्टि की जा सकती थी । पाश्रात्त्य 
साहित्य में इस तरह की उत्तम रचनाएँ सम्भव हो सकी हें । मगर हिन्दी के लिए यह आज भी 
सपना हो है । लगभग सन्‌ १६३० ६० के बाद के हिन्दी के जासूसी उपन्यास का इतिहास 
अंधकारमय है | हिन्दी-उपन्यासों के.इस अंग को प्रेमचंद तथा उनके अनुयायियों द्वारा भी काफी 
क्षति पहुँची है । प्रेमचंद की प्रतिभा, जो जेनेन्द्र के अभाव में हिन्दी साहित्य के अन्य अंगों 
के लिए भी घातक सिद्ध हो सकती थी, जासूसी ओर तिलिस्मी उपन्यासों पर वस्तुतः कुठारा- 
घात कर गई | आज इसका यह परिणाम है कि इस क्षेत्र में हम कुशवाहा कांत ओर उनके 
अनुयायियों को ही पाते हैं, जिन्हें प्रबन्ध और शिल्प-विधि की तो बात दूर रही, परिमार्जित 
शेळी का भी बोध नहीं | कथानकों की कुरुचिपूर्णता भी इनकी अपनी एक विशेषता है | 
हम आज मात्र खेद प्रकट कर रह जाते हैं कि हिन्दी में न तो गेवेरियो, सर आर्थर 
कैनन डायल, चेप्टरटन, एगेथा क्रिष्टी, एडगर da, सिडनी हार्ूर आदि जैसे स्रष्टा ही हैं, ओर 
न dais होम्स, फादर ब्राउन, भोशिए पोयरो, फोर जप्ट मेन ओर डाक्टर थार्नडाइक जेसे 
मौलिक जासूस ही । इसका प्रधान कारण है योग्य प्रतिभा, अनुकूल परिस्थिति ओर समझदार 
प्रकाशकों का अभाव | जासूसी उपन्यास लिखने में कोई साहित्यिक अभिरुचिसम्पन्न अवसर- 
प्राप्त पुलिस का दारोगा या फौजदारी का वकील भी सफल हो सकता हे । बात कुछ अधिक 
स्पष्ट हो सकेगी, अगर यह कहा जाय कि राहुल जी के समान लेखक भी आधुनिक काल 
में, जादू-का-सुलक्‌ ओर सोने-की ढाळ लिखकर असफल ही रहे हैं । 
हमारे देश के पिछले युग आजादी की लड़ाई लड्ने में बीते हैं । इसके फलस्वरूप हमें 
राष्ट्रीय तथा चारणोपयुक्त रचनाओं के खष्टा बढुतायत से मिले हैं । शुद्ध बोढिक ओर उत्कृष्ट 
' क्काकारों को बहुधा TATA तक का अवसर नहीं मिला । प्रेमचंद, निराळा, पंत आदि जैसे 
स्रष्टा हमें अवश्य मिले, परंतु सर आर्थर कॅनन डायल जैसी प्रतिभाओं से तो हम बंचित ने रहे 
हैं। दूसरा कारण है, जासूसी उपन्यासों को हम कुछ हेय दृष्टि से देखते हें । बोकाचियो 
डिकामेरन ABH के तेस कही E Fk ence कतेन कारों को भी तोता-मेना 
ओर हातिमताई के किस्से अश्‍लील मालूम पड़ते हैं 
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संस्ङत-साहित्य में अनुक्ताथ-ज्ञापन की पद्धतियाँ 


प्राचीन संस्कृत-साहित्य में कितने ही ऐसे स्थल हें, जहां शब्दःप्रयोग में कुछ 
बिचित्रता लाकर ऐसे सूक्ष्म अर्थो का ज्ञान कराया गया हे, जो शब्द से साक्षात्‌ रूप से 
भाषित नहीं हें । अर्थ-प्रकाशन में संस्कृत भाषा को अनन्यसाधारण शक्तिमत्ता के 
कारण ही ऐसा संभव हो पाया है । परवर्ती संस्कृत-साहित्य में इस प्रकार का शब्दन्यवहार 
gaar हो गया हे ओर किसी भी अपभ्रंश भाषा में शब्दःप्रयोग का ऐसा 
विलक्षण गूढ़ार्थ-ज्ञापन नहीं दीख पड़ता । यह निश्चित हे कि शब्दतः अनुक्त अर्था के इस 
प्रकार के ऊहन के लिए उपयुक्त अनुशासन थे, अन्यथा अर्थ-निर्धारण में विपर्यास होने 
की आशंका बनी रहती । चूँकि शब्द-प्रयोग के इन विचित्रताओं से ज्ञापित अथा की 
प्रामाणिकता पर किसी ने आपत्ति नहीं की हे, अतः सिद्ध होता है कि ये पद्धतियां 
fazaa व्यवहृत होती थीं । इन पद्धतियों की सूक्ष्मता के अध्ययन से यह भी विदित होता हे 
कि संस्कृतभाषी समाज मेधा-प्रकर्ष की पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था, अन्यथा ग्रन्थकार इन 
गूढ़ अर्था को शब्दप्रयोग कर ही अभिहित करता । आज के शब्दव्यवहार में इन पद्धतियों 
की आवश्यकता है या नहीं, यह विचार अप्रतिष्ठ है, पर शब्दव्यवहार के ऐतिहासिक ज्ञान 
के लिए इन पद्धतियों का ज्ञान रखना आवश्यक है | 


निबन्ध में संक्षि्तता लाने के लिए कुछ-एक उदाहरण ही दिये जा रहे हें । पाठक 
सावहित होकर wer करेंगे कि जहाँ भी शब्द-प्रयोग के किसी नियम की अवहेला की गई 
हे, वहाँ कुछ-न-कुछ गूढार्थ का प्रकाशन किया गया हे । सस्कृतशब्द-प्रयोग की महिमा का 
यह सर्वबलिप्ठ प्रमाण है | : 


(क) शब्दों में समास कर, एकपद बनाकर प्रयोग करना संस्कृत की असाधारण 
विशिष्टता है । समास से एकाथिक पद्‌ एकपद हो जाते हैं, तथा पदों का पृथक्‌ बोध न होकर 
एकार्थीभाव का बोध होता है | समास की यह साधारण शक्ति है | 


पर हम यह भी देखते हैं कि पदों का समास कर (जहां समास नहीं करने से कुछ 
दोष नहीं होता) अनेक अनुक्त गूढ़ अर्थों का ज्ञापन प्राचीन आचार्य करें चुके हैं । शब्दों से 
साक्षात्‌ रूप से इन अर्था का बोध नहीं होता, पर व्याख्याकार कहते हें कि पदों का समास 
कर आचार्य ने इस सूक्ष्म अर्थ का ज्ञापन किया है, भले ही शब्दतः नहीं कहा । संस्कृत का 
शब्द-व्यवहार-सम्बन्धी यह एक असाधारण तथ्य. हे, जिसका दर्शन अपभ्रंश भाषाओं मे नहीं 
मिलता । प्राचीनतम काळ के भारतीयों की असाधारण . मनस्थिता का यह स्पष्ट विज्ञापक 
है । निम्नोक्त उदाहरणों से थह बात प्रमाणित होगी, तथा यह भी प्रमाणित होगा कि = 


केसे 
अनुक्त अथा का उडून 'समास' के बळ पर केसे किया जाता था । 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(१) कणाद ने गुणों के उल्छेख-सूत्र में कुछ गुणों का तो समास कर उल्लेख किया 
है, और कुछ गुणों को ARAR कहा है । साधारण कूप से प्रतीत होता है कि आचार्यका 
ऐसा करना स्वेच्छा से या अनवधान से हे, पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर टीकाकारों ने 
दिखाया है कि कणाद ने किसी गूढार्थ के ज्ञापन के लिए कुछ गुणवाचक शब्दों का समास 
किया है, जोर कुछ शब्दों का प्रथक्‌-पथक्‌ उल्लेख किया है । ख्प-रस-गन्थ-स्पर्शा का समान- | 

कालीन रूपादिसामानाधिकरण्य नहीं है--इस गूढ़ार्थ के ज्ञापन के लिए इन शब्दों में समास 
किया गया है । संख्या, परिमाण आदि में यह विशिष्टता नहीं पाई जाती, अतः इनसे पृथक्‌ 
रूप से उन सभी को कहा गया हे ।* 

समास कर देने से और भी सूक्ष्म अर्था' का ज्ञापन स्वतः हो जाता है, इसका उल्लेख 
व्याकरण शास्त्र में हे । यहां बाहुल्य के भय से उदाहरण नहीं दिये जा रहे हैं। प्राचीन 
आचार्य कहते थे कि 'रामलक्ष्मणो' कहने से यह राम, साहचर्य-घम्बन्ध नियम के अनुसार 
सदैव दशरथनन्दन ही होगा, पर ARAR प्रयोग करने से राम शब्द परशुराम तथा बलराम 
का भी वाचक हो सकता है! 

(ख) हमने पहले दिखाया हे कि समास के बळ पर प्राचीन आचायो ने अनुक सून्म | 
| अर्था का ज्ञापन किया है । हम यह भी देखते हैं कि समास-योग्य स्थलों में समास के विना | 
| भो QATA का बोधन कराया गया हे । शब्दत: न कहकर असमासकरण के ही बल पर ऐसे 
1 .. गूढ़ार्थ-ज्ञापन को पद्धति वस्तुतः अभिनव है । निम्नोक्त उदाहरण प्रणिधानाई हैं: — 


(१) कणाद का सूत्र हे--'प्रथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं काळदिगात्मा मन इति 
aane (११५) इस सूत्र में यदि एथिवी, अप्‌ , तेजस आदि शब्दों का समास कर कहा 
जाता, तो सूत्र में शाब्दिक लाघव अवश्य होता, पर आवार्य ने लाघव के प्रति ध्यान न देकर 
भसमासपूर्वक जो पदाथा को पढ़ा हे, वह किसी अनुक्त सूह््मार्थ के ज्ञापन के लिए है । शङ्कर 
te मिश्र ने इस तथ्य को स्पटतः दिखाया | यथा--असमासकरणं सदेपां प्राधान्य- 

_ ब्रदर्शनाय! (उपस्कार) अर्थात्‌ समास न कर सूत्रकार यह ज्ञापन करता चाहते हैं कि सभी 
. पदार्थ समान हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है । 

कणाद के अन्य सूत्रों से भी इस प्रकार के स्थळ दिखाये जा सकते हैं, जहाँ समास | 
आचार्य ने कुछ-त-कुछ गूढार्थ का ज्ञापन किगा है । सूत्र हे--'दव्यत्व॑ गुणत्वं कर्मत्वं च 
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यह पद्धति आचार्य पाणिनि को भी मान्य थी उनका एक सूत्र है--'संख्याया गुणस्य 

निमाने मयट्‌ (५1२४७) । यहाँ उन्होंने समास न कर ('युणनिमाने'--ऐसा न कहकर) “गुणस्य 
* RaR ऐसा कडा है । आचार्य केवट जि कहा हे कि पाणिनि का यह व्यवहार अभिसन्धि- 
मूलक हे, अर्थात्‌ पाणिनि यह ज्ञापित करना चाहते है कि यहाँ गुण का एकत्व विवक्षित है, 
अतः समास न कर पदों को JAF car गया है, क्योंकि समास कर दिया जाता तो गुण के 
एकत्व का बोध नहीं होता (प्रदीपटीका) | 

इस पद्धति का पुक रोचक उदाहरण गीता से भी दिया जा रहा हे । शलोक हे-- 
'ब्राह्मण-क्ष त्रिय्र-विशां शूद्राणां च परन्तप' ( १८४१ ) 1 ध्यान देना चाहिए कि यहाँ एक 
ही श्लोकार्थ में ब्राह्मणों, afi तथा वैश्यों का amag उल्लेख हे, ओर शूदों को | 
एथक्‌ कर कहा गपा हे। एक हो वाक्यांश में इस प्रकार की विपमता क्यों हे ? शंकर 
ने इसके उत्तर में कहा है कि यहाँ कोई दोप नहीं है, प्रत्युत एक गूढ़ अभिप्राय की 
सूचना के लिए ऐसा शब्द-त्यवहार किया गया है (शूद्राणामसमासकरणं एकजा तित्वे 
सति वेदेऽनधिकारात्‌ ) | mara दृष्टि से प्रतीत होता है कि ऐसा शब्द-व्यवहार छन्द मिलाने 
के लिए किया गया है; या स्वेच्छा से, पर शङ्कर के कथन से विज्ञात होता हे कि यह गूढार्थः | 
ज्ञापन की एक पद्धति थी | (ग) कभी-कभी पदों का क्रमिक स्थापन भी कुछ सूक्ष्म अर्थ का 
ज्ञापन कराता है, जो शब्दतः अनभिहित होता हे । ऐसे स्थलों में स्वेच्छा से गूढार्थज्ञापन के | 
लिए हो पदों का क्रम इस प्रकार रखा गया है, ऐसा मानना चाहिए । यह पद्धति जेसे ता त्त्विक | 
| या दार्शनिक वाक्यों में चरितार्थ होती हे, aa ऐतिहासिक-तथ्य-निर्णय में भो संगत होती हे, ॥ 
जेसा निम्नोक्त उदाहरणों से प्रमाणित होगा । 

योगसूत्रकार पतञ्जलि A कहा हे--'सच्वशुद्धि-सौमनस्य-ऐकाग्रय-इन्द्रि वजय-आत्म- 
दुर्शनयो गत्वानि च' (२।४१) । इस सूत्र का अर्थ यह है कि शौच से सत्त्वशुद्धि सौमनस्य आदि 
होते हैं । यद्यपि सूत्र के शब्द से केवळ इतने का ही अभिधान होता हे, वह क्रम भो एक 
प अर्थ के ज्ञापन के लिए है; अर्थात्‌ सूत्रकार ने सत्वशुद्धि, सोमनस्य आदि शब्दों का जो 
क्रम रखा हे, उनकी उत्पत्ति भी उसी क्रम के अनुसार ही होती है, जसा योगभाष्यकार ने 
दिखाया हे । यह उदाहरण स्पष्ट हो दिखाता हे कि शब्द-स्थापन का क्रम भी कभो-कभी है 
अनुक्त गूढ अर्थ के लिए चरितार्थ होता है । पतञ्जलि का अन्य सूत्र (श्रद्धा-वोर्य-स्सति-समा घि- 
प्रज्ञा-पूर्वक इतरेपाम्‌-- (Ro) भो इस पद्धति का दूसरा उदाहरण हो सकता है, अर्थात्‌ इस 
सूत्र में श्रद्धा, वीर्य आदि का जो क्रम रखा है, उनकी उत्पत्ति भी उसी क्रम के अनुपार होती 
है । ध्यान से अनुशीकन करने से पता चलेगा कि वह अनुमान सत्य हे । 

शब्द्‌-रूपापन के बळ पर गूढार्थ का ज्ञापन करना Aa यास्क को भी मान्य था। 
उनका एक वाक्य इस विषय में उदाहरणीय हो सकता है, यथा--“चत्वारि पदजातानि, नामा- 
ल्याते च, उपसर्ग-निपाताश्च! (fret १1३) । यहाँ-चारों पदों से नाम तथा आख्यात पृथक्‌ कर | 
एक साथ कहे गये हैं, क्योंकि इन दोनों का वाच्य अध है, निपात-उपसर्ग का नहीं है, और 


इस गूढार्थ के योक्त (के डिप ही चार, पहारे खाले ALAA AIA किपे गये हे । x 
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केवल विभाजन से इतने सूक्ष्म अर्थ का ज्ञापन करना अपञ्रंश-भापा में कभी दृष्ट नहीं होता । 
प्राचीन आचायो का शब्द-स्थापन-क्रम कितना महत्त्वपूर्ण होता था, इसका एक विशिष्ट 
उदाहरण दिया जा रहा हे । प्राचीन ग्रन्थ तथा पुराएहिंदि में गुण या इन्द्रियार्थ के प्रसंग में 
जव शब्दादि गुणों का उल्लेख किया जाता हे, तब waa 'शब्द-स्पर्श-रूप-रख-गन्ध' या NA- 
रस-ूप-स्पर्श-शब्द्‌, ऐसा ही क्रम मिलता हे ' (क्रचित्‌ व्यतिक्रम को छोड़कर) | इससे यह 
fag होता है कि यहां गणना का क्रम भी पदार्थज्ञान में उपादेय हे, अन्यथा इस क्रम के प्रति 
इतना आदर सर्वत्र नहों दोख पड़ता | सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर विज्ञात होता है कि 
इस क्रम में वस्तुतः पदार्थ-विज्ञान-सम्बन्धी असाधारण रहस्य हे, जो निम्नोक्त प्रकार का है: 
शब्द-तरंग रुद्ध होने से ताप होता हे, ताप से रूप, रूप (= सूर्यालोक) से निखिल 
रासायनिक द्रव्य, ओर रासायनिक द्रव्यो का सूकम चूर्ण हो गन्ध-ज्ञान का उत्पादक होता 
है । इस जन्य-जनक-भाव की प्रक्रिया को छक्ष्य कर ही आचार्यो ने पूर्वोक्त क्रमों को रखा 
हे । फिर शब्दस्पर्श रूपादि पूर्वोक्त क्रम में गुशत्रय का क्रमिक उत्कर्ष भी द्रष्टव्य हे, क्योंकि 
शब्द्‌ से way भाकाशभूत ' सात्त्विक है, उसके बाद वायु आदि भूत क्रमशः सात्त्विकः 
राजस, राजस, राजस-तामस तथा तामस हैं । इस प्रकार हम देखते डे कि शास्त्रों में पदार्था 
के स्थापन में जो क्रम रखा जाता हे, वह भी किसी-न-किसी दार्शनिक या वैज्ञानिक सिद्धान्त | 
के अनुसार ही, स्वेच्छा से या छन्द मिछाने के लिए नहीं । पूर्वोक्त क्रम में अन्य वैज्ञानिक | 
रहस्य भी हैं, जिनके विपय में बिस्तरमय से यहाँ नहीं कहा जा रहा है। 
अब्र शब्द-स्थापन-क्रम ` के बल पर ऐतिहासिक तत्त्व-निर्धारण के कुछ निदर्शन प्रस्तुत क्‍ 
किये जा रहे हैं--- 
i | (१) राजशेखर ने कहा हे--“अत्रोपवर्प-वपो इह पाणिनि-पिङ्गलो इह व्याडिः वररुचि- 
पतञ्जली इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः? (काव्यमीमांसा, go ५४) । यहां यद्यपि शब्दतः यह 


१--पुराणों के अतिरिक्त यह क्रम सांख्य, योग, न्याय आदि के सूत्र-भाष्यों 
में तथा तन्त्रदि में भी ada दीख पड़ता हे | 

२--उद्देश्य-क्रम की अवहेळा से प्राचीन आचार्यो ने प्रायः कुछ-न-कुछ 
गृढाभिसन्धि का ज्ञापन किया ही दै। कणाद की तरह गोतम ने भी इस पद्धति का 
व्यवहार क्रिया है | उन्होंने पदार्था की गणना में पहले प्रमाण, उसके बाद प्रमेय, 
संशय आदि को रखा है (प्रथमसूत्र द्रष्टव्य है ) पर पदार्थों के परीक्षा-काल में 
पहले संशय की परीक्षा की दे, ओर उसके बाद प्रमाण-प्रमेय इत्यादि को। यह 
क्रम सहसा अविचारित जान पड़ता है, क्योंकि जिस क्रम से पदार्थ परिगणित हो, 
क्रम से उनकी परीक्षा भी होनी चाहिए । पर व्याख्याकारों ने आचार्य के 
चित-से प्रतीयमान «व्यवहार की यह संगति दिखाई है कि सभी परीक्षाओं 
` विद्यमान रहता है ओर इसी सत्य के ज्ञापन के लिए गोतम 

ही संशय z 
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नहीं कहा गया है कि ये नास काल-क्रमानुसार आग्रे हैं, तथापि ऐतिहासिक अन्वेषण से हर्स 
जानते हैं कि ये आचार्य श्छोक-निर्दिए A के अनुसार हो विद्यमान थे । इस प्रकार के अन्य 
अनेक उदाहरण fa जा सकते हैं । इन डदाहरणों 3 यह निश्चित रूप से विज्ञात होता है 
कि संस्कृत-साहित्य में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामोल्लेख में शब्दों का जो क्रम रखा गया 
है, वह ऐतिहासिक काळ-परम्परा को ध्यान में रखकर ही, स्वेच्छा से अथवा छन्द के निर्वाह 
के लिए नहीं, यद्यपि इस नियम के व्यत्यय भो अवश्य ही मिलते हैं । 

इस प्रसंग में हम यह कह देना चाहते हैं कि mama में ऐसे कुछ नियम हैं, 
जिनसे ऐतिहासिक तथ्य-निर्घारण में ais सहायता मिलती हे । लेखान्तर में इसका विवरण 
प्रस्तुत किया जायगा । 

(घ) शब्द-क्रम की तरह RATI का क्रमिक स्थापन (-प्रकरणक्रम) के बल पर भी 
प्राचीन आचार्य अनेक गूढाथ का ज्ञान कराते हें । कितने ही पदार्थ ऐसे हैं, जिनका शाब्दिक 
उल्लेख ग्रन्थ में नहीं मिळता, पर व्याख्याकार प्रकरण के बल से उन अर्था का ज्ञापन करते 
हैं । निम्नोक्त उदाहरण इस तथ्य के लिए gest हैं:--- 

(१) वैशेषिक दर्शन में द्ृव्यगणना-सूत्र (१।१।५) में दव्यो का क्रम प्रथिवो, अपू, तेजस्‌, 
वायु---इस प्रकार रखा गया है । sari यह भी सिद्ध होता है कि जब्र इन द्रव्यों पर विशेष 
विचार किया जायगा, तब इसी क्रम से ही विचार होगा । यद्यपि इस वियम का पालन कणाद 
ने किया है, पर एक स्थान पर (२।२ afs) उन्होंने पहले प्रथिवी का विचार किया है, 
डसके बाद तेजस्‌ का ओर उसके वाद अप्‌ का । यह दोष प्रतीत होता है, क्योंकि न्याय यह 
है कि पदार्थो के उद्देश-क्रम के अनुसार ही उसकी व्याख्या करनी चाहिए, ओर गोतम आदि 
अन्यान्य आचार्या से यह पद्धति समाहत भी हुई है । पर यह क्रम-भंग एक गूहार्थज्ञापन के 
लिए स्वेच्छा से किया गया है जेसा कि उपस्कार में शङ्कर ने कहा हे ag उद्देश-लक्षण- 
क्रम-भङ्गः कुत इति चेन्न, तेजः्पर्शस्य एथिवी-जलस्पर्शयोः अभिभावकत्वसूचनाय तयोर्मध्ये 
तेज्ञःपरीक्षाया उक्तत्वात्‌? (२।२।५) । यह वाक्य स्पष्ट ही सूचित करता हे कि किसी गूढार्थ 
के ज्ञापन के लिए संस्कृत के आचार्य स्वेच्छा से 'प्रक्रमभंग' रूप दोष करते थे, अर्थात्‌ 
प्रक्रम-भंग करना एक पद्धति थी, जिससे किसी अनुक्त सूतम अर्थ का ज्ञापन किया जाता था।१ 

विषय-सम्ब्न्धो शब्द-क्रम-स्थापन का दूसरा उदाहरण महाभाष्य में मिलता हे । शब्द 
का स्वरूप क्या है, इसको दिखाने के लिए पतञ्जलि ने पहले द्रव्य का उपन्यास किया हे, 
उसके बाद क्रमशः क्रिया, गुण तथा जाति का (दर > पस्पशाहिक का प्रारंभिक अंश) । अथों 
का यह क्रम यद्यपि"अभिप्राय-शून्य-सा मालूम पड़ता हे, पर aarefe से विचार करने पर 


E TEERDE कण 

१--विषयों का क्रम-भंग कर अनेक स्थलों पर गूढार्थ का ज्ञापन आचर्य 
5 ने भी किया है । इस विषय में अनेक उदाहरण तथा प्रमाणों का सबि- 
स्तर विचार मेंने अन्यत्र किया है [ द्रष्टव्य--त्रेमासिक 'साहित्य' ; पटना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


२४ 


इस क्रम की भी रहस्यज्ञापकता का परिच्य सिरता है । व्याख्याकार ने कहा है--“पहले 
द्रव्य का ही नाम लिया गया क्‍योंकि goa क्रिया आए का आश्रय है, गुण के पहले क्रिया 
का उल्लेख इसलिए किया गया कि संयोग-विभाग आदि देशेषिकोक्त गुण भी क्रिया ही हैं, 
मूलतः गुण नहीं हैं । चूँकि क्रिया ओर गुण जाति के आश्चय हैं, अतः क्रिया और गुण के बाद 
जाति का उल्लेख किया गया है ।” (उद््योत) । _ 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थों का उपन्यास जिस क्रम से किया 
जाता है, वह भी शास्त्र के बोध के लिए. कुछ-न-कुछ तात्त्विक सहायता करता है, सुतरां यह ०7? 
भो गृढ़ार्थज्ञापक पद्धति-विशेष हे । 

दन्द्रसमास में सभी पद मुख्य होते हे, अतः पदों के क्रमिक स्थापन में बहुधा 

आचार्य स्वतन्त्र रहते हें । इतना होने पर भी संस्कृत के प्राचीन साहित्य में कितने ही ऐसे 
स्थल हैं, जहाँ द्वन्द्व समास के अन्तर्गत पदों के क्रम का विश्लेषण कर व्याख्याकार असाधारण 
सूक्ष्मार्थ का ज्ञान कराते हें । निरुक्तकार के galega वाक्य में पहले ‘ara’ और उसके बाद 
“आख्यात? को आचार्य ने कहा हे । व्याख्याकार दुर्ग ने दिखाया हे कि यह स्थापन-क्रम भी 
गुढार्थ-विज्ञापक है, अर्थात्‌, चूँकि आख्यात (क्रियापद) नाम के अधीन है (आख्यातस्य नाम- 
i पद॒वाच्यार्थाश्रयक्रियो पलक्ष्यत्वातू) अतः आख्यात के पहले ‘ata’ को यास्क ने कहा है । ठोक 
| इसी प्रकार की युक्ति “उपसर्ग-निपात' रूप पदों के क्रमिक-स्थापन के विषय में दुर्ग ने दी है, 
॥ ॥ जो वहीं द्रष्टव्य है | 

(ङ) उद्देश-क्रम के व्यत्यय से गूढार्थ का ज्ञापन भी संस्कृत-साहित्य में दीख पडता है | 
घेशेषिक्र सूत्र हे --'गुणकप्रछ चाभावान्‌ न कर्म न गुणाः? (१२1६)॥ कणाद ने अन्यत्र गुण के 
बाद कर्म को रखा है । यहाँ कर्म के बाद गुण को रखकर जो क्रम-व्यत्यास किया गया हे, 
वह प्रमाद से नहीं, प्रत्युत किसी गृढ़ार्थ के ज्ञापन के लिए, dar शङ्कर ने कहा है 
“न गुणो न कमेंति वक्तव्ये व्यत्ययेनाभिधानं न द्र व्यमित्यपि सूचयति । 

हमें प्रतीत होता है कि प्राचीन संस्कृत-साहित्य में कहीं भी यदि ऐसा शब्द-व्यवहार 
मिळता हे, जिसमें कुछ न कुछ दोष की प्रतीति होने लगती हैं, तो ae जान लेना चाहिए 
उस दोप-से प्रतीयमान वाक्य का ध्येय किसी न किसी गूढार्थ का सूचन ही है। 
प्रातिशाख्य से इसका एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है । तेत्तिरीय प्रातिशाख्य में 
य़ा है-“अनुप्रदानात्‌ संसर्गात्‌ स्थानात्‌ करणविन्ययात्‌, जायते वर्ण-चेशेष्यं परिमाणाच्च 
RR) ध्यान देना चाहिए कि पहले चार हेतुओं को कहा गया है, उनके बाद | 
इकर वाक्य की समाप्ति कर दी गई है, ओर उसके बाद “परिमाण? रूप पं 
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व्यञ्जनानां ङकारानुस्वारादोनां काळभेदे antai a भवति? । क्या इससे यह नहीं सुचित 
होता कि प्राचीन आचार्य शब्द-प्रयोग#क़ी विलक्षणता से गूढ अभिप्रायों को प्रकट करते थे, 
ओर कि यह पूर्वाचार्यो' की एक सम्मानित पद्धति थी ? 
(च) कभी-कभो यह भी देखा जाता है कि आचार्य एक ही विषय से संबद्ध अनेक 
पदाथा के उल्लेख में विभिन्न विभक्तियों का*व्यवहार करते हैं । ऐसे व्यवहार से सन्देह उत्पन्न 
४६ होता है कि dag सभी पदार्थो का उल्लेख समान रूप से नहीं किया गया, जबकि समता 
_ होने से श्रोता के बोध में सोकर्य होता ही हे । हमारे प्राचीन व्याख्याकार कहते हें कि इस 
| प्रकार असमान विभक्ति से निर्देश करने से आचार्य कुछ-न-कुछ गूढ़ अर्था का ज्ञापन करते 
थे, ओर व्याख्याकारों की वचोभंगी से पता चलत्ता हे कि गृहार्थ-ज्ञापन के लिए असमान 
विभक्ति से निर्देश एक प्रसिद्ध पद्धति थी । एक उदाहरण लीजिए :--- 
गीता में कहा गया हे--'इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यं 
नच मां योऽभ्यसूयति’ (१८1६७) | यहाँ श्रीकृष्ण ने अतपस्क, अभक्त तथा अशुश्रुषधु--इन तीन 
शब्दों में तो चतुर्थी विभक्ति का व्यवहार किया, पर 'अभ्यसूयक' के लिए एक स्वतन्त्र वाक्य 
बनाया । वेदव्यास एक ऐसे अक्षम कवि नहीं थे कि “अभ्यसूयक' शब्द का प्रयोग कर 
श्लोक-रचना नहीं कर सकते थे । वेदव्यास ने जो यहाँ असमान विभक्ति से निर्देश किया हे, 
वह किसी गूढार्थ के ज्ञापन के लिए ही है, Ger आचार्य रामानुज ने अपने भाष्य में दिखाया | 
_ हे--“असमानविभक्तिनिदेंश: तस्य ( = अभ्यसुयकस्य ) अयन्तपरिहरणीयत्वज्ञापनाय' l 
(गीताभाष्य) | र 
रामायण की तिलक टीका में भी असमान विभक्ति से विज्ञापित अथौ पर स्थान- l 
स्थान पर प्रकाश डाला गया है, तथा महाभारतीय श्लोकों में भी इस पद्धति का प्रचुर 
व्यवहार हे, अतः यह मानना होगा कि असमान विभक्ति का व्यवहार कर गुढ़ अर्थो' का 
ज्ञापन करना प्राचीन आचार्यी की एक प्रसिद्ध शेली थी । 
(छ) वचनों ( एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन ) के प्रयोग से भी सूत्रकारों ने कुछ 
स्थलों पर गूढार्थ का ज्ञापन किया है। यह पद्धति प्रायः सभी शाख्रों में दीख पढ़ती है, 
जिससे असन्दिग्ध रूप से यह प्रमाणित होता है कि 'वचन? का प्रयोग कर अनभिहित qå 
f ज्ञापन करना संस्कृत आचार्यो की एक प्रसिद्ध पद्धति थी । पहले 'एकवचन” के बल पर 
_ किये गये गूढ़ार्थ-ज्ञापन का उदाहरण दिया ज्ञा रहा हे, उसके बाद an वचनों का दिया 
जायगा | यथाः p 
गुणों के उल्लेख में ( UUA सूत्र ) “परिमाण! तथा “प्रथकृत्व' का उल्लेख वेशेषिक 
दर्शन में है। पर दर्शनीय बात यह हे कि सूत्रकार ने परिमाण में बहुवचन का तथा पृथकत्व 
में एकवचन का प्रयोग किया हे । ‘dea भी गुण है, उसमें भी कणाद ने बहुवचरी का | 
प्रयोग किया है, क्या कारण है कि एथकत्व में बहुवचन का प्रयोग न कर (परिमाण को तरह) _ 
_ एकवचन का प्रयोग किया गया ? शङ्कर ने उपस्कार में इसका उत्तर दिया है, ओर RS 
` कि एक विशिष्ट डिभि र के एही थहा “कवन की थोर 
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मिश्र ने कहा है--“अवधिव्यड्गत्वलक्षणं संख्यातो वेधर्म्य सूचयितुमेकवचननिदेंशः' (उपस्कार), 
अर्थात्‌ एक विशिष्ट प्रकार के वैधर्म्य की सूचना केलिए आचार्य ने एकवचन का व्यवहार 
किया है, यद्यपि साधारण रूप से उनको बहुवचन का व्यवहार ही करना चाहिए था । 
“द्विवचन? से भी कणाद तथा अन्यान्य आचायों' ने अनेक गूढ़ अभिप्रायों का प्रकटन 
किया है, जिनका साक्षात्‌ ज्ञान शब्दों से नहीं हो सकता । पूर्वोक्त सूत्र में वयोरा बित 
“परत्वापरत्वे' आदि पदों में द्विवचन का व्यवहार है। यहाँ द्विवचनों से जिन-जिन g 
अभिप्रायो का ज्ञापन कणाद करना चाहते थे, उनका विशद उल्लेख शङ्कर मिश्र ने किया है, o 
तथा न्यायकन्दली तथा न्यायलीलावती आदि ग्रन्थों में विद्यमान हे । 
कुछ स्थलों पर केवळ बहुवचन के बल पर भी सूक्ष्म अभिप्रायं का ज्ञापन किया गया 
है। व्याकरण-शास्तर के सूत्रों में बहुवचनों के बळ पर जितने अर्था का ज्ञान कराया जाता है, 
उनका विशद विवेचन मेने लेखान्तर में किया है; ” यहाँ साहिद्य से कुछ प्रमुख उदाहरण 
दिये जा रहे हैं-- 
रामायण में कहा गया है--“मल्लोकेषु निवत्स्यसि’ ( १।३।३८ )। लोक शब्द में 
बहुवचन क्यों है, इसके उत्तर में तिलक टीका में कहा गया हे--छोकेष्धिति तदवयवा भिप्रायं 
| बहुवचनम्‌ ।? 
अवान्तर भेद की सूचना के लिए भी रामायण में बहुवचन का व्यवहार दे amt 
विषय में कहा गया है--'दण्डकान्‌ प्रविवेश ह ” (१।१।४०) । शंका होती है कि दरडकवन तो 
९ एक ही है, अतः बहुवचन क्यों किया गया ? तिलक टीका में कहा गया है “अवान्तर-वन- 
| बहुत्वाद्‌ बहुवचनम्‌?, अतः मानना होगा कि इस गूढार्थ के ज्ञापन के लिए ही यहाँ बहुवचन 
र्ष का प्रयोग किया गया, यद्यपि एकवचन के प्रयोग से भी किसी प्रकार का शाब्दिक दोष 
| नहीं होता । अनुक्त अर्था के उहन में वचन की तरह “रिग? तथा 'साहचर्य' आदि अनेक पदार्था 
की उपयोगिता हे । इन सभी से जैसे अनुक्त अथो का ज्ञापन होता है, वैसे अर्थ-सन्देहों का 
भी निराकरण होता है । अप्रासंगिक होने के कारण यहाँ इन उपायों का विचार नहीं किया 


जा रहा है। 
(ज) कभी-कभी शब्दों की पुनरुक्ति से भी अलाधारण QATA का ज्ञान कराया गया 


है । यों तो पुनरुक्ति को एक दोप ही माना जाता हे (द्रष्व्य--न्यायसूत्र २।१।५७; वात्स्यायन 
ने भी कहा है gaat च प्रमत्तवाक्यम्‌') परन्तु संस्कृत-साहित्य में कितने ही ऐसे स्थल है, 
जहाँ शब्दों की पुनरुक्ति कुछ-न-कुछ गुढ़ार्थ-द्योतन के लिए की गई है इस साहित्य की यह | 
असाधारण महिमा है कि जिसको कभी दोष कहा जाता है, वह भी शक्तिमान्‌ आचार्य के 

क हाथ में सगुण होकर चमत्कारजनक बन जाता है । निम्नोक्त शब्द-ब्यवहार इस विषय में 
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कणाद का सूत्र है--पएृथिवी कर्मणा तेजःकर्म वायुकर्म च व्याख्यातम्‌? (५।२।१२) | 
यहाँ तेजस्‌ तथा वायु के साथ दो बार कर्म शब्द का व्यवहार किया गया है, ओर साधारण 
दृष्टि से यह निरर्थक भी प्रतीत होता है । पर टीकाकार कहते हें कि कर्म शब्द की द्विरुक्ति से 
आचाय इस गुढ़ार्थ का ज्ञापन करना चाहते हें कि यहाँ कर्मसामान्य नहीं लिया जायगा, 
बल्कि 'कमशब्दस्य द्वयावृत्तिः महोल्कादिकर्मसूचनार्था’ (उपस्कार) | ध्यान देना चाहिए कि 
यहाँ केवळ द्विरुक्ति से एक ऐसे गृढार्थ का ज्ञापन किया जा रहा है जो यदि शब्दतः भाषित 
होता तो बहुत-से शब्दों का व्यवहार करना पड़ता । केवल द्विरुक्ति से इस प्रकार अनुक्तार्थ- 
ज्ञापन करने की पद्धति वस्तुतः विस्मयजनक है । 

दूसरा उदाहरण लीजिए : सनु का श्लोक हे-_“धान्यान्नधनचौर्याणि कृत्वा कामाद्‌ 
द्विजोत्तमः? (११।१६३) यहाँ सन्देह होता है कि धान्य, अन्न इत्यादि तो सब धन ही हैं, 
तब पुनः इन तीन शब्दों का पाठ एकत्र क्यों किया गया ? भाष्यकार मेधातिथि ने कहा हे 
कि मनु का यह विलक्षण शब्द-व्यवहार एक गूढ़ अभिप्राय के सूचन के लिए हे, यथा 
“घनग्रहणात्‌ सर्वस्मिन्‌ धने सिद्धे धान्यान्नग्रहणं सदृधान्यार्थम्‌' । क्या इससे यह ध्वनित नहीं 
होता कि पूवाचार्या के शब्द-व्यवहार में दोष-निर्धारण के पहले उसकी विशेषार्थज्ञापिका शक्ति 
का विचार करना चाहिए ? 

(म) जैसे पुनरुक्ति से गूढार्थज्ञापन होता हे, वेसे “सिद्धसाधन? से भी कभी-कभी 
गूढार्थ का ज्ञान कराया जाता है । बोध-हृढ़ता के अतिरिक्त सून्मार्थ-ज्ञान भी सिद्धसाधन रूप 
दोष-से छगनेवारे शब्द-व्यवहार से होता है । इसके कुछ प्रमुख उदाहरण दिये जा रहे हैं:-- 

गोतम का सूत्र है--'प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ता विरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः 
पक्ष-प्रतिपक्षपरिग्रहो वादः? (१।२।१) । हम जानते हैं कि न्याय के अवयवों में प्रमाण तथा 
तर्क का अन्तर्भाव है, अतः ga: इस सूत्र में इन दोनों का ग्रहण पिष्टपेषण प्रतीत होता है, 
पर भगवान्‌ वात्स्यायन ने दिखाया है कि क्यों गोतम ने इस प्रकार सिद्धसाधनद्योतक शब्द- 
व्यवहार किया है, यथा--'अवयवेषु प्रमाणतर्कान्तर्भावे एथक्प्रमाणतर्कग्रहणं साधनोपालम्भ- 
ब्यतिषङ्गज्ञापनार्थम्‌? (तत्रेव) | कितनी सुन्दर है गूढार्थज्ञापन की यह प्रणाली ! 

सिद्ध-साधन से अनुक्त अर्था का किस प्रकार seq होता है, इसके लिए गोता का 
'अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्‌? (१०।२६) श्लोक द्र्य है । 'सर्ववृक्ष' शब्द से ही जब सभी वृक्षों का 
ग्रहण हो. गया हे, तब पुनः बहुवचन देने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाती । आनन्द- 
गिरि ने इसके उत्तर में कहा है--“सर्वशब्देन बनस्पतयो गृह्यन्ते’ अर्थात्‌ यर्याप्‌ साधारण रूप 
में वृक्ष से वनस्पतियों का ग्रहण नहीं हो सकता, परन्तु बहुवचन के साथ सर्वशब्द के प्रयोग. 
से उसका ग्रहण करना भी गीताकार का अभिप्रेत हे । 

प्राचीनतम संस्कृत-ग्रन्थों में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। मजुस्झति में जो 
= QR) पद है, उसकी व्याख्या में महाप्राज्ञ मेध्ातिथि ने कहा हे--'वर्णशब्दश्व, 
fray ब्राह्मणा दिजातिषु वत्ते, सर्वम्रृणं शूद्रा वबोधनार्थम्‌? | 
(न) शब्दों के STE CBRL AEG करता एन क्षेत्र Rn मकार ने नहो 
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किया) से भी गृह अभिप्रायों का सूचन agar प्राचीन ग्रन्थो में विद्यमान 21 योगसूत्र से 
इसका उदाहरण दिया जा रहा है । सूत्र हे--योगः चित्ततरृत्तिनिरोधः' (१॥२) । सूत्रकार ने 
केवल “चित्तवृत्ति' कहा है, 'सर्वचित्तवृत्तिः' नहीं कहा, अथच चित्त के सम्यक रोध का उपदेश 
भी दिया जाता हे, gai 'सर्वचित्तवृत्तिनिरोघध' ऐसा ही सूत्र सूत्रकार ने क्यो नहीं बनाया, 
इस प्रश्न के उत्तर में योगभाष्यकार ने कहा हे---'सर्वशब्दा ग्रहणात्‌ सम्प्रज्ञातोडपि योग इत्या- 
ख्यायते । अर्थात्‌ सूत्रकार सर्वशब्द का ग्रहण न कर यह ज्ञापित करना चाहते हैं कि जेसे सभी 
चित्तवृत्तियों का रोध योग है, aa ही कुछ वृत्तियों का रोध भी योग हे । 

(ट) कहीं-कहीं यह भी देखा जाता है कि आचार्य ने पर्यायवाची शब्दों का पाठ एक 
वाक्य में किया हे । ऐसे प्रयोगों को दोषावह कहा जा सकता हे, पर व्याख्याकारों ने दिखाया 
है कि पर्याय शब्दों को एक साथ प्रयोग कर आचार्य ने केसे कुछ ae अभिप्राय. का 
ज्ञापन किया है । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आज पर्याय की तरह प्रतीत होने पर भी 
वे शब्द मूलतः पर्यायवाची नहीं है, जैसा गीता के रति, तृप्ति, तथा सन्तुष्टि, शब्द पर विचार 
कर आनन्द्गिरि ने दिखाया है (३।१७)। एक वाक्य में पर्याय शब्दों का प्रयोग. aaa 
निम्नोक्त विशिष्ट अर्था का सूचन होता हैः-- 

(१) एक शब्द के अन्यार्थ में व्यवस्थापन, जो पाणिनि के 'सतिवुद्धिपूजाथेभ्यश्रः 
(३।२।१८८) सूत्र में दीख पढ़ता है । मति तथा बुद्धि पर्याय हैं, यद्यपि एक qa में दोनों का 
प्रयोग है, छतरां व्याख्याकार कहते हैं--“मतिरिह इच्छाबुद्ध: एथगप्रहणात'' (सि०कोमुदी)।. 

(२) कभी-कभी पर्यायो का ग्रहण प्रपंच (विस्तार) के लिए भी होता हे. (द० fae 
PIJA का कारक प्रकरण) | 

पर्यायवाची शब्द ओर उससे अर्थज्ञापन स्वतन्त्र अध्ययन का विषय है, अतः इसका' 
विस्तार यहाँ नहीं किया जायगा । 

(ठो कभी-कभी a, 'इति' आदि अव्ययो के प्रयोग से भी सूहुमार्थ का ज्ञापन दीख 
पडता है । यहाँ हम विभिन्न शास्त्रों से कुछ विलक्षण उदाहरण. प्रस्तुत कर रहे. हैं, जिससे: यह 

बोधगम्य हो aa कि कितने सुक्ष्म अरथा का बोध सामान्य अव्ययों से.प्राचीन- आचार्य, 
करते थे | 

(१) धर्मकीति के न्यायबिन्दु में पठित हे--'प्रत्यक्षमनुमानं च? ( प्रथसः परिच्छेद;);। 
_ यहां टीकाकार धर्मोत्तर कहते हैं कि वाक्य में जो “च' अव्यय है, उससे. यह ध्वनित होताः हैः 

कि प्रत्यक्ष तथा-अनुमान की तुल्यबळवत्ता है । एक “च' से इस प्रकार के सूद्मार्थ का; ज्ञापन 
TAL असाधारण मनीषा का योतक है । १ 
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जिन पद्धतियों से गूढार्थ ज्ञापन किया गया है, उनकी एक सूची यहां दी जा रही है; 
यद्यपि यह जान लेना चाहिए कि इनके अतिरिक्त भी अन्य पद्धतियाँ प्राचीन साहित्य में 
दृष्ट होती हें :--- 9 

(क) समासक्ररण | 

(ख) असमासकरण | 

(ग) शब्द-क्रम-बलछ | 

(घ) विषयों का क्रमिक स्थापन | 

(ङ) उद्देशक्रम का व्यत्यय | 

(च) विभक्तियों की असमानता | 

(छ) वचन-व्यवहार की विचित्रता | 

(ज) पुनरुक्ति । 

(क) सिद्ध-साधन | 

(न) प्रसक्त शब्द का अग्रहण-। 

(2) पर्यायों का प्रयोग । 

(र) अव्ययों का प्रयोग | 

उपसंहार में हमें स्पष्ट रूप से यह कहना है. करि. आचायो की इन. पद्धतियों के मूह में. 
"शब्द-ळाघव-प्रश्रत्ति' हे । लघिष्ठः शब्दों से. गरिष्ठ अथो का ज्ञान हो--इस उद्देश्य से इन 
पद्धतियों से वाक्यानुक्त अर्था का ज्ञान कराया जाता था । लाघवप्रिय आचार्य कहते थे कि 
कि ‘ata सूत्रं लघु क्रियमाणं गुणं सस्पादयति' ( महाभाष्य. ७।४।४७ ) अतः इन पद्धतियों का 
ब्यबहार भूषण को तरह आहत था, इसमें सन्देह नहीं | 

पर, इन पद्धतियों से अर्थ-ज्ञान करने के लिए ग्रन्थाध्येता को भो अन्तर्ह हिसंपन्न 
होना चाहिए । अर्वाचीन काल में, अन्तर्हि के हास के कारण, इन पद्धतियों से अर्थाषधारण 
करना दुष्कर तथा सन्देहजनक हो गया हे.। आजकल यदि. इन पद्धतियों का आश्रय रिया 
भी जाय, तो वह 'ङ्टिएकल्पना? रूप दोप ही माना. जायगा । वर्तमान में. चूँकि इन उपायों 
के. व्यवहार से अर्थविपर्यास हो सकता. है--अपेक्षित अन्तर्हष्टि के अभाव के कारण--अतः 
अब इन पद्धतियों का व्यवहार न करना ही संगत हे । 

एक बात ओर ।. प्राचीन संस्कृत-साहित्य में. agiagi, इस प्रकार की शाब्दिक 
èi वहां-बहां, प्रत्येक-स्थळ में, आज हम सार्थकता दिखाने में असमर्थ हैं, तथा 
हम.यह भी सममते हैं. कि यदि. हम, अपने dea के अनुसार aaa सार्थकता दिखाने के 
लिए अग्रसर, हो, भो. जायें; तो हमारा उड्न बहुधा अप्रतिष्.हो होगा | अतः आज इम मनोभाव. 
amza. अनुक्त रखकर, शाब्दिक विचित्रता से. उसके ज्ञापन. की अपेक्षा, उसको प्रकाश्य 
रूप. से. कहता. ही. अधिकतर संगत समकते हें । फिर भी इन पद्धतियां की आलोचना सार्थक. 


_ Ùe, क्योंकि इनके ज्ञान के विना संस्कृत-साहित्य के मन्नीषियों के मेधा-प्रकषं का सुचारु 
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प्राचीन साहित्य और भारत के आदिवासी 


श्री रामदीन पाण्डेय 

ऋग्वेद की ऋचाओं में तत्कालीन जनता के भेदों का वर्णन मिलता हे | पंचकृष्टयः 
(अग ३,२,१०,५३,१६), पंच क्षितयः (क्रुग्‌ १।६।६), पंच चर्षणयः CAT ५।८६।२), पंच जनाः 
(ऋग्‌ ३।३७), पंच मानुषाः (ऋग्‌ ८।६।२) आदि शब्द आग्रे हैं। पंच मानवाः (अथर्व ३1२१1५)! 
भी अथर्व वेद में प्रयुक्त हुआ हे । 

यास्क के निरुक्त (2's) में 'पंच जनाः? से गन्धर्वाः, पितरो, देवा, अछरा, रक्षांसि इन 
पाँच जातियों के आशय परिगृहीत होते हैं । मेरी दृष्टि में गर्न्धवाः पितरो देवा; ये सभी आर्या 
के भेदोपभेद थे, ओर असरा तथा रक्षांसि अनाया के । 

आर्य वस्तुतः इस देश के आदिनिवासी न थे । लोकमान्य तिलक तथा श्री अविनाश 
आदि की खोज इस दिशा में प्रबळ प्रमाणस्वरूप हें । ये पश्चिमी तथा उत्तरी हिमघारियों से 
इस देश में आये । इन्हें इस देश के आदिवासियों से पग-पग पर लोहा लेना पड़ा था। 
ऋग्वेद मेँ पक्थास, भळानस, अलिनास, विषाणिनः ओर शिवास आदि आर्येतर जातियों के 
नामोल्लेख हैं । इन अनायां ने उदास तथा दस राजाओं के बीच fee हुए संग्राम में युद्ध- 
चिर्कापु दलों को सहायता की थी । यह युद्ध परुष्णी के तट पर हुआ था (ऋग्‌ ७१८) | 

उदास की सहायता वसिष्ठ करते थे तो भरतों की विश्वामित्र । अन्त में भरतों को 
हार खानी पड़ी थी । सायण भरतों को fara कहते थे । संस्कृत में भरत, कुरु, ge, पंचाल, 
कोशल आदि शब्दों को बहुवचनान्त कर देने से वे जाति-सूचक हो जाते हें । ऋग्वेद के सप्तम 
मंडळ में भरत शब्द का प्रयोग व्यक्तिगत राजा के रूप में न होकर विशिष्ट जनसमूह के रूप में 
हुआ है। 
भरतों की दो शाखाएँ थीं--कुरु भौर पांचाळ । भरत विश्वामित्र के अनुयायी थे। 
ओप£ ने भरतों को विदेशी करार दिया है । पराक्रम के सहारे वे आर्य-मंडळी में प्रविष्ट हुए 
भौर पीछे आर्य बन गये । उत्तर कुछ ओर धाह्णीक भी भरतों में सम्मिलित थे। ओपर्ट के ये 
बिचार सर्वमान्य नहीं हैं। मेरी इष्टि में भरत आयां की एक प्रमुख शाखा का प्रतिनिधित्व 
करते थे | 

« आयौँ के बीच रहनेवाले अन्य जन-वर्ग TS, यदु, अणु, द्र्य ge wala थे । अज, 

रेदि, गांधार, et शिग्रु, उशीनर आदि भी उल्लिखित हें । अध्यापक zimmer अणु 
को आर्या में परिगणित करते हैं पर सेन (Lassen) ओर राथ (Roth) उन्हें अनार्य 
“बताते हैं । कवस, नहुष, श जय, THA, TH, वेत आदि नाम भी ऋग्वेद में आये हैं । 
+ ऋग्वेद में पर्वतस्थ दुर्ग में स्थित दस्युओं से छड्ने-भिड्ने के अनेक वर्णन मिलते | 


o 


हैं। भारतवर्ष की ये जातियां आंदिनिवासिनी थीं। इनके नाम पर्वत-सम्बन्धी हें । oa 
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| आयो ने इनसे पग-पग पर युद्ध किया था और अपने युद्ध को चिर-स्मरणीय बनाने 
| के लिए अपने देवों के नाम इन (राजित जातियों के साथ आबद्ध कर दिया था । age, . 
| बल, बलि आदिम निवासियों के प्रधान थे। इसलिए परवर्त्ती काल में कृष्ण मल्लारि 
| कहलाते हैं तो इन्द्र asama ओर बळाराति। विष्णु को बलिध्वसी ओर राम को 
बालिहन्ता कहते हैं 
मल्लों का वर्णन अलक्षेन्द्र (सिकन्दर) के भारतीय अभियान में मिलता है । मुलतान 
>. या मल्लस्थान में सिकन्दर के मार्गको मल्लों ने सफलतापूर्वक अवरुद्ध कर दिया था । 
महाभारत तथा ग्रहतसंहिता में भी मल्लशब्द प्रयुक्त हुआ है । ये आयेतर जातियाँ पहले 
sauga में रहती थीं। आर्यो' के पराक्रम के सामने इन्हें कुकना पड़ा ओर धीरे-धीरे ये 
दक्षिणापथ चले गये । 
अन्ध्र, GUS, शबर, पुलिद आदि भी पुरातन आयेंतर जातियाँ हैं । कुछ लोग तो 
नहें विश्वमित्र के वंशधर बताते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण में पुलिदों का उल्लेख अन्ध्र, पुणड़ तथा 
शबर आदि के साथ हुए हें । भील मारवाड के आदिम वासी थे ओर अबुद पर्वत के उत्तर 
निवास करते थे। faa, राजस्थान के मश्स्थल, खानदेश तथा अहमदाबाद में भी | 
ये रहते थे । भीळ, सार, तथा शबरों ने आर्या को चिरकाल तक दक्षिण में घुसने नहीं दिया । | 
कन्नड पदों में भोळ-कन्या से अजन के ब्याह की कथा वर्णित है। | 
इन उपरक्त घीर Aar जातियों को आर्य ग्रंथकारों ने राक्षस, असर, आदि की | 
उपाधि दी थी । ये प्राचीन भारतीय आयो से पराक्रम, युद्धकोशल, वस्तुकला तथा शासन | 
ओर संगठन में किसी प्रकार न्यून न थीं | 
हरिवंशपुराण में पाण्डयों का वर्णन मिलता हे । वीर पाण्डवों से इनका सम्बन्ध 
बताया जाता है । केरळ, कोल, चोल ओर पाण्डेय--ये सभी शकुन्तलापति दुष्यन्त के वंशज 
बताये जाते हैं । मध्यभारत में कोल पाये जाते हैं। पुरातन भारत का नाम कोलरिया था । 
कर्नल विलफोर्ड, कर्नल डाल्टन, जार्ज BIAS इस बात पर बल देते हैं कि भारत का पहला 
नाम कोलरिया ही था ।२ इन विद्वानो ने यह बात सिद्ध की है कि प्राचीन जगत्‌ भारत को 
; इसी नाम से जानता था । इसे कोछर या कोल-भूमि भी कहते थे । भोपर्ट को यह मत मान्य 
| नहीं है । कन्नड भाषा में कल्लर का अर्थ चोर या डाकू हे । ये पर्वतस्थ आदिवासी कल्लर 
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या दस्यु कहलाते थे । : 
केंपबेल ने एशियाई जार्नल के बीसवें खंड में भारत के पुरातन भूगोल पर एक 
तुलनात्मक लेख प्रस्तुत किया है । उस जार्नल के २२७ दे तथा २२८ वें पृष्ठों पर आप लिखते 
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'हे--“भारत का सबसे पुराना नाम कोलर है । यह नाम आर्यो के आगमन के पूर्व तक 
प्रचरित था? इस मत का खंडन करते हुए ओपर्ट लिख& हे--'प्लुटाक ( plutarch) ने 
'नदियों पर उक ग्रंथ तैयार किया था (Plutarch’s work on rivers) | इस लेख को 
ठीक से नहीं समभने के कारण भारत का नाम कोळर कहा गया हे । 
ग्रीक या यवनों का भारत से अतिपुरातनकार में घनिष्ठ araea था । ये लोग सिन्धु 
को इन्दु कहा करते थे । यवनों को सिधु ओर पंजाब के अतिरिक्त चिरकाळ तक भारत के 
अन्य भागों का अधिक ज्ञान न था । इसलिए इंडिया नास इन्दु या इंड से ही चल पड़ा है 28 
हिन्द, हिन्दी ओर हिन्दू नाम पर अवेस्ता ( Avesta) का प्रभाव लक्षित होता 
हे । सिन्डु को हिन्दू ऋग्वेदिक काळ के समकाळोन ईरानवाले कहा करते थे। उनके यहाँ स 
का हं उच्चारण होता हे । इसलिए हिद नाम हमारे देश का सिन्धु का विकृत रूप है। 
विश्व के पुस्तकागार में ऋग्वेद पुरातनतम ग्रंथ है । इसमें भरत शब्द प्रयुक्त हुआ हे । 
भरत बड़े ही शूर, वीर, बुद्धिमान्‌ तथा नोतिज्ञ थे। अपने पराक्रम, बुद्धि, युः कोशल तथा 
नीति सेवे कुरु, पांचाळ आदि प्रदेशों में बौद्धिक युग हो में पाँव फेला चुके थे । अन्त में वे 
an देश में फल गये । इस जनवर्ग के अनेक राजा भी भरत नामधारी हुए | अतः इस 
जनसमुदाय को ख्याति के कारण ही देश का नाम भारत पड़ा | 


N में 
| मेघदूत में वेदान्त-तरव 
श्री श्रीरञ्जन सूरिदेव, साहित्याचायं 
“मेघदूत? प्रकृति-परी का मात्र किलकिञ्चित ही नहीं, वरन्‌ इसकी रचना में कवि का 
एक विराट उद्देश्य अन्तर्निहित हे । वह विराट्‌ उद्देश्य है, भुक्ति ओर मुक्ति के साथ प्रीति- 
समन्वय, जिसका संकेतक हे शिवपुरी अलका में कामरूप पुरुप का संदेशवाहक बनकर जाना | 
काम ओर मोक्ष, दोनों परस्पर-विरोधी तत्त्व हें । फिर भी, मेघदूत में दोनों का सामंजस्य- 
चित्रण इस कवि-प्रतिभा की मौलिकता की महत्ता का उवर्ण-संकेत है। काम-पंक से चित्त-पंकज 
को sagda करने के लिए शिव की साधना अपेक्षित हे, क्योंकि कामाधीन व्यक्ति 
ज्योतिप्पथ के द्वार तक भी नहीं पहुँच सकता । अथच, बिना शिव की उपासना के कामदाह 
ह तर! कामात को र्‍ददकती रपरो को सहने को शक्ति किसी 
` देवत नहीं है। यदि शिव काम-विप की ज्वाला का पान न करें तो समग्र इन्द्रियदेव 
भुलस AA, भस्मावशेष हो जायँ | र 
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में परिणत कर अपनी इन्द्रियों को ओजस्वी, तेजस्वी ओर ब्रह्मवर्चस्वी गुणों से सम्पन्न 
बनाने में समर्थ होता है। कामदेव क समस्त व्यक्तित्व आपाततः भोगप्रधान हे। महाशन 
| है, महापाप्मा है । काम की fagaarfan निरंकुशता के निमुळन के लिए मदनान्तक ही एक 
संमर्थ देवता हें । 
मेघदूत? की स्थूल कथावस्तु में कालिदास ने बड़ी निपुणता के साथ ‘fay की स्थापना 
की है । मेघदूत में हिमालय, केलास ओर उजयिनी के वर्णन-प्रसंग में कवि ने महादेव- 
o परिवार का सांगोपांग ओर चमत्कारपूर्ण चित्रण किया है । उज्जयिनी में महाकालेश्वर महादेव । 
के पुण्यधाम का वर्णन अद्भुत है । शिवगणों, शिव के शितिकण्ठत्व गुण, सद्योहत गजाछर के 
रक्ताक्त चर्म-परिधान के साथ उनका नृत्य ओर अट्टहास, उनके प्रमुख आयुध त्रिशूल, प्रमुख 
आभूषण सर्प और क्षार, जटाओं में कल्लोलित गंगा ओर पार्वती के साथ गंगा का सपत्नीत्व, 
पार्वती के साथ विहार, कुत्रेर के साथ मैत्री, किन्नरियों द्वारा यशोगान, त्रिपुरविजयकालीन 
वृषभ, त्रिनयन, छलाटस्थ चन्द्र-कछा, कुमार कातिकेय ओर उनकी पूजा ओर वाहन सयूर 
आदि का विशद वर्णन है । शिव का ही अद्यादिय तेज हुतवह-मुख में संचित होकर कुमार 
रूप में प्रकट हुआ है । 
स्कन्द-जन्म के रहस्य की ओर संकेत करते हुए कालिदास ने लिखा हे-- 
“aq स्कन्दं नियतवसति पुष्पमेघीकृतात्मा 
पुप्पासारेः aag भवान्‌ व्योमगङ्गा-जलाद्रेः | 
रक्षाहेतोर्नवशशिभ्रता वासवीनां चमूना--- 
भत्यादित्यं हुतवहमुखे wad तद्धि तेजः ॥” (पूर्व ०, ४३) 
अर्थात्‌, हे मेघ, अपने को पुष्पवर्षी (मेघ के कामरूप होने के कारण उसका l 
होना भी सम्भव है) बनाकर स्वर्गङ्गा के जल से सिक्त फूलों के घारासारों से, वहाँ देव- 
गिरि पर सदा बसनेवाले स्कन्द को स्नान कराना | वह स्कन्द नवचन्द्रशेखर भगवान्‌ शिव के 
अग्निमुख में संचित उस सूर्याधिक तेज का प्रतीक है, जिसे उन्होंने देवसेन्यों के रक्षाकार्य में 
प्रयुक्त किया था । 
तो, यह स्कन्दुकुमार शिव का ही संचित तेजःपुंज है । देवसेना स्कन्द-पत्नी के रूप 
में कोबविल्यात हे । इन्द्रियों की सात्त्विक ओर तामसिक वृत्तियों का द्वन्द्व ही देवाउर-संग्राम 
' । सात्त्विके इन्द्रियाँ अपने पराजय-क्षण में शिव से सेनापति की प्रार्थना क्रती हैं । (तदि- 
च्छामो विभो ase सेनान्यं तस्य शान्तये’, कुमारसंभव २1५१) । देव-प्रार्थना पर ही द्रवित 
होकर शिव मदन-दहन करते हैं ओर तब पार्वती के साथ विवाह कर पडानन कुमार फे सश्कित्तो 
बनते हें । मदन-दहन शिव ने इसलिए किया कि वे योगी थे। योगशाख्रों में वणित wart 
(मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि ओर आज्ञाचक्र) में, पाँच चक्रों को faz 
करने के बाद योगी को कामेच्छा पर विजय प्रास होती हे । रूप और सौन्दर्य का प्रलोभन 
उसके चित्त से निर्गलित हो जाता है l छठा आज्ञाचक्र से उपर पहुँचने पर तो योगी मुक्त हो 
` आज्ञार्चक्री केउपरसहिशदछा. ALNE ९4 शि थिरोशान रहते ran Fe 
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कुंमार-जन्म शिव के स्कन्दित तेज से होता हे । यह शिवतेज पार्वती रूप सपुम्णा नाडी में 
निश्चिप्त होकर; पटचक्रो द्वारा पुष्ट ओर पालित होते हूर स्कन्द-जन्म का कारण बनता है | 
अतः स्कन्द को 'पाणमातुर' कहा गया हे । 
शिवयोगी के द्वारा स्कन्द॒जन्म काम-विजय का ही कल्याणोद्देशक रूपान्तर È | 
स्पष्ट है कि जगकल्याण की स्थापना के लिए कास-कीलन अनिवार्य है। यक्ष-यक्षिणी का 
सृष्ट्येकलद्य मिलन तभी संभव है, जब चित्रकूट का कासस्वरूप मर्त्य-मेघ अलका में दिव्य- 
शिवत्व को प्राप्त कर लेता है । 
स्थूल शरीर-संघटना के कार्य में जीवन-तत्त्व के अधिष्ठान को समझाने के लिए सपुम्णा | 
आदि संज्ञाएँ व्यवहार्य होती हैं ओर उसी वर्णन की आध्यात्मिक स्वरूपता के लिए शिव, 
पार्वती, कुमार आदि संज्ञाओं को कल्पना द्वारा योग के प्रत्यक्षीकरण को शाब्दिक रूप दिया 
जाता हे । परम शेव कालिदास का इंगित शिव, पार्वती, कुमार आदि शब्दों द्वारा उसी तन्त्र- 
तत्त्वों की ओर प्रंतिफलित है । कालिदास का यक्ष अपनी कास-शान्ति के लिए जाग्रद्विवेक है, 
इसलिए बह जिस मेघ में दूत की कल्पना करके अपने काम-हाहाकार को व्यक्त करता है 
उसको बराबर शिव-प्रसन्नता की ओर ध्यानस्थ होने का परामर्श है : 
“तग्र व्यक्त हपदि चरणन्यासमद्ध न्दुमोलेः | 
शश्बत्सिद्वौ रुपचितबलि भक्तिनम्रः परीयाः । 
afaa? करणविगमा दृध्तसुद्ध,तपापाः । 
संकल्पन्ते स्थिरगणपदप्राप्तये श्रद्दवाना: ॥ 
शब्दायन्ते मधुरमनिटेः कीचकाः पूर्यमाणाः 
संसक्ताभिस्त्रपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः | 
नि्हादस्ते मुरज इव चेत्कन्दरेषु ध्वनिः स्यात्‌ 
संगोतार्था ननु पशुपतेस्तत्र भावो ana: ॥” (ado, ५५-५६) 
शिव-प्रसन्नार्थ मेव के लिए निम्नमुद्नित प्रकार के आचरण अनिवार्य हैं: 
वह भक्तितत्र होकर शिव-वरणन्यास को परिक्रमा करे, अपने मृदंग-मन्द्र स्वर में i 
पशु-पति की संगोत-सज्ञा को पुरा करे, काम का निग्रह करनेवाले शिव, काम से तभी प्रसन्न 
होकर उसे बेलासवास देंगे | यहाँ हिमालय से मेरूदगड की ओर संकेत हे ओर पार्वती से age 
की मेर | मेरुदरढ के भीतर सपुम्णा रहती है। Reus में छह चक्रों का अधिष्ठान 
है । सुपुम्णा के आई ओर इडा ओर दाई ओर पिगला नाम की नाडी हे । उपुम्णा से सम्बद्ध 


[त इसी वेदान्त-तत्त्व के प्रतिपादन का मनोहर काव्य-प्रतीक हे । 
में योग-पक्ष का मानस-दर्शन करने से योगशास्त्र के इस रहस्य का उद्घाटन 
ब्रह्माण्ड की'चित्‌ शक्ति के रूप में परिव्याप्त अक्षर तत्त्व ही शिव हैं, जो 

a कोणात्मिका (इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया) शक्ति, मूळाधार के af 
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यही त्रिकोणात्मिका शक्ति त्रिपुर है । इनकी मध्यवत्तिनी शक्ति agea के रुप में ख्य़ात 
है । इसी त्रिपुर या त्रिकोण को वलति कर निष्कम्पज्योति शिखा-सी शान्त बसनेवाछी शक्ति 
की शाब्दिक कल्पना “सपिणी' के रूप में की गई है । शिव के शरीर के विषधरावछयित रहने 
का यही रहस्य है । मूलाधार में यह शक्ति-सपिणी शिव-ज्योति के चारों ओर वलयित रहती 
है । परन्तु आज्ञाचक्र में शिव-पार्वती (शिव-खपुम्णा) के संयोग होने पर कुरंडलिनी का avaa 
खुल जाता है- बन्धन सुक्त हो जाता है । शिव सर्पवल्य़ को त्याग देते हैं । इसी त्रिपुर की 
. विजय के कारण त्रिभुवनगुरु शंकर को त्रिपुरविजयी कहा गया हे। कवि कालिदास ने भी 
इस तत्त्व की ओर सूत्र-संकेत किया हेः-- 

“संसक्ताभि 'खिपुरविज्ञयो' गीयते किन्नरीभिः” (aac, ५६) 

x x 

“हित्वा तस्मिन्‌ ganag? शम्भुना दृत्तदल्ता ॥” (पूव०, १०) 

केलास-प्रणयी की गोद में स्नस्तगंगादुकूला अलका का वर्णन करते समय शित्र-महिमा- 
वर्णन-प्रसङ्ग में कवि ने लिखा है: 

“मत्वा देवं धनपतिसखं aa साक्षाद्वसन्तं 
प्रायश्चापं न वहति भयान्मन्मथः षट्पदज्यम्‌ |” (उत्तर ०, १०) 

अर्थात्‌, वहाँ अलका में धनेशमित्र शिव का साक्षात्‌ निवास जान कर काम ने अपने 
भ्रमर-प्रयञ्च चाप का प्रयोग छोड़ दिया है । कारण, आज्ञाचक्र में काम-प्रवेश का सर्वधा 
अल॑घ्य निपेध हे । “हंसद्वारं भ्गुपतियशो वर्त्म amarag (aie, ५७) | योगी योग-साधना 
के समय प्राणायाम में लीन रहता हे । प्राणायाम के पराकाष्ठा प्राप्त करने पर प्राण षट्चक्र 
का भेदन करते हुए कपालस्थ जिस रन्ध्र से निकल कर शिव में विलीन हो जाते हैं, कव ने 
उस रन्ध-द्वार को 'क्रोञ्चरन्ध्र' कहा है । कुएडलिनो शक्ति जागरितावस्था में मूलाधार से 
शिवाज्ञाचक्र में जाते समय इसी रन्ध्र से होकर जाती हे । भ्गुपति ने इस रन्ध का दारण 
किया था (भ्गुपति-यशोवर्त्म) । भ्गुपति, कुमार और शिव, ये सभी चैतन्य के अपरपयांय है, 
जिन्हें कालिदास ने मेघदूत में अपनी प्रतिभा के बल पर काव्य-प्रतीक के सरस चित्र के रूप में 
संकेतात्मक रीति से उपस्थित किया है। शिव के अट्हास की ओर संकेत करते हुए 
कालिदास ने लिखा है कि maak आगे जो केलास खड़ा है, वह त्रिलोचन शिव-का 
` अट्टहास है । योग-साधना के लिए प्रारंभित नृत्य की सिद्धि होने, पर महादेव 
TEETE करते हें । 
“हित्वा तस्मिन्‌ भुजगवल्यं शंभुना दत्तहस्ता 
क्रीड़ाशेले यदि च विचरेत्‌ पादचारेण गोरी । 
भंगीभक्त्या विरचितवपुः स्तम्भितान्तर्जलोघः 
सोपानत्वं कुरु मणितटारोइणायाग्रयायी ॥” (ge, ६०) 


अर्थात्‌, जबू (शिव In bible Goran ut 1220 AEM, ame पर पद्छ 


हों, तो मेघ, तुम अपने ज 


अन्तःस्तस्मित कर अपने हिम | a 
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शरीर को सोपान-परम्पर! जैसा बना देना, ( मेघ को बर्फ की सीढ़ी के रूप में देखना कितना 
चर्मत्कारपूर्ण है !) जिससे वे तुम्हारे सोपान-शुरीर पर पेर रखकर मणितट पर 
आरोहण कर्‌ सकें | 
प्रस्तुत एलोक में कालिदास ने जिस योग-परिभाषा aar की ओर इंगित किया 
है, उसका योग-प्रन्थो में सविस्तर ओर विशद वर्णन पाया जाता है । तंत्र-योग-गप्रन्थो में 
विशेषतया पादुका-पंचक में 'मणिपीठ' को महती महिमा का उल्लेख है । सानव-त्रह्माशड में अग्नि 
के त्रिकोणयन्त्रस्थित “र बीजात्मक मन्त्र के समान, त्रिकोणमध्यस्थित एक ada है । 
उस पर महोज्ज्वल रजताद्रि के समान जगद्त्रह्म परमपुरुष शिव सुशोभित हैं, जिसके साथ 
। परमा प्रकृति पार्वती आ मिलो हें । शंकर-पार्वती के चरणन्यास से पवित्रपीठ होने के लिए 
| ही मेघ को यक्ष का परामर्श है कि वदद “स्तम्भितान्तर्ऊलोघ' होकर शिव-शिवा के aiaz- 
| आरोहण के लिए सोपान-श्रेणी बन जाय | 
देवताओं ने शिव के क्रीडार्थ केलास (रजताद्रि) ओर wae ( कनकाद्रि ) मन्दर और 
गन्धमादन पर्वत बनाये थे, इसलिए उन्हें क्रीड़ाशेल कहा जाता हे ।१ 
मेरु से मेरुदंड की ओर निदेश है तथा उसीके समीपवत्ती Mews sara का, उसके 
साथ परस्पर सम्बन्ध बताया गया हे, जो शिव का क्रीडास्थल है । 'केलि” शब्दपूर्वक आस्‌ धातु 
से अच्‌ प्रत्यय करने पर 'कैछास” बना है । (केलीनां समूहः केलम्‌ तदर्थ' आस्यते उपदिश्यते 
यत्र स केलासः) विभिन्न क्रीड़ाओं के लिए जहाँ बैठा जाय । उसी केलास पर जहाँ एक ओर 
यक्ष, गन्धर्घ, किन्नर सिद्ध, चारण आदि सभी विभिन्न प्रकार के विहार-विळास किया करते हैं, 
वहाँ दूसरी ओर शंकर कठोर तपस्साधना में अन्तर्निलीन रहते हैं ओर तपःसिद्वि के बाद 
पुनः शक्ति के साथ विवाह करके स्कन्द-जन्म की स्थापना के लिए क्रीडाएँ करते हैं तो, इस 
प्रकार विश्व के अधिष्टानस्वरूप पार्श्वी मेह या मेरुदंड का मूलाधार-चक्र में कीलित जो भाग है, 
ai उसे चित्रकूट” कहा गया है | चित्रा या चित्रिणी, छपुम्णा का ही अपरपर्याय है । यह मूलाधार 
चक्र के आधार पर प्रतिष्ठित हे । वस्तुतः “चित्रा” का कूट ही वह चित्रकूट या रामगिरि है, जहाँ 
Se से कामपुरुष मेघ क्रमशः उत्थानमार्गी होता हुआ केलासाङ्गविहारिगी अलका को पहुँच जाता 
55 जहाँ साधकों को चन्द्रकला निस्यन्दिनी सरस सुधा के तरळ आस्वाद का मधुरमोद्‌ | 
है, इसलिए कवि ने उन्हें 'नवशशिम्हृत्‌ कहा हे--रक्षाहेतो्नवशशिभ्यृता वासवीनां 
P इस्‌ प्रकार Gag’ में कवि ने सरस रूपक द्वारा काम का शिव के साथ 
dum “शिवोऽहं? की अद्वोतवादिता की अखण्ड स्थापना की हे । 
` इसी प्रकार, शिवत्व की प्रतिष्ठा की ओर भी कालिदास ने स्वस्थ वस्तु-निदेश या 
; अद्वेतवादी थे । वेदान्त-बह्म को चे “शिव? मानते थे । ब्रह्म को 


> 
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“Cag: शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च । 
यस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥” ago (१६।४१) 
कालिदास को प्रत्येक ear में शिवको अखंड सत्ता का नैरन्तर्य गुणगान, गाँजा ~ 
किया है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि ओर अहंकार इन आठ रूपों में 
विभाजित प्रकृतित्राले शिव अज, अव्ययात्मा, स्वयम्भू, अट्टमूति आदि पर्यायों में परम- 
प्रसिद्ध हैं । ब्रह्म की सत्ता स्वीकारते समय कवि ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवत्रय में परस्पर 
पार्थक्य न मानकर उन्हें एक ( अद्वेत ) समका है | 
ह” योगशास्त्र में तो ‘faa का महाविस्तर वर्णन मिलता है। पाशुपत शास्त्र 
का मूल सूत्र हे, दुःखविनाश-प्रयोजनमूलक मोक्ष के लिए सविधि तपश्चर्या द्वारा पशुपति 
में चित्त की समाधि। जीव को संज्ञा “पशु है, जो कार्यरूप है, जिसका कारण ईश्वर या 
पशुपति हें । किसी शुभोदय को तभी देखा जाता है, जब कारण-कार्य का सम्यक्योग 
हो जाता है। इसलिए वियोगविद्धा यक्षिणी के प्रियतम यक्ष के damga से तृप्ति 
रूप शुभोदय के लिए कामरूप मेघ का शिव स्वरूप कारण से संयुक्त होना अत्यावश्यक 
हे । चित्तवृत्तियों के ऊद्‌र्ध्वसुखीकरण के लिए शिवात्मा के दर्शन अनिवार्य हैं । वृष (काम) के 
पति शिव हैं, पुरुष काम रूप हे । सेवक को स्वामी की चरण-शरण का वरण करना ही चाहिए। 
इस प्रकार कविकोविद कालिदास ने ‘faa’ स्वरूप के यथार्थ ज्ञान को प्रतिष्ठा में ही कामाघीन | 
पुरुष की सफळता का मूल्याङ्कन किया है । यही मूल्याङ्कन मेघदूत का आध्यात्मिक पक्ष है । i 


भारतीय तिथिक्रम | 


Slo देवसहाय त्रिवेद, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० Slo 
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५३ पटलविस्तर । प्रशास्ति में प्रचारित धर्म के विषय में मेरा लेख देखें--अशोकाज़ 
एटरनल रेलिजन, हिन्दुस्तान रिव्यू, पटना, सन्‌ १६५१ प्र ११५-२२। केवळ मास्की 
“और झाँसी की प्रशस्तियों में अशोकः नाम से भिलछता है । थ्यान रहे, चन्द्रगुप्त 
“द्वितीय के पिता का नाम भी 'अशोक-आदित्य' था अतः इन प्रशस्तियो में पिता के 
नामोल्लेख की सम्भावना है । अशोक के बाद कुछ स्थान रिक्त हैं, जहाँ प्रशस्ति- 
कारक का नाम अनंकित है | 
अशोक या अन्य किसी भी भारतीय नरेश द्वारा विदेशों में प्रियदर्शी 
द्वारा कराये गये कार्या का किसी भी विदेशी साहित्य में उल्लेख नहीं मिळता | 
अतः शंका स्वाभाविक है कि क्या इन प्रशस्तियों में किसी विदेशी राजा का 
उल्लेख दै ९ 
: रामायण, महाभारत, पुराण तथा ब्रहत्सहिता में भारत के पश्चिमस्थित 
“सीमा-राज्यौं का वर्णन है । पश्चगण राज्यों के सिवा यवन राज्य का भी उल्लेख 
है । इन गणराज्यों में पूर्व गान्धार में सिन्धु, वाह्वीक, केकय, अलेख्य, सुन्दर; 
पश्चिम गान्धार में काभ्वोज ( तुरंगमय ), दरद, राष्ट्रिक, सग ( शक ) अछीक, 


भारतीय सीमास्थित गणराज्य प्रदेशनाम वेदिशकराजनाम 
इत; राज्ये 
यवनराज्ये 
अतियवके (अत्यन्त प्रगतिशील 
यवददेश--वृहत्संहिता) 


तुरगमय, तूरमय 


| 


i 
f 


a सिन्धुर, दक्षिणमद्र में अन्तकिन्नर, मद्रक तथा उत्तर मद्र में तूरमय, तारमब, यक्ष- 1 
राज्यादि हैं । निम्नसारणी से पाठक स्वयं परीक्षा कर छे सकते हें कि कोन व्याख्या 
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१६५४ अक्टूबर Jo २७५-८२ देखें। एक ही राजा के दो बिभिन्न लिपियों की 


; सरलता से सुलभ सकती है, यदि हम ध्यान में रखें कि उत्तरी भारत में 
किस प्रकार देवाक्षर और केथी लिपियों का साथ-साथ प्रचार हे ओर किस 
प्रकार वे विभिन्न राज्य-कार्यो में प्रयुक्त होती हें । 

१--तुङना कर “एको5पि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌ । श्रज्ञारे 
ललितोदूगारे कालिदासत्रयी किंसु राजशेखर (सूक्तिमुक्ताबली) । प्रथम कालिदास 
ने काव्यत्रयी की रचना की | द्वितीय कालिदास ने नाटकत्रयी की रचना की | 
तृतीय कालिदास भोज का समकालिक था। इसने ऋतुसंहार, श्रङ्घारतिलक, 
श्यामळादण्डक, नवरत्नमालळ) नवसाहसांकचरित ओर श्रुतवोध की रचना की | 


` चतुर्थ कालिदास ने नळोदय की रचना की । नव कालिदास ने चम्पू भागवत रचा, 
. कालिदास अकबरीय; लम्बोदरप्रहसन-रचयिता कालिदास; अभिनव कालिदास ~ 


4 


मै * ` 
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भारवि 
श्री त्रजविहारी शरण 
संस्कृत-सहाकाव्यों में 'किरासाजुनीयम्‌ का, और संस्कृत-साहित्य में sak रचयिता. 
` भारवि का विशिष्ट स्थान माना गया है । तथापि भारवि के जन्म-स्थान, “निवास-स्थान 
` आदि आवश्यक विषयों के: सम्बन्ध में प्रमाणित रूप से कुछ भो ज्ञात नहीं है । भारवि 
का उल्लेख पहले-पहळ पुलकेशी द्वितीय के gats शिलालेख में, कालिदास के 
` साथ-साथ पाया जाता है । इस Ba का समय ६२४ $o निश्चित हुआ हे। इस लेखसे 
स्पष्ट है कि उस समय भारवि की ख्याति Ge चुकी थी औौर..उनकी गणना कालिदास के 
` साथ-साथ होने लगी थी । ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए «पर्याप्त समय को. आवश्यकता 
होगी, wea: भारवि का समय पाँचवीं-छडी शताब्दी के बाद नहीं रखा जा सकता | 
(हर्षचरितम्‌?, 'कादम्त्ररी' आदि के रेखक बाण, एहिओल लेख फे समसामयिक थे । यद्यपि यह 
आश्चर्य की बात हे कि उन्होंने भारवि का उल्लेख नहों किया हे, तथापि सभी fagrat 
की राय है कि इम यह निष्कर्ष निकालने पर बाध्य नहीं होते कि भारवि बाण से पहले नहीं 
हुए, अथवा कि वे उनके समसामयिक थे । इसका एक स्पष्ट कारण तो यह हे कि ga- 
कथाओं के अनुसार (जो नीचे दी जाती हें), भारति का जीवन .दक्षिण-भारत में ही 
न्यतीत हुआ । इसलिए उत्तर-भारत तक फैलने में उनकी ख्याति को अवश्य ही aga 
समय लगा होगा | i 
भारतीय जनश्चति के अनुसार कालिदास आर भारवि के समय के अन्तर्गत अश्वघोष, 

बुद्धघोष, मेण्ठ, कुमारदास, भट्टी, भट्टारहरिचन्द्र, अमरु, vet आदि -कवि हुए । 
मेण्ठ की--जिसे समालोचकों ने बहुत उच्च पद दिया है--कृति 'जानकीहरण' नष्ट हो गई 
है। शेष की कृतियां उपलब्ध हें । विद्वानों की राय है कि महाकाव्यों के लक्षणों को 
निश्चित करने में आचायो ने “किराताजुनीयम्‌? को, न कि उपयुक्त कवियों के महाकान्यों को, 
प्रमाण माना है । इसमें सन्देह नहीं कि भारवि, महाकाव्य की रचना में, एक नये ढंग, 
एक नई पद्धति के निर्माता थे, ओर पीठे के कवियों पर उनका पूर्ण प्रभाव पड़ा । इससे स्पष्ट 
है कि पूर्वोक्त कवियों ओर भारविफे समय में इतना अन्तर होना चाहिए, जो उक्त परिवर्तन के 
लिए यथेष्ट हो । इस दृष्टि से भी भारवि का समय पाँचवों-छडी शताज्दो हो निश्चित होता है । 

.. भारतीय जनश्चति के जउसार भो भारवि कालिदास के बाद हुए । उनका उल्लेख 
विक्रम के नव-रत्नों में नहीं होदा । अदि कालिदास विक्रमीय संवत्‌ चछानेवाले विक्रम के 
समसामयिक थे, तो भारवि उनसे कम-से-कम चार सो वर्ष पोळे हुए । दोनों कवियों के 
आदशो भावों और शेली में बहुत बढ़ा अन्तर मिलता है। इस परित्र्तन के लिए चार सौ 


वर्षो की दूरी अधिक नहीं है be ei. 


भारवि के जीवन के सम्बन्ध में अनेक दन्तकथाएँ प्रचलित हैं। एक कथां; 
'बन्तिन्दुरो-कया में पाई जातो हे । इसके अनुसार, भारवि' का एक जाम, “दामोदर 
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भी था । उनके पूर्व-पुरुष पश्चिमोत्तर प्रदेश के 'आनन्दपुर' ग्राम में रहते थे, परन्तु पीछे, 
दक्षिणापथ में जा बसे। एक बार-भारवि, राजकुमार विष्णुवर्धन के साथ, शिकार खेलने 
« “गये थे। - उन्हें आपत्ति-ग्रस्त' होकर मांस खाना-पढ़७1 इस पाप के प्रायश्चित्त के लिए 
चे तीर्थ-यात्रा पर चल पड़े । राह में उनकी जान-पहचान गांगराजा दुविनीत से हो गई! 
उस समय. कराञ्ची का राजा सिहविष्णु था। एक दिन भारवि की लिखी हुई उसकी 
प्रशस्ति एक गन्धर्व ने गाई । उसे छन कर सिह॒विष्णु बढ़ा प्रसन्न हुआ ओर भारवि को 
- अपने. दरबार में बुला लिया। -उस समय से भारवि राजकुमार महेन्द्रविक्रम के साथ रहने 
लगे ।:भारबि को एक पुत्र हुआ मनोरथ, और मनोरथ का पोता हुआ विख्यात दगडी कवि |, < 
= भारवि का ही नाम “दामोदर? था, इस विषय में विद्वानों भें मतभेद हे । .., इरिहर 
शास्त्री. के” "अनुसार, ' दामोदर as दूसरा ही क्वि:था, जिसने भारवि की मेत्री के-कारण 
ts ' विष्णुवर्धन की अनुकम्पाःप्रास्तः की थी । जो कुछ भी सत्य a, दल्त-कथांओं से 
* अनुमानःकिया जाता है कि भारवि केःसंभी दिन ca से नहीं बीते । एक कथा के-अनुसार, 
area ऐसे कविता के प्रेमी थे, कि उन्हें घन-उपाज्जन का सभय ही नहीं मिळता था। 
“उनकी स्त्री उन्हें इस :असावधानीः के लिए बराबर star करती थी । . पुक्र-दिन,भारवि 
' अपनी स्त्री के/वाग्बाणो से ऊबकर' घर से निकले ओर किसी शाजद्रबार का आश्रय Ba का 
fear किया । ' 'कुछ दूर जाने “पर उन्होंने एक छन्दर पुष्करिणी देखी;:भोर थककर वे 
धहीं बेठ गये । परन्तु वह चुप तो बैठ नहीं सकते थे । वे एक कमलदळ पर --लिखने. छगे, 
cate निम्नलिखित gge कविता faa डाली — 
“सहसा विद्धीत न: क्रियामविवेकः' परमापदां ` पदम्‌ । 
gud हि विस्ृण्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥” 


[कि० २.३०] 


( हठात्‌ कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवित्रेक बड़ी विपत्ति का स्थान है। 
गुणों का लोभ करनेवाली सम्पदा विचारशीलों का ही वरण करती है । ) 


। “संयोगवश, उस देश का राजा, जो शिकार के लिए निकला था, वहीं .पर.उपस्थित 
“app इस कविता को 'छनकर, : वह इतना प्रसन्न हुआ कि चिथड़ों में लिपटे हुए भारवि को 
«णअपनेश्सहल में मिलने के लिए निमन्त्रित करने से अपने. को रोक न सका । परन्तु ज़ब बेचारे 
-a आारविःअपने”चिथडों में लिपटे-राजमहल पहुँचे, तो रक्षकों ने उन्हें राजा के पास-जाने ही 
: नहीं दिया' और ana हो गये । राजा ने उस कविता को अपने खास. कमरे, में.्नहरे 


«अक्षरों. लिखवा दिया। इस तरहएक वर्ष व्यतीत हो गया । एक दिन. राजा फिर शिकार के 


लिए शिर यी ओर लोगों से कह गया कि एक सप्ताह में वापस आऊँगा । दूसरी. रात को 
Sear पड़ाव नगर से कुछ ही दूर पर था, इसलिए वह अपने महल में लोट आया । परन्तु 
फ जव वह अपने'कमरे में गया तो अपनी खरी को एक अज्ञात'युवक के साध सोते पाया | यह 


हकेखकरूंडसे असह्य क्रोध हुआ और : उसने दोनों का सर ;कारने केर चिए पीता 
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निकाली | एक-ब-एक उसकी दृष्टि-उस ata पर पड़ी ओर उसका क्रोध कम हो गया | उसने } 
निश्चय किया कि दोनों को जगाकर दोषारोपण के बाद, उन्हें सत्यु-दरड दिया जाय | परन्टु, 
yi जगाने पर मालूस हुआ कि वह युवक तो उसी का पुत्र था जिसे बचपन में ही एक धाई ने 
चुरा लिया था ओर जो उसी दिन सन्ध्या में मिला था । तब राजा ने भारवि को उँढ़वाया 
और धन देकर सन्तुष्ट किया | 

यद्यपि इन कथाओं का कोई ऐतिहासिक मूल्य नहीं है, ओर ऐसी अनेक कथाएँ भी 
हैं, फिर भी इतना अनुमान करना असंगत नहों होगा, कि भारवि पहले दरिद्र थे, परन्तु पीछे. 
धनी हो गये । उनकी कविता में जो व्यावहारिक नीति को बातें पाई जाती हैं, वे इस दृष्टिकोण . 
का-समर्थन करती हैं 

भारवि के व्यक्तित्व का चित्रण करने के लिए पर्याप्त सामग्रियों का अभाव है। उनको 
एक ही कृति उपलब्ध है, ओर वह है “किराताजुनीयम!--एक महाकाव्य, जिसमें रूप और. 
विधि में केन्द्रित कृत्रिमता की प्रधानता है । ऐसे काव्य के आधार पर, कवि के. चरित्र के 
विषय में कुछ भी अनुसान करना दुःसाइस का काम होगा | तथापि कुछ बातें कही जा सकती . 
हैं। पहली बात जो स्पष्ट होती है, वह यह है कि कृत्रिमता का पुजारी होते हुए भी; भारवि.. 
ने प्रकृति ओर मानव-जीवन का qa अध्ययन अवश्य किया था । परन्तु इस अध्ययन से न 
तो उनमें वईस्वर्थ, शेळी या कोट्स की तरह हृदय के अन्तःस्थळ में उथछ-पुथल मचाने की 
शक्ति आई, ओर न उन विषयों से उनका वह तादात्म्य हुआ, जो कालिदास आदि 
कवियों में पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारवि ने यह सब अध्ययन इसीलिए 
किया कि वे अपनी पांडित्यपूर्ण कविता fea) अतः इन पद्या के पीछे एक ऐसे व्यक्तिस्व 
का चित्र है, जिसमें aa पांडित्य के गर्व के साथ, उससे लोगों को चकित तथा goa 
___ करने की बलवती इच्छा भी है । नीति की बातें, जो सर्ग १, २, ३ में भरी हें ( एक उदाहरण 
' उपर दिया गया है) इसी इच्छा से अनुप्राणित है । एक ओर उदाहरण नीचे दिया ज्ञाता है-- 
l “असाधुयोगा हि जयान्तरायाः प्रमाथिनीनां विपदां पदानि । [३.१४] 
| ( असाधुओं का संग विजय का प्रतिबन्धक होता हे ओर उन्मथित. करनेवाली 
: का स्थान |) 

दूसरी बात जो कही जा सकती है, वह यह है कि भारवि ऐसे मनुष्य नहीं-थे जो 
किसी गहरे भाव के वशीभूत हो सकें। उनकी प्रतिभा तथा विद्वत्ताःमें' संशय नहींःहोः 
सकता.। . परन्तु, दोनों ही जीवन-नदी के उपर-ऊपर तेरनेवाळी हैं, उसके गहरे) स्तसें तक 
पहुँचनेवाछी - नहीं । ऊपर दी हुई किवद न्तियों से. भी स्पष्ट हे कि उनका जीवन राजद्रबारां. . 
के संकीण वातावरण में व्यतीत हुआ।/ था । इसलिए उनका बाह्य आकार-प्रकार में. ही बद. हो. 
जाना श्राश्चर्य्यजनक नहीं है । ; ie 

[२] 

O 'किरातार्जुनीयम्‌' age सगौ का एक महाकाव्य हे । भारवि की कीत्ति इसी एक ˆ 
ameg पर. स्थित (आ प्रति हमाकोत्रकों के शत्र, तसो रब 0उनका विशेष सुण. 


a 
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है । यह बात नहीं है कि भारवि की कविता अलंकारशून्य है, अथवा पदों में मधुरता नहीं 

, हे, परन्तु पारखियों की दृष्टि में, जो विशिष्टता भारः के अर्शगोरव में है, वह उनके दूसरे 
गुणों में नहीं हे । इस दृष्टिकोण पर कुछ बातें आगे कहो जायंगी । आधुनिक समालोचकों 
के अनुसार, भारवि को कविता सर्वोत्तम श्रेणी में नहों रखी जा सकती, फिर भी वह 
साधारण श्रेणी से ऊपर को अवश्य है। कहा जाता हैं कि इनको कविता हृदय तक 
पहुँचने में असमर्थ है, परन्तु मस्तिष्क को चकित ओर सन्तु अवश्य करती है। 
“किराताजेनीयम्‌' पर सरसरो दृष्टि डालते ही स्पष्ट हो जाता हे कि इस महाकाव्य में 
सर्वाङ्गीण सन्तुलन नहीं हे । उदाहरणार्थ, वर्णनों की ऐसी भरमार है कि बार-बार कथा 
लुप्तप्राय हो जाती है । जिस कथा-वस्तु के आधार पर यह काव्य लिखा गया है, उसमें 
वर्णनों का विस्तार न केवल खटकता ही है, परन्तु वह असंगत भी प्रतीत होने लगता है। 
यह नीचे के संक्षिप्त विषय-वर्णन से स्पष्ट होगा: 


0 


सग १-२--युधिष्टिर भाइयों के साथ Za वन में वास कर रहे हैं, उनका दूत आता. 

है ओर दुर्योधन की राज्य-व्यवस्था को प्रशंसा करता है। उसके जाने के बाद युधिष्ठिर 
a द्रौपदी से मिलते हैं ओर द्रौपदी उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करती है । फिर भीससेन भी | 
उन्हें कटु बातें उनाते हैं ओर युद्ध के लिए उत्तेजित करते हैं। युधिष्टिर उत्तर देते हैं। तब | 
व्यासजी आते हैं ओर उनका सत्कार होता है । ; | 
| 
| 


. 'सुर्ग.३-जव्यास ओर युधिष्टिर, ओर फिर व्यास ओर अजन में बातें होती हैं। व्यास 
f अजुन को-तप करने की आज्ञा देते हैं, ओर एक गुह्यक को उनके साथ नियुक्त कर चले 
| $ जाते. हैं । द्रोपदी अर्जुन को उत्तेजित करती है और ag प्रस्थान करते हैं । 

| सग ४ से ६ तक-इन ait में के वळ--हिमालय, RIM, गन्धवा, अप्सरा 
की क्रोडा, सन्ध्या, प्रभात आदि के वर्णनों की भरमार हे । केवल सर्ग ५ में अजुन के. ; 
तपो-भंग के लिए अणसराओं की नियुक्ति की कथा आई है । 


४ - „सगं १०-¬अप्सराएँ अजुन को लुभाती हैं, परन्तु उनका प्रयत्न निष्फल होता है। 


सर्ग ११- इन्द्र अजुन के पास आते हैं ओर शिव-पूजा की शिक्षा देते हें । > (णेत 
१८ Sab १२->शजुन. तपस्या. करते हें । इसकी सूचना शिव को मिलती है। वह 


_ किरात क्रा रूप धारण करके आते हें ओर वहाँ शूकर-रूप दानव को देखते हैं । नु 


¦ ` सगे १३ से १८ तकं -में हो 'किराताजुनोयम्‌” की मूल कथा है । शिव और अजुन | 
का एूक ` साथ शूकर को मारना; इसपर वाद-विवाद होकर युद्ध-होना और अन्त में शिव 
र शख्ज देना आदि, विशद ओर विस्तृत रूप में वर्णित हुए हैं `~ 


TAT कठिन काम था । यह कथा, महाभारत, 
या कर Pei 
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हम “किराताजुनीयम्‌! के पहले दो सगो की महाभारत के उपयुक्त अध्यायों से gear करें; 
तो पायेंगे कि सहाभारत में दिये हुए वाद-विवाद में जो स्वाभाविकता है, वह भारवि में 
नहीं है । भारवि के पद-पद में शब्द-चातुरी से पाठक को चकित करने का प्रयत्न स्पष्ट है; ¬ 
परन्तु महाभारत में साधारण दुःखित और क्रुद्ध हृदय का उद्गार है। सर्र ३ में भारविने 
कथावस्तु में कुछ परिवर्तन किया है, जिसे आवश्यक नहीं कहा जा सकता । सर्ग ४ से १० 
तक कथा प्रायः स्थगित रद्दती है; महाभारत में ऐसा नहीं होता । इन सात ant में प्रधानता 
 वर्णनों की है । इन वर्णनों में, हिमालय, पट्‌-ऋतुओं, अप्सराओं ओर उनकी केछियों के 
वर्णन प्रधान हें । भारचि ने अपनी पूरी शक्ति इन वर्णनों में लगा दी है। आज की efe में, 
इन वर्णनों में अले ही कोई विशेषता न प्रतीत हो, परन्तु जब ये लिखे गये थे, अवश्य एक 
नवीन विधि को स्थापनां करनेवाले थे । प्रकृति के सभी रूपों में खरी का रूप देखना, जो 
मध्यकालीन कवियों में रूट़ि-सा हो गया था, भारवि के प्रभाव का ही द्योतक है। यह 
कालिदास, अश्वघोष, भास आदि के वर्णनों के समन्वय से स्वयं स्पष्ट हो जायगा । 


Lethe] 


ऊपर कहा गया है कि भारवि की कविता अर्थ-गोरव के लिए विख्यात हे । परन्तु, 
इतना ही नहीं । किसी ने कहा हे--'प्रकृतिमधुरा भारविगिरः।' कृष्ण कवि ने लिखा है:-- . 
“प्रदेशवृत्यापि महान्तमथं प्रदशयन्ती रसमाद्धाना | 
सा भारवेः सत्पथदीपिकेव रम्या कृतिः afta नोपजीव्या ॥” 
इस श्लोक से स्पष्ट है कि उस समय भारवि ऐसे आदर्श ओर मान्य हो गये थे कि 
उनका अनुसरण करना गौरव की बात हो गई थी । शारदातनय लिखते हें--“तादात्स्यं 
भावरसयोर्भारविः स्पष्टमूचिवान्‌ ॥ इस उक्ति पर विशेष विचार आगे किया जायगा । परन्तु 
यहाँ पर पाठकों को ध्यान दिला देना आवश्यक है कि यह न समका जाय कि प्राचीन 
लेखको में सभो ने भारवि की प्रशंसा ही की है। माघ के समर्थकों ने कहा है-- 
i “तावद्‌ भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः | 
उदिति च पुनर्माधे भारवेर्भा रवेरिव ॥' 


, ` > नेषध के हिमायती, नेपध को, दोनों, भारवि और माघ से श्रेष्ठ बताते हें । परन्तु, 
आधुनिक समालोचक निष्पक्ष होकर, भारवि को वह सन्मान नहीं दे सके हैं, जो मध्यकालीन 
समाछोचकों ने दिया था । इसका यह अर्थ नहीं है कि वे भारवि के गुणों को नहीं जानते 
E उन्हें नगण्य समभते हैं । कृष्णमाचारी लिखते ?—“He is a hard thinking 
Poet, in whom we feel at work, action interesion of wit---(He) 
has a vigour of thought and language, and of lofty eluquence in 
expression which Kalidas seldom equals.” (ay एक गहरे बिबादुवाळे कबि “ 
. हैं, जिनमें एक तरह की: gieo aR सि-त (शकणे ऐसी शक्ति और " 
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उचंकोटि!की वाक्पटुता है कि उसको बराबरी कालिदास कभी-कभी ही कर सके है)। इस 
तरह स्पष्ट है कि आज के विद्वान्‌ भारवि के कवित्व की नहीं, उनके विचार-पांडित्य ओर 
'नापा को हो प्रशंसा करते हैं। अब fuaran “er अध्ययन करके देखना है कि 
उपयुक्त विरोधी विचारों की कहां तक पुष्टि होती है! 
१. अर्थ-गौरव--इन शब्दों से दो बातें समझी जा सकती हैं--(१) किष्टभापा;- 
(२) विचारों की गहराई। यदि came’ से भाषा की feza बताई गई है, तो; 
यह अक्षरशः सत्य है। परन्तु दूसरे अर्थ की यथार्थता संशयसय हे । यदि शब्दों कीः 
विचित्रता और असाधारणता हटा दी जाय, तो विचारों की साधारणता स्पष्ट हो जाती है। 
| जो कुछ विशेषता है, वह कहने की विधि में है इस बात की पुष्टि प्रत्येक शलोक के 
| अध्ययन' से होती है, परन्तु इसे स्पष्ट करने के लिए, एक क्लिष्ट श्लोक fear नाता हे, | 
निस्ते भारवि की आन्तरिक प्रवृत्ति प्रत्यक्ष हो जाती हे-- 


‘ear कानिनिकावादे वाहिका स्वस्वकाहिवा । 
काकारेभभरेकाका निस्वभव्यव्यभस्वनि ॥” [१५.२४] 


O पन्द्रहवाँ सर्ग ऐसे श्लोकों से भरा हे । उपर्युक्त श्लोक ओर ऐसे सभी श्लोक केवल ( 
पांडित्य के प्रदर्शन, उच्चारण में कन-कनाहट पैदा करने और पाठकों को विस्मित करने के | 
u लिए, बड़े परिश्रम से लिखे गये हैं । परन्तु, यदि वागाडम्बर हटा दिया जाय, तो स्पष्ट हो 
i ज्ञाता है कि इन एलोको के अर्था में कोई विशेषता नहीं है। ऊपर उद्धुत श्लोक इस 
बात का. उदाहरण है। . अजुन के बाणों से घबरा कर शिव के गण भाग चले F 
उनकी amar ऐसी होनी चाहिए कि भयभीतों का भय छूटे, साहस बढ़े; परन्तु दो. 
एक श्लोकों के बाद कवि इस ध्येय को भूल ही जाता हे, ओर असंगत बातों को. 
उनके मुख से कहलव्राता है। “युद्ध से देवता उत्साहित होते हैं, जहां anga 
कम होता हे, ओर जिसमें क्रम से शत्रुओं से wer जाता हे, उसमें मद gen 
हुए हाथी भरे रहते हैं और उत्साही-निरुत्साही दोनों को लड़ना पड़ता है। यदि 
इसे वालमीकीय रामाय्रण के युद्धकांड में afna ऐसी अवस्थाओं की इससे तुलना करें 
तो आकाश -पाताळ का अन्तर स्पष्ट हो जायगा । एक ऐसा स्थल वह है, जहाँ कुम्भकर्ण 
ने 'बानरी "सेना भागती है और अंगद उन्हें ललकारता है ( युद्दकाण्ड, सर्ग ६६, द 
-९७)। रामायण के शब्दों में ओज, तेज और स्वाभाविकता है | परन्तु: | 


देने पर भारवि का प्रयत्न अपर्थ्यास प्रतीत होता हे । ए 


१ का पन्द्रहवाँ सर्ग तो मस्तिष्क के व्यायामों से भरा ही है) प 
रहता है कि विद्वत्ता का प्रदर्शन भाषा की असाधार 


29 
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“असंशयं न्यस्तसुपान्हरक्ततां यदेव रोद्ध रमणीभिरञ्जनं । ~ 
हतेऽपि तस्मिन्‌ सलिलेन शुक्लतां निरासरागो नर्यनेषु न श्रियं ॥ [८,३८] 


T सरा नवनि हिते्प्य मिवावधूनयन्ती । | 
agatha पट्पदेन पुष्पे मुख इव शाळलतावधृश्चुचुम्बे ॥” [१०.३४] 
“स्थित्यतिक्रान्तिभीरूणि . सवच्छान्याकुलितान्यपि | | 
तोयानि तोयराशीनां मनांसि च मनस्विनाम्‌॥” [११.५४] 


विचारों की गहराई तो वहां होतो हे, जहाँ वे जीवन अथवा संसार के आधारभूत 
सत्यों तक पहुँचते हैं। भारवि में केवल व्यावहारिक चातुरौ को बातें सिलती हैं । भारवि 


` के लिए आधारभूत सत्यों तक पहुँचना असम्भव-सा प्रतोत होता है--जैसे, “प्रियेषु सोभाग्य- 
* 'फळा हि चारुता’ (कालिदास); “अच्छलो हि स्नेहो नाम ' (भास) । वह 'पराभवो$प्युत्सव 
* ga ' मानिनाम्‌ ” लिख सङ्गते हैं, परन्तु 'सनोरथानामगतिर्न विद्यत', 'प्रमाणमन्तःकरण- 


- प्रबृत्तयः ? नहीं लिख सकते । इसलिए प्राचीन लेखकों ने जो अर्थ-गोरव की बात feet 
8, क्लिष्ट भाषा के ही अर्थ में लागू समझा जा सकता हे | 


भाषा-माधुय्य--इसमें सन्देह नहीं कि भारवि ने अपनी भाषा को मधुर बनाने के 

लिए महान्‌ प्रयत्न किया है, ओर वे सफल भी हुए हैं। परन्तु, इस मधुरता को क्या हस 

'प्रकृतिमधुर' कह सकते हें? पहली बात तो यह हे कि भारवि की भाषा स्वाभाविक है. 

5०ही/ नहीं, उसके लिए ‘cafe शब्द ही असंगत है। भारवि की भाषा उनकी विद्वत्ता ओर 

-उकला-कोशळ. का परिणाम हे । ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने प्रत्येक शब्द को .तोल-तोळ 

~ कर; 'काट-छाँट कर तभी एकत्र किया हे, जब उसके पांडित्य दरसाने ओर पाठक को चकित 
(करने के दोहरे ध्येय की पूति हो सकती थी । 


भाव और रस का'तादात्म्य-भाव और रस का तादात्म्य कविता.की . मौलिक 
-आवश्यकता हे । भारवि की कविता भी इससे खाली नहीं है i परन्तु कहीं-कहीं पर कुछ ऐसी 
बातें हैं, जो खटकती हें--जेसे, ४.१४--१७; ५.१६--२३ और ३२ । ध्यान में रखना है कि 
अजुन तप के लिए जा रहे हें । ऐसे स्थान पर age के भावों का छाना असंगत ही कहा 
ज्ञा सकता है । कुमारसम्भवम्‌? में कालिदास ने उमा के तप का विस्तार-पूर्षक वर्णन 
« किया है, परन्तु कहीं भी विरोधो भाव का उल्लेख नहीं आया हे। फिर, उसीके सर्ग ३ में 
बिरोधी भाव ओर रस व्यक्त किये गये हैं, परन्तु केसी कुशलता से एक भाव ओर रस को 
दूसरे भाव ओर रस में बदला गया इसी तरह रघुवंश, सर्य २ में जहां दिलीप गो की 
सेवा के लिए हिमालय पर जाते हे, वहां एक भी विरोधी भाव नहीं आने पाया है । 


भारवि की कविता की विशेषता एँ हैं, मधुरता, बुद्धिमत्ता, ओर वर्णनों को विस्तार । 
उनकी उपमाएँ जहाँ सहज हैं, वहां उत्कृष्ट हें । परन्तु जहां उनकी प्रधान रुचि-असाधारणत! 


को खोज--पीह हो जाती bain रानी हि नी ल ae 
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४तपनमण्डछदी पितमेकतः सततनेशतमोदतसन्यतः | 
हसितभिन्नतमिस्रचयं पुरः शिवमिवानुगतं गजचर्स्मणा ॥” [५.२] 


“कृतोम्मिरेखं शिथिलत्वमायताः शनैः शनैः शान्तरयेण वारिणा | 
निरीक्ष्य रेमे समुद्रयोपितां तरंगितक्षमविपाण्ड्सेकतम्‌ ॥” [४.६] 


पहले शलोक में हिमालय का वर्णन है । इसमें पर्वतश्षेणी का पीठ: पर गज-चर्म्म धारण 
fea, faa शिव से समीकरण बड़ा विषम प्रतीत होता है! उसी तरह दूसरे श्लोक 
में जब asa तप के लिए जा रहे हैं, तो नदियों के बालुकामय तीर को देख कर उन्हें 
स्त्रियों की रेशमो साड़ी याद आ जाती है। दोनों ही उपमाएँ खोंचातानी की हैं, जो 
असाधारणता की खोज के उदाहरण हैं । न 


भारवि के वर्णन विस्तृत होते हैं । उनका शब्द-चित्र छोटी-छोटी बातों को गूँथने से 
तैयार होता है। परन्तु, यह विस्तार कृत्रिम कल्पनाओं से यों भर दिया जाता है कि 
डस पूर्ण चित्र को प्रत्यक्ष करने में बढी कठिनाई होने छगतो है, यहाँ तक कि जो चित्र 
उठता है, धुंधला ही रह जाता है। उदाहरणार्थ, शरद्ऋतु का वर्णन लीजिए | इस में.पूरा 
T ` च्ञतुर्थ सर्ग खप गया है। कालिदास ने रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में रोण रूप से ओर संक्षेप में 
- शरद्‌ का वर्णन किया है । दोनों को तुलना करने पर देखा जाता है कि काछिदास ने थोडे में 
| f ; > } aA A ~ >. < 
i ही sar स्पष्ट चित्र खड़ा कर दिया हे, वेसा भारवि नहीं कर पाये हैं । 
$) 


भारवि ने हिमालय का वर्णन किया हे, परन्तु इस वर्णन में कोई यथार्थता agi 

मांस होती । ऐसा प्रतीत होता है कि भारवि ने हिमालय देखा ही नहीं था, ओर केवळ 

कल्पना फे आधार पर एक चित्र गढ़ने का प्रयत्न किया है। हिमालय की नदियों में कमळ 

का खिछना असम्भव है [ ५.७ ]; हिमालय की विशेषता, देवदारु, न कि तमालवन है 

. [४५.९] । विलक्षणता की खोज में, भारवि कभी-कभी साधारण बातों को भी भूल-से जाते हैं । 

88 ४.२७ में वे भूल जाते हैं कि घान के खेत में कमलिनी का होना असम्भव है | इसके 

= प्रतिकूल ४.३६ में छन्दुर निष्कलंक चित्र उतरा है। परन्तु ये दो श्‍लोक, एक ही भावना 
१३ के दुइराने का दोष, जिससे पाठक ऊब जाता है, भी दिखाते हें । 


यह सब होते हुए भी, भारवि की कविता का माधुर्य्य alad और कल्पना का | 


“एको हि दोषो गुणसन्निपाते ss 
निमजतीन्दोः Aag: ॥/ 4 
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| मिलिन्द-प्रश्‍न की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि . 
श्री सुमन वात्स्यायन 0 ; 

पालि-साहिल्य में मिलिन्दपज्हो का स्थान बहुत gar है। यद्यपि यह त्रिपिटिक की 
तरह बुद्ध-ववनों का संप्रह नहीं है फिर भी, इसका सम्मान ओर महत्त्व उससे कम नहीं है । 
इस ग्रंथ में यवन (als) राजा सिडिन्द (योनकानं राजा मिलिन्दो) बोद्ध शिक्षु नागसेन से 
भारतीय घर्म ओर दर्शन पर बड़े ही ताकिक ढंग से विभिन्न, प्रकार के प्रश्न पूछता है ओर 
वे उनका उत्तर देते हें । संक्षेप में कथानक इस प्रकार हैः--- न 

“नदी ओर पर्पतों से छशोभित, उद्योग-घंधों में उन्नत ame (वर्तमान स्यालकोट) 
नाम का एक यवन नगर था । उसके प्राकार ओर भवन हिमालय के शिखर के समान ऊचे 
जोर मजबूत बने थे । शहर को दूकाने सामान A भरी रहती थों । अनेक दानशालाएँ बनी 
थीं । वहाँ की सड़कों पर हाथी, घोडे, रथ ओर पेदळ चश्नेवालों की भीड़ लगी रहती थी । 
क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शुद्र, श्रमण ओर सभा-जन एक साथ घूमते-फिरते दीख पड़ते थे । अनेक 
बिद्याओं में पारंगत पण्डितजन वहाँ निवास करते थे । काशी, कोट्म्बर आदि स्थानों के बने 
बस्त्रों की तथा फूल, ga आदि की बहुसंख्य दूकानें atl »7गार-प्रसाधनों के बेचनेवाले 
अपनी चीजें फेलाये रहते थे । कार्षापण (एक सिक्का), चाँदी, सोना, काँसा ओर पत्थर से 
परिपूर्ण वह शहर एक चमकता हुआ निधि-निकेत था । उस नगर का भांडार और कोष धन- 
घान्यपूर्ण था । उपज में वहाँ की भूमि उत्तर कुष के समान थी । सोदर्य मै ag अलकनन्दा 
देवपुर के समान था ।”) 

सागर नगर का वर्णन करने के बाद लेखक ने भिक्षु नागसेन और राजा मिलिन्द 
(ग्रीक-मेनांडर) के “पूवयोग? अर्थात्‌ पूर्वजन्म की संक्षिप्त कथा कही हे । इस पूर्दयोग के 
अनुसार बुद्ध ने स्वयं भविष्यवाणी की थी, 'मेरे परिनिर्वाण के पाँच सो वर्ष बाद ये दोनों 
Gar होंगे ओर मेरे द्वारा सूक्ष्मरूपेण उपदिष्ट धर्म-विनयको प्रश्नोत्तर, उपमा ओर युक्तियों 
द्वारा स्पष्ट करेंगे।' . 

राजा मिलिन्द के बारे में लेखक आगे कहता है, “वह जस्बुद्वीप के सागल नगर में 
मिलिन्द नाम का राजा हुआ । वह पंडित, चतुर, मेधावी ओर बुद्धिमान्‌ था । अनेक शास्त्रों 
को उसने पढ़ा था, यथा---१. श्रुति २. स्मृति ३. सांख्य ४. योग २ ५. न्याय २ ६. वेशेषिक 


_ ५ बाहिरकथा, मिलिन्दपच्हो, नागरी संस्करण, बंबई| ... 

| २--पूर्वयोग, बाहिरकथा, io To, 8० ३ | a 

३--सिंहळ संस्करण में 'संख्यायोगा' है, जिसका अनुवाद सिहळ भाषा में 
पाणनशाख्र' और 'कामशास्त्र किया गया है । 

४--'नीति? का अनुवाद आचार्य जगदीश काश्यपने 'न्याय' Bean हे । 
प्रसंग को देखते हुए न्याय” भी ठीक है। वेसे नीतिशाज् भी हो _. 
WHER, |) Pubic Domain. Gurukul Kangri Colection. Hondo 


~ 


~ 
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“७. गणित १ ८. संगीत (गन्धब्डा) &. Bas १०. चारो वेद ११. पुराण १२. इतिहास 
१३. ज्योतिष १४. माया (जादूटोना) १५. तर्क a) A. dada (मन्तना) १७. युद्धविद्या 
१८. gama ओर १६ सामुद्रिक । शास्त्रार्थ (वितरडावाद) करने में वह अजेय था । सारे 
wage में राजा मिलिन्द के समान प्रज्ञा, धन ओर बल में कोई दूसरा नहीं था। डसके 
पास अनन्त सेना ओर वाहन थे 1”? 
राजा मिलिन्द शास्त्रार्थ में अपने विरोधी भारतीय विद्वानों को' हराकर अक्सर अभि- 
मान से कहता था, “यह जम्बुद्रीप तुच्छ हे (तुच्छं वत भो जम्बुदीपो) ! यहाँ कोई ऐसा श्रमण 
या ब्राह्मण है जो मेरे साथ संलाप कर मेरी शंकाओं को दूर कर सके १” ३ $ 
राजा मिलिन्द की वाक्पटूता की ऐसी धाक जसी थी कि बारह वर्षा से सागल नगर 
श्रमण-ब्राह्मण ओर ग्रृहस्थ-पंडितों से खाली था, क्योंकि जो कोई भी भारतीय विद्वान्‌ आतां, 
राजा उससे शास्त्रार्थ करता ओर उसे हरा देता था । फलतः, विद्वान्‌ नगर छोड़कर चले जाते. 
थे । बोद्ध भिक्षुओं को भी बढी परेशानी थी । इनमें एक थे fag रोहण । एक बार उनकी 
दृष्टि नागसेन नामक एक बड़े प्रतिभावान्‌ ब्राह्मण-पुत्र पर पड़ी । उनके मनमें आया कि यदि 
इस बालक को समुचित शिक्षा मिले तो यह निश्चय ही राजा मिलिन्द को शास्त्रार्थ में 
पराजित कर सकता दै । ब्राह्मण बालक भी भिक्षु रोहण की विद्वत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। 
बहुत आग्रह के बाद ब्राह्मण ने अपने ga को प्रत्नजित होने की अनुमति दी । रोहण स्थविर 
पहले तो नागपेन को स्वयं पढ़ाते रहे, फिर, वरत्तनीय आश्रम में अश्वगुप्त (अस्सगुत्त) के पास 
अध्ययन के लिए भेजा | वहाँ की पढ़ाई समाप्त कर उच्च शिक्षा के लिए नागसेन को पाटलिपुत्र 
(पटना) के अशोकाराम में आचार्य धर्मरक्षित के पास भेज दिया । पाटलिपुत्र में अपना 
अध्ययन समा कर नागसेन हिमालय प्रत के रक्षिततल को चले आए । 
वहाँ अईतों ने नागसेन से कहा, “नागसेन, राजा मिलिन्द वाद-प्रतिवाद में प्रश्न 
पूछक्रर भिक्षु-संघ को तंग करता है । अच्छा हो कि तुम जाकर राजां का (शास्त्रार्थ में) 
दमन करो ।” ९ नागसेन ने बड़े घेथ के साथ आश्वासन देते हुए कहा, “भन्ते, आप लोग 
निर्भय हो सागल नगर जायँ।” ० तब स्थविर भि्ुओं ने सागल नगर को काषाय वस्त्र के 
प्रकाश से प्रकाशित कर ऋषियों के अनुकूल वातावरण पैदा किया । कुछ समय ae स्वयं 
नागसेन भी एक बड़े भिचु-संघ के साथ ame नगरस्थित ate आवास daa 
परिवेण में पहुँचे । वहीं पाँच सौ यवन (ग्रीक) सरदारों के साथ राजा मिलिन्द भिक्षु नागसेन 
का दर्शन करता है । यहीं 'बाहिरकथा? समाप्त होती है इसके बाद राजा मिछिन्द और 
भिक्षु नागसेन के बीच शास्त्रार्थ शुरू होता है । पर शास्त्रार्थ के प्रथम चरण में ही राजा 
मिळिन्द भिदु नागसेन का लोहा मान लेता है । बाद के सारे अध्यायं में राजा जिज्ञाएभाव 
से बौद्ध धर्म ओर दर्शनविषयक प्रश्न पूछता है ओर नागसेन उत्तर देते हैं । ये प्रश्‍न इतने 
इन्द्र, दिछचस्प और ह॒दयग्राही हैं कि पाठक का जी बिलकुल नहीं ऊबता है । 
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ट्रॅकनर संस्करण ओर सिहल संस्करण के अनुसार उपमाकथा प्रश्‍न (ओ पम्मकथानु-> 
पन्हो) की समासि के बाद लिखा है, “छह कांडों में बाईस ant से युक्त, दो सो aas 
प्रश्नों का पहले से चला आता हुआ, यह मिलिव्दप्रश्‍्न नामक ग्रंथ समाप्त होता हैं। o 
maaga — aa मिळा%र तीन at चार प्रश्न होते हैं ।” इससे स्पष्ट है कि वर्तमान मिलिन्द- 
प्रश्न का कुछ भाग नष्ट हो चुका हे । प्रश्नों के अंत में राला मिलिन्द कहता है, “भन्ते 
नागसेन ! मेरे अपराधों को क्षमा करें ओर आज से जीवनपर्यन्त win उपासक स्वीकार 
करें ।” इस तरह वह ग्रीक राजा भारतीय घर्म ग्रहण करने के बाद “मिलिन्दः नाम का 
,, विहार (बोद्ध मंदिर) बनवाता हे । अंत में पुत्र को राज्य सोपकर वह, प्रबजित (संन्यासी) 
हो जाता है ओर Adar को बढ़ाते हुए अर्हत पद्‌ प्राप्त करता हे । ग्रंथ क्राउन 
१/१६ आकार में कोई सवा चार सौ wet का है। 
राजा मिलिन्द कोन था ९ 
अब प्रश्‍न उठता है कि यह राजा मिलिन्द कोन था ? क्या वह कोई ऐतिहासिक 
पुरुष था ? मिलिन्दपन्हो में उले 'योनकानं राजा” अर्थात्‌ यवनों का राजा कहा गया है। 
प्राचीन साहित्य में aaa’ शब्द विशेष रूप से ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ हे । इसलिए 
यह स्पष्ट है कि मिलिन्द कोई ग्रीक राजा था । किन्तु उसका नाम भारतीय ज्ञात होता 
है । इसका कारण यह है कि जिस तरह यूनानियों ने भारतीय नामों को अपने उच्चारणावयवों 
के अनुकूल बनाया, उसी तरह भारतीयों ने भी यूनानी नासों को किया । बेक्ट्रिया के ग्रीक 
राजाओं में मेनांडर का भी नाम आता हे | मिलिन्द उसीके नाम का भारतीयकरण प्रतीत 
होता है । मुळ में मिलिन्द-प्रन किस भाषा में लिखा गया, यह कहना कठिन हे, किन्तु आज 
जो संस्करण प्राप्त है, वह पालि भाषा में ही है । पालि भाषा की प्रकृति ओर वर्ण-परिवर्तन को 
देखते हुए मेनांडर या मेनांड्रोसका निकटतम रूप मिळिन्द॒ ही उपयुक्त जँचता है । ध्वनि ओर 
अर्थ की दृष्टि से भी यही ठीक प्रतीत होता हे मेनांडर के एक सिक्के पर उसका नाम 
fais (Minand) भी है न! का “ल खूप-परिवर्तन पालि ही में नहीं, आज की 
भारतीय भाषाओं में भी आम बात 21 'मिलेन्दपन्हो' में अनेक ऐसे नाम आये हैं, 
जिनके ग्रीक (यूनानी) रूप का पता लगाना आज कठिन है | उदाहरणार्थ--'अथ खो देवमन्तियो 
. राजानं मिलिन्दो cagata---(ge २२); अनन्तकायो च मंकुरो च सब्बदिन्नो च येन सिलिन्दो 
o राजा... (पृष्ठ ३२) १ आदि। 
ऊपर उद्धत देवमन्तियो, अनन्तक्काय, HST ओर सब्बदिन्न आदि. नामों के ग्रीक wy 
f अभी तक ठीक-ठीक पता नहीं लग पाया है। संभव है, देवमन्तिसो देमेत्रियोस 
(Demetrios) ओर अनन्तकाय एशिटओकस (Antiokous) हो । इसी प्रकार ओर नामों 
के रूप भी पालि और प्राचीन ग्रीक भाषा के अध्ययन द्वारा निर्धारित किये जा सकते हें । 
खाबो ने अपने भूगोल में मेवांडर का उल्लेख वेक्ट्रिथा के उन दो राजाओं में से किया 
है, जिन्होंने अपना राज्य भारत के पुर्वी भाग तक फॅलाया था। आबो के अनुसार मेनांडडुसख्रुज 
~र करके यसुना नदी तक के प्रदेशों में घुस आया था । जष्टिन के अनुसार भी भेनांडर 
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भारत का राजा था । प्छुटार्क कहता है कि मेनाँडर न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था । वह इतना 


लोकप्रिय शासक था कि उसको मृत्यु के पश्चात्‌ उसको शरीर-धातु के fer विभिन्न ami में 
अपिस में स्पधो होने लगो । इस स्पघा का अन्त तभी हुआ, जत्र तमास नगरों ने शरीर-धातु 
को आपस में वाँट कर विभिन्न स्थानों पर स्तूप बनाना स्वोकार किया 1 

भारत ओर यूनान का सम्बन्ध बहुत पुराना है । भारत से Gara ने ओर यूनान से 
भारत ने बहुत कुछ सीखा हे । २२७ Fo पूर्व० में सिकंदर सहान्‌ ने भारत पर हमला किया 
था; किन्तु भारत-विजय का उसका स्वप्न अधूरा ही रहा । उसके मरने के बाद उसका 
साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । सेनापति ओर सरदार आपस में ही राज्याधिकार के लिए 
लड़ते रहे | किन्छु सिकन्दर के आक्रमण ने महत्त्वाकांक्षी यूनानी राजाओं और सेनापतियों के 
लिए पूर्वी देशों का द्वार खोळ दिया | बाख्त्री यूनानी सरदारों (AAN) का एक मजबूत गढ़ 
था । २५० ३० पूर्व के आसपास क्षत्रप दियोदोतस सीरिया के साम्राज्य से अलग हो बाख्त्री 
में स्वतंत्र बन बेठा । बाख्त्री का साम्राज्य काळान्तर में चीन तक फेल गया | १६०-८० Fe 
qo के आस-पास यहाँ के यत्रनों ने "दिमेत्र' के नायकत्व में भारतवर्ष के ठीक अंदर तक चढ़ाई 
की, जहाँ सिकन्दर की सेना भी नहों पहुँची थी। हमारे वाङमय में एक तो कालिदास के 
माळविकाग्निमित्र में यवनों ओर वछमित्र के युद्ध की तरफ निर्देश है; दूसरे पतञ्जलि मुनि के 
महाभाष्य में यवनों की चढ़ाई के विषय में दो-एक वाक्य हैं; तीसरे गर्ग-संहिता नामक 
ज्योतिष के पुराने ग्रंथ के अंतिम अध्याय युगपुराण में भी उस यवन-आक्रमण का संक्षिप्त 
वृत्तान्त है | oat के निदेश से प्रकट नहीं होता कि भारतीय विज्ञयों में कितना अंश fata 
का था ओर कितना उसके बाद मेनेन्द्र (मेनांडर) का; माळविकाग्निमित्र में केवळ यवनों का 
उल्लेख है, आक्रान्ता का नोम नहीं है; महाभाष्य में केवळ इतना लिखा है कि यवन ने 
साकेत को घेरा, यवन ने माध्यमिक को घेरा, और यह दिखाया है कि वह घेरा लेखक के 
जीवन-काल में हुआ था l? 

युगपुराण से ऐसा प्रकट होता है कि दिमेत्र या मेनांडर (fafeez) पांचाल ओर मथुरा 
के बाद पाटलिपुत्र तक चढ़ आया था । ऐसा लगता हे कि जिस समय यवनों की सेना उत्तर 
आरत को रोद रही थी, उसी समय एक कठिन प्रतिरोधात्मक शक्ति का आविर्भाव हुआ था 
और वह था खारत्रेल | उसने पंजाब तक अपनी प्रभुता स्थापित की थी । पुष्यमित्र ने भी 
सिन्धु-तट पर यवनों को पराजित किया । उसने शाकल तक अपना अधिकार विस्तृत किया È 

किन्तु, इस समग्र तक भी पंजाब के एक बड़े भू-भाग पर दिमेत्र और मेनांडर का 
कब्जा रहा ही । भारत की भूमि पर शाकल या स्यालकोट उनका प्रमुख केन्द्र था । ये यवन 
आक्रमणकारी आपस में राजसत्ता के लिए aga लड़ा करते थे । इसलिए किसी केन्द्रीय सत्ता 
के अभाव में अनेक छोटे-मोटे राज्य कायम हो गये थे । 


महान्‌ aaa विजेता दिमेत्र के उत्तराधिकारियों में ही मेनांडर या मिलिन्द था। इसका 


{दि सेक्रेड बुक्स शाफ दि ईष्ट, वोल्यूम XXXV. रिज डेबिडस | 
: 5 इतिहास की रूपरेखा--श्री जयचंद्र विद्यालंकार | 
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जन्म अलेक्जेट्रिया ( अलसंदु-मि० vo ) के कलसि या करिसि नामक स्थान पर हुआ था ।) 


कुछ विद्वानों के मत में asa gia काबुरू-पंजशीर नदियों के दोआब में ari ९ 
प्छुटार्क के मतानुसार मेनांडर भारतीयों के विरुद्ध गंगा की तहरी में लड़ते हुए छावनी मेंन्ही 
मरा था । बेक्ट्रिया के ग्रीक राजाओं का सिर्फ एक डी ऐसा सिक्का सिला है, जिसमें 'करिसि' 
खुदा हुआ हे । स्पष्ट हे कि पारि का 'कलसि? ओर 'करिसि” एक A शब्द के दो रूप हैं !३ 
सिलिन्द के समय के वारे में विद्वानों में बहुत मतभेद हे | प्रसिद्ध इतिहासकार 
स्मिथ की राय में मेनांडर ने लगभग १४५ इसवी पूर्व में भारत पर हमला किया था; 
किन्तु गार्डनर ११० ६० पूर्व मानता है । राय चौधरी ओर ane प्रथम शताब्दी ई० पू० 


` स्वीकार करते हैं । विनयतोष भट्टाचार्य और आर० सी० मजुमदार का कहना है कि मेनांडर 


का समय ६० ६० go से पहले नहीं हो सकता। विटरनीज के मतानुसार मेनांडर प्रथम 
शताब्दी ६० go में शासन करता था और उसके राज्य में सारा सिध, गुजरात ओर गंगा 
का तटप्रदेश भी शामिल था । २ आज मेनांडर के भारत पर आक्रमण करने की तिथि निश्चित 
करना कठिन हे, किन्तु इतना निविवाद है कि वह $० पूर्व पहली सदी में भारत के एक बड़े 
भू-भाग पर शासन करता था । 
सिलिन्द के सिक्के 

राजा मिलिन्द ( मेनांडर ) के कई प्रकार के सिक्के भारत और अफगानिस्तान में 
मिले हैं । मिलिन्द के सिक्कों की उत्कृष्टता इसीसे प्रकट होती है कि गुजरात के राजा लोग 
आठवीं सदी तक उनका अनुकरण करते रहे । “प्राचीन मुद्रा के अनुसार मेसन को काबुल के. 
उत्तर ओर बेग्रोम में मिलिन्द के १५३ सिक्के मिले थे, ओर कनिघस ने १००० से अधिक 
सिक्के एकत्र किये थे । भारत में मधुरा, रामपुर, आगरा के समीप भूतेश्वर ओर शिमला जिरे के 
साबाभूत नामक स्थान पर मिलिन्द के aga-a सिक्के मिले थे | सिलिन्ड के पांच प्रकार के 
चाँदी के सिक्के मिळे हैं । कुछ सिक्कों पर एक ओर मुकुट पहने हुए राजा का सस्तक ओर 
दूसरी ओर यूनानी देवता Gera की मूर्ति है। कुछ ऐसे भी सिक्के हैं, जिनमें राजा के हाथ में 
शूर है । पेलास की जगह कुछ में पक्षयुक्त देवमूति है ओर कुछ में घुइसवार या सिर्फ घोडे 
को मूति है lata के भी अनेक प्रकार के सिक्के मिले हें । इनमें भी कितनों में एक ओर राजा 
की मूर्ति ओर दूसरी ओर विजया देवी, राक्षस का मुख आदि हैं । कुछ ऐसे भी सिक्के मिले हैं, 


जिन पर एक ओर सांढ़ या हाथी की सूति ओर दूसरी ओर त्रिपद वेदी या गदा हे तांचे के - 


कुछ ऐसे सिक्के हैं, जिन पर एक ओर धर्मचक्र ओर दूसरी ओर तालवृक्ष को शाखा है ।” 
कुछ पाश्‍चात्त्य विद्वानों को “मिरिन्दपञ्हो' मन्थ का यह कथन कि राजा मिलिन्द 


८५ अस्थि Ya अरसन्दो नाम दीपो तत्थाहं जातोति। `. 
अस्थि भते कळसिगामो नाम तत्थाहं जातोति ।” 
[ सि० प्र Go ८६ ] 
, २>भा० ३० Bo | 
3—Bo qo ई) XXXV | | o> 


४--इंडियन लिटरेचर (अँगरेजी संस्करण), कलकत्ता, To Yok | 
४--आचीन मुद्रा (ge ६७), राखालदास वंद्योपाध्याय, | 
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या मेनांडर ने आर्यधर्स ( बौद्ध धर्म ) स्वीकार किया ओर गृह त्याग कर भिक्षु बना आदि ठीक 
नहीं staat हे | किन्तु, मेनांडर के सिक्के उनके इस विचार को गलत ही साबित नहीं करते, 
बल्कि मिलिन्दपज्हो के वर्णन की पुष्टि भी करते हैं। थर्मचक्रवाळे सिक्कों से प्रतीत होता है 
कि अशोक की तरह ही ate धर्म स्वीकार कर लेने के बाद मेनांडर ने जो सिक्छे ढलवाये होगे, 
उन्हीं पर धर्मचक्र का चिह्न अंकित किया गया होगा । सारनाथ (काशी) में भगवान्‌ बुद्ध ने 
अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे उन्होंने “घस का चक्का घुसाना? कहा था ।१ इस उप- 
देश का नाम भी है “धम्मचक्रपवत्तनउत्त' । उसी को लक्ष्यकर बोद्ध at में चक्र को धार्मिक 
fag माना गया । इसे बौद्ध धर्मानुयायी राजाओं ने अपना राज्यचिह्द बनाकर आदर किया । 
आज भारत के राज्यचिह में जो चक्र का स्थान है ओर जिसे अशोक का राज्यचिह माना 
जाता है, उसके मूल में भी यही घटनाक्रम है । यूनानी देवी-देवताओं की मूर्तियाँ उसके 
पुराने सिक्कों पर थे । बौद्धधर्म स्वीकार करने के बाद उसने 'धर्सचक्र' को ही अपना राज्य- 
fag माना ओर उसे ही अपने सिक्कों पर स्थान दिया । 
राजा मिलिन्द का एक ऐसा दुर्लभ सिक्का मिला है, जिस पर एक ओर लिखा है--- 
बसिलेओस दिकाओउ मेनन्द्रोउ Basileos Dikaiou Menandrou और उन्हीं 
सिक्कों के दूसरी ओर अंकित है--महरजस ufasa मेनान्द्रस । इस महत्त्वपृण 
सिक्के से भी स्पष्ट हो जाता है कि राजा मिलिन्द या मेनांडर ने बोद्ध धर्म स्वीकार 
किया था । इसमें कुछ संदेह नहीं कि ऐसे सिक्के कम मिलते हैं। इसका कारण यही हो सकता 
है कि भिक्षु बनने के कुछ ही पहले मिलिन्द ने ऐसे सिक्कों का प्रचलन किया हो । कुछ अन्य 
बाख्त्री-यूनानी राजाओं के सिक्कों पर भी “धर्म? शब्द आया है । इन्हें देखकर कुछ पाश्चात्त्य 
विद्वानों का अनुमान है कि सिक्कों पर धर्म शब्द का अंकन उन दिनों एक प्रथा-सी रही होगी 
ओर इसका संबंध ग्रीक कहानी से है ।* किन्तु, यह अनुमान सिर्फ कल्पना है, इसमें कोई 
ऐतिहासिक तथ्य नहीं है । मुसलमानों के पूर्व जितने भी आक्रमणकारी भारत आये, सभी को 
भारतीय धर्म ओर संस्कृति को स्वीकार कर भारतीय ही बनना पड़ा 13 
बौद्ध परंपरा के अनुसार “धार्मिक' विशेषण बौद्ध मतावलम्बी के लिए, विशेषकर जिसे 
बौद्ध धर्म पर अगाध श्रद्धा हो ओर उसके अनुसरण एवं प्रसार में सहयोग देता हो, उसीके 
नाम के पहले प्रयुक्त होता है । उदाहरणार्थ, सम्राट अशोक को धर्भाशोक कहा गया el? 


१-“धम्मचक्कं पवत्तेतुं गच्छामि कासिन पुरं | 


महावग्गो, विनयपिटक ( स्यामी संस्करण ) 


२--रिज डेविडस-से० बु० ई० XXXV. | 
३--खीणासवा पसादत्थं धम्मासोकस्स राजिनो | धम्मासोकोति आयित्थ 


पच्छा Aa कम्मुना /--महावंसो, नागरी संस्करण, बम्बई | 

४--कुळ और बाख्त्री ग्रीक राजाओं के सिक्कों पर “धर्म' शब्द अंकित 
मिले हैं ।-निश्‍चय ही राजनीतिक परिस्थितिवश इन्हें आयं धर्म स्वीकार करना 
पडा होगा । बिस्तार के लिए देखिये-सेक्रेड बुक आफ दि इष्ट XXXV. ओर 


“प्राचीन 
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सम्राट्‌ अशोक ने धर्मशन्द का उपयोग सबसे ज्यादा किया है। जैसे, धर्मानुशासन, धर्सानुशिष्ट्ये, 
घर्ममहामात्र, धर्मयुक्त, धर्मलिपि, धर्सुमंगल, धर्मशुश्रूपा, aad, धर्मसंबंध, धर्मविजयः * 
आदि । ओर, सिर्फ बौद्धधर्म में ही क्यों, यह तो भारतीय परंपरा है । | 
राजा मिलिन्द या मेनांडर ने एक ऐसा धर्म स्त्रीकार किया था, जिसका प्रचार उसीके 
राज्य में नहीं, बल्कि उसके पड़ोसी देशों में भी था । वेसी हालत में शिशु-संघ उसे “घार्मिक' 
की उपाधि से विभूषित कर ही सकता था । एक चतुर ओर सफल शासक को धर्म का आश्रय 
लेना उतना ही आवश्यक है, जितना कि धर्माध्यक्षों को शासक का | इतिहास में ऐसी Arsi- 
' हजारों घटनाएँ मिलती हैं । 
पाश्चात्त्य विद्वान्‌, जिन्हें अपनी बोनी सभ्यता के सामने सारा संसार छोटा दीखता 
है, यह सानने को तैयार नहीं कि ग्रीक-सभ्यता, विद्या और कला पर कुछ भी भारतीय 
प्रभाव पड़ा है । पाश्चात्त्य देशों में ग्रीक सभ्यता बहुत प्राचीन मानी जाती है; किन्तु उसकी 
प्राचीनता का इतिहास भी अधिक-से-अधिक ईसा पूर्व छठी-सातवीं शताब्दी तक ही पहुँचता 
है। अलेक्जेंडर का देश मकदूनिया ४० पूर्व चौथी सदी तक असभ्य जर of ae 
जाता था । इसके विपरीत ३० पू० पाँचवीं-छठी शताब्दी में महावीर और बुद्ध जेसे महापुरुषों 
को भारत जन्म देता है । बुद्ध ने अपने अनुचरो से कहा था--“चरथ भिक्खवे चारिकं, बहुजन- 
हिताय बहुजनख्खाय ।' अर्थात्‌, भिक्षुओ, जनता के हित के लिए, जनता के सुख के विचरण 
करो । बुद्ध के इसी आदेश के अनुकूल सम्राट अशोक ने 'धर्म-विजय' के लिए विभिन्न यवन- 
राज्यों में भिक्षुओं को भेजा था । अपनी एक धर्मलिपि में वह कहता है, “जो धर्म की विजय 
है, वही देवताओं के प्रिय की मुख्य विजय है । यह विजय देवताओं के प्रिय को यहाँ (अपने 
राज्य में) तथा सब सीमांत प्रदेशों में छह सो योजन तक जिसमें अंतियोकस * नास का 
यवन राजा तथा अन्य चार राजा--तुरमय ३ अंतकिन १ मग ” तथा असिकसंदर$ 
(के राज्य) हैं --हुई।” सम्राट्‌ अशोक के इस शिलालेख से स्पष्ट है कि मिलिन्द या 
मेनांडर के कोई डेढ़ सो वर्ष पहले ही ग्रीक-राज्यों में भारतीय धर्म का प्रवेश हो चुका था । 
पाश्चात्त्य धर्म, साहित्य, कळा ओर जीवन को हमारे पूर्वजों ने कितना प्रभावित किया 
और स्वयं वे कितना प्रभावित हुए--इसका अध्ययन अब तक भारतीय दृष्टि से नहीं हुआ है । 
पाश्चात्त्य विद्वानों ने जो कुछ लिखा उसी को प्रामाणिक मानकर हम चलते आ रहे हैं। 
अँगरेजी विचार ओर भाषा का चश्मा उतारकर ही हम सही तथ्य को सही रूप में देख सकेंगे । 
१--अशोक की धर्मलिपियाँ--गौ० ही० STRAT द्वारा संपादित, go १८, 
४०, ४१, ५० आदि | % 
२--एंटिओक्स थिओस ही अन्तियोकस 21 वह सेल्युकस निकेटर का 
पौत्र था और सीरिया, वैक्ट्रिया आदि देशों का शासक था | 
३--टालेमी फिलाडेलफस, मिश्र का राजा |, 
४--एंटीगोनस गोनटस, मेसिडोनिया का राजा। ~~ 
५-अगस, सिरीनीका राजा | यह टालेमी का भाई था । 


६--अखिकस दा जएडेफ्ले Sh . Gu "एपिरस का ताज़ा, i iH Pe r 
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छायावादी कवियों की सौन्दय-चेतना 


श्री कुमार विसछ, एम० To 

सौदर्य वस्तुनिष्ठ है। इसलिए वह प्रत्यक्ष-ब्रोध से सस्बन्धित है । प्रत्यक्ष के लिए 

करण ओर इन्द्रिय, दोनों का वस्तु के साथ सन्निकर्प या संयोग होना चाहिए । यह 
प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है--सेन्द्रिय और अतीन्द्रिय । अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष वह है, 
जिसका ग्रहण किसी इन्द्रिय के द्वारा नहीं होता । उदाहरणार्थ, आशा, भय, संकल्प आदि 
चित्त के परिणाम हैं, जिन्हें केवळ चित्त हो जानता हे । जिस प्रकार मन्दिरस्थ दीपक अन्यं 
वस्तुभो को प्रकाशित करता है और अपनी लो के अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है, 
उसी प्रकार अन्तःकरण दूसरी वस्तुओं का प्रत्यक्ष करता है और अपना भी प्रत्यक्ष करता 
हैं। निश्चय ही इस प्रकार के अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से सौंदर्य का सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि 
सुन्दर वस्तु में ही सोंदर्य है, जो अस्मत्‌ का नहीं, युष्मत्‌ का अंश है, अर्थात्‌ द्रा अथवा ज्ञाता 
से बाहर है। इसलिए सौदर्य का सम्बन्ध मूळ प्रकृति के ख्पतन्मात्र से है । ओर, यह सिद्ध 
है कि वस्तु का ज्ञान हमें afaa प्रत्यक्ष से होता है। सेन्द्रिय प्रत्यक्ष की मात्रा इन्द्रियों 


की सशक्तता-अशक्तता और अच्छाई-बुराई पर निर्भर हे । इन्द्रिय एक प्रकार की शक्ति हे, 


जिसमें बाहरी वस्तु, जय अथवा दृश्य से प्रभावित होने तथा उनको प्रभावित करने की क्षमता 
है। सेन्द्रिय होने के कारण ही, अर्थात्‌ प्रत्यक्षीकरण के माध्यम की विशेषता के कारण ही, 
हम व्यक्तियों में ‘ater के प्रभाव से gra होने तथा gar को प्रभावित करने में स्तर 
अथवा मात्रा की भिन्नता पाते हैं। इसलिए, व्यक्ति के सोदर्य-बोध की भिन्नता ही इसका 
पुष्कळ प्रमाण पेश करती है कि सौंदर्य का सम्बन्ध सेन्द्रिय प्रत्यक्ष से है, अर्थात्‌ सौदर्य 
वस्तुनिष्ठ है । शायद, इसी कारण आई? go रिचर्ड्स ने सौंदर्य को संस्पर्श-छएु ( Coen- 
esthesia ) कहा है | 

इस मान्यता को स्वीकृत करने पर एक दूसरा तथ्य स्वयं उद्घाटित होता है--वह 
है, सोदर्य के ग्रहण में अन्तःकरण का योग । अन्तःकरण के योग की आवश्यकता दो 
अवस्थाओं में है--एक सोदर्य की प्रत्यक्षावस्था में, दूसरे उसकी मानसिक पुनरावृत्ति में। 


~ 


पहली अवस्था में इसलिए अतःकरण का योग चाहिए कि अन्यमनस्क होने की दशा में-- . 


चित्त कहीं और छगे रहने की अवस्था में, सौंदर्य के अवलोकन में मन नहीं रमता । दुसरी 
अवस्था मॅ--सोंदुर्य की मानसिक पुनरावृत्ति में-अन्तःकरण का योग इसलिए चाहिए कि 
इसमें सौंदर्य का वास्तविक आलम्त्रन अन्तर्हित रहता हे । उदाहरणार्थ, जळ को उच्छछ 
तरंगों से बाजी मारनेवाले ‘Saree’ को वायु-वेग से हिलते हुए देखकर वडंस्वर्थ की वह 
सौंदर्य-चेतना जगी होगी, जिसे उसने अपने कमरे में 'पेन्सिभ qe’ सें वेडकर पुनः पकड़ने की 
कोशिश को?। कविता लिखते समय वास्तव में “इफोडिल्स' उसके सामने नहीं थे । किन्द, 


_ उनके प्रत्यक्षीकरण के धाद उसकी इन्द्रियों पर जो प्रतिक्रिया हुई, बह कवि की a में 
सुरक्षित रही । बिनीयातइथा को COG OER वाह मदी. हित è । atat 


>» 
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भावन में यही वह स्थळ है, जहाँ 'आइड्या? ओर ‘gis’ में एकत्व अथवा सन्तुलन रहता 
है। इन दोनों में यदि aana पौर्वापर्य माना जाय तो “आइडिया” कारण भोर “इमेज? 
कार्य होगा । इसी दिचार-सरणी पर यह स्थापना निर्भर —Image is the realiza- 
tion of an idea in a single object. किन्तु, वास्तव में saw ओर आइडिया" 
में वस्तुगत पोर्वापर्य है जिसके अनुसार प्रथम कारण और द्वितीय कार्य है । इसमें नियत- 
पूर्ववत्तित्व के साथ-साथ अविनाभाव है । 


सारांश यह कि वस्तु के सन्निकर्ष के विना सौदर्य की sayfa संभव नहीं है! 
लाक ने ठीक ही कहा है कि मानव-मन एक Wage ( Tabularasa ) के तुल्य हे, जिस 
पर सस्पर्कित agaaa विचारों का ही अंकन होता है। सच तो यह है कि प्रत्यय 
अथवा अनुभूति. के लिए आलम्बन का गोचर प्रत्यक्ष अथवा ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष आवश्यक हे, 
क्योंकि वस्तु का प्रत्यक्ष ही उसके अस्तित्व का सुचक है।. बर्कले का यह कथन--- 
Esse est percipi : to be is to be perceived, अर्थात्‌ किसी भी वस्तु का 
अस्तित्व उसके प्रत्यक्ष (Perception) में ही है, अपनी आत्यंतिकता के बावजूद 
अपेक्षित महत्त्व रखता है । सारांश यह कि 'सोंदर्यः की अनुभूति ‘ara’ के अवलोकन पर॑ 
निर्भर हे। इसलिए इसका अधिकांश सम्त्रन्ध हमारे निर्विकल्प एवं सन्निकल्प प्रत्यक्ष 
से हे। 

सानव-मन की एक प्रसारिका वृत्ति-शक्ति होती है, जिसके द्वारा वह संवेदित प्रत्थयों 


का प्रसार करता है । “इन्द्र” को देखकर ही 'उन्द्रतर' की सृष्टि उसके लिए संभव है। 


इसी स्थल पर हम क्रिष्टोफर काडवेल के इस मत से सहमत हो सकते हैं कि सोदर्य के 
वस्तुनिष्ठ होने पर भी सोदर्य-चेतना में आत्मनिष्ठा की गुंजाइश है। जिस प्रकार एक 
फोटोग्राफर छोटे “निगेटिव” का विस्तृत अंकन (एनलार्जमेंट ) यांत्रिक साधन से प्रस्तुत कर 
देता है, उसी प्रकार मानव-मन प्रागनुभूत प्रत्ययों का प्रसार कल्पना के द्वारा सरळूतापूर्वक 
कर लेता है। बहुत संभव है कि औसत से अल्पाधिक इन्द्र कोई वनकन्या ही वह 
आधार-फरक रही हो, जिसपर कालिदास की अनुपम सौदर्य-सृष्टि शकुन्ता के रूप सें 


चित्रित हुई । यह प्रसार और संवर्द्धन मन की ओपम्यमूझक चेतना पर निर्भर करते हैं, 


जिसके जरिये area एवं साधर्म्य-विधान के द्वारा सुख चंद्र ओर कर कमल बन जाते हैं । 
इसलिए सौंदर्य को केवळ मानसिक प्रत्यय मानना उचित नहीं हे। ऐसा सानना बोद्धों 
के योगाचार मत के विज्ञानवाद एवं पाश्‍चात्य दर्शन के म आइडियलिज्म? की 
= के समान दोषयुक्त है। जिस प्रकार कांट ने सोदर्यानुभूति के लिए लिखा है 
कि (सृष्टि का ज्ञान होने के लिए यद्यपि मनुष्य की बुद्धि का एकीकरण आवश्यक है, तथापि 
बुद्धि इस ज्ञान को सर्वथा अपनी ही गाँठ से, अर्थात्‌ निराधार नहीं, उत्पन्न कर हेही, उसे 
सृष्टिको बाह्य वस्तुओं की सदेव अपेक्षा रहती ह, उसी प्रकार सौदर्य-चेतना के fac 
भात्मनिष्ठ अन्तशचेतना (के तिठा avg वल्तुओं को सदेव अपे पक्षा रहती है 
~ 


\ = . 
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यह एक साधारण ag है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए Ral at मन की 
सहायता की आवश्यकता है--'चक्षुः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चक्षुपा ।' किन्तु, वास्तव में 
“वस्तुनिष्ठ होने पर भी सोदर्य केवल नेत्रों का विषय नहीं g प्रत्युत प्रत्येक इन्द्रिय का विपय्र 
हो सकता है | संत कत्रीर ने लगभग सम्पूर्ण इन्द्रिय-समूह से अपने अविनाशी प्रीतम के 
सौदर्याकर्पण का वर्णन क्या हे । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है--'में का जाणो राम कँ, aa 
Hag न दीठ', यद्यपि उन्होंने राम को चक्षुओं से नहीं देखा, किन्तु, उसकी अनभिव्यंजनीय 
सोदर्यानुभूति से वे प्रभावित हुए, जिसका स्पष्ट संकेत उनकी कुछ पंक्तियों--यथा, “रितु फागुन 
नियरानी हो'--में मिलता हे । यहाँ ध्यातव्य हे कि आध्यात्मिक धरातल के कारण कबीर 
की सोदर्य-निष्ठा भावानुभूति न रहकर रस-चर्वणा बन गई थी । ऐसी सोंदर्य-चेतना, जो केवल 
चाक्षुष गोचर पर निर्भर करती है, बड़ी निकृष्ट होती है । चाक्षुपेतर सौदर्स को ग्रहण करने की 
असमर्थता के कारण रीतिक्रालीन कविता की निम्ताभिप्ठुत्न सोंदर्य-चेतना कोकशाख्रीय 
प्रवल्हिकाओं की व्याख्या का उपादान बन गई । ख्पाकार की सांसळता सर्वथा निपिद् एवं 
वर्जनीय नहीं हे, किन्तु, कलाकार द्वारा उसका उचित शुद्धीकरण एवं उदात्तीकरण 
भावश्यक है | 
सोदर्य के साथ कुरूपता का निरन्तर वेपरीत्य है । सोदर्य का विपरीतार्थक अथवा 
प्रतीप असोदर्य नहीं, बल्क कुरूपता हे । कुरूपता भी हमारी भोदर्य-चेतना से संबंधित है | 
सौँद ओर कुरूपता एक दूसरे के मूल्यों एवं सीमाओं का निर्धारण करते हें । इसीलिए 
वाल्मीकि ने राम के सोदर्य को अधिक प्रभविष्णु एं शूर्पणखा की कुछपता को अधिक 
Amda बनाने के लिए ated ओर gerat का समानान्तर वर्णन किया 2:— 
“ससुखं दुसुखी रामं gani महोदरी | 
विशालाक्षं विरूपाक्षी खकेशं ताम्रमूर्घजा ॥ 
प्रीतिरूपं विरूपा सा सस्त्ररं भेरवस्वरा । 
तरुणं दारुणा वृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी ॥” 
सारांश यह कि कुरूपता के प्रति शिथिलता हमारी सोदर्य-चेतना के लिए अशोभन 
हे भोर कुरूपता के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया हमारी सोदर्य-चेतना के लिए शुभकर हे । इसमें शक 
नहीं क्रि छायाचादी कवियों में कुरूपता के प्रति तीब्र प्रतिकिया है । 
, सौंदर्य की भोग-प्रक्रिया जहृदनहत्स्वरूपा है । जहदजहत्‌ का अर्थ है निर्वाचन--कुछ 
को छोड़ना, कुछ को लेना । छायावादी कविता इस प्रक्रिया का अन्यतम निदर्शन है । नियाग्रा 


अथवा कावेरी के जलप्रपात के सोद से, जिसमें, भेरव भास्वर हे, थे कवि प्रभावित नहीं हो . 


सके । उनकी रुफ़ान इस ओर नहीं रही। उनकी वृत्ति उस शांत गंगा के सोदर्य में रमी, 
जिसमें उनके जळ:विहार की नौका, पाछों के पंख खोलकर ag मंद मंद मंथर dav’ तिर 
सकी । जिस प्रकार सभी प्रेय श्रे नहीं होता, उसी प्रकार सौंदर्य सर्वत्र आकर्षणमय नहीं 
“होता । द्रौपदी के कशित,केश को शत्रु के रक्त में चुपड्कर चेणी-बंधन करते समय भीम की 


` प्रतिहिसा को ही,बडितोर्फ त्री SALA ES ARE. हेतो RTE भी मिली ल 2 
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जो करुणा-प्रधान व्यक्ति के लिए ग्राह्य नहीं हो सकती । प्रत्येक व्यक्ति भूषण की तरह चिढ़ने 
संगमर्मर पर फेली रक्त की बूँदों में वीर-बहुटियों को छपमा नहीं fata सकता । इस प्रकार 
सोदर्य का आलम्बन व्यक्ति-भेद ओर स्थान-भेद के कारण एक ही प्रकार गृहीत नहीं होता | 
“खुन्दर? अपने सामान्य का उत्कृट्तम विशेष है। अस्तु, सच्चे सोदर्य के लिए किसी 
भी परिवेशगत प्रसाधन अथवा चाकचिक्य की आवश्यकता नहीं हे- वह जीवंत विभु है । 
संस्कृत के अलंक्कत काल के कवियों का भी ऐसा विश्वास रहा है । कवि कालिदास ने पार्वती 
का रूप-वर्णन करते हुए डुमारसम्भव के पांचवें सर्ग में लिखा है-- 
“यथा प्रसिद्धे मधुरं शिरो हहे: 
जटा भिरप्येवमभूत्तदाननम्‌ | 
न पद्पदश्रेणिसिरेव पङ्कजं 
सशेवलासङ्गमपि प्रकाशते ॥”? 
अर्थात्‌, “पार्वती का सुख जिस प्रकार सजे हुए केशों से इन्द्र लगता था, उसी प्रकार 
जटाओं से भी लगता था । कमळ केवल भोरों की पंक्तियों से ही नहीं, अपितु काई के साथ 
भी शोभायमान ऊगता हे ।” लेकिन छायात्रादी कवियों ने परिवेश-प्रसाधन पर अधिक बल 
दिया है, जिसके फलस्वरूप उनके सोदर्य का आलम्बन fenaa आकर्षक, किन्तु, वास्तव में 
अयथार्थ है । इसी ‘aw प्रवृत्ति के कारण पन्त को “भावी पत्नी? शीर्षक कविता में कवि- 
प्रसिद्धियों का आश्रय ग्रहण करना पड़ा है । वर्तमान समय में सोदर्य की भावना एक मनो- 
वैज्ञानिक स्तर पर आ गई है । इस मनोवैज्ञानिक स्तर का निर्वाह छायावादी कवियों के बीच 
केवळ प्रसाद्‌ ही कर सके | कामायनी का 'काम” सर्ग इसका अन्यतम उदाहरण हे। 
सौदर्य के प्रति युग का दृष्टिकोण बदलता रहता है । जिस प्रकार सत्य के पहलुओं में 
देशकाळानुसार परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार सोंदर्यिक अभिरुचि के निर्माण में अथवा सोंदर्य- 
निष्ठा में faga, कालकृत और स्थलक्कत भेद काम करते हैं । चीन में छोटे पाँव सुन्दरता की 
दृष्टि से समाहत हैं, जिसके लिए सुकुमारियो को बाल्यावस्था में ही लोह पद्त्राण “फिट” कर 
दिये जाते हैं। पेरिस की छन्द्रियों को उनहले बाल प्रिय हैं, तो अपने यहां काळे बाळ 
आकर्पणमय हें । इसी तरह स्थान-भेद से रेचि-भेद के समान ही युगीन RA at 
चेतना में पर्याप्त हेरफेर छाता है। आगत युग विगत युग के सौदरयिक मूल्यों में परिवर्तन 
| और परिप्कार लाता है । जिस प्रकार देचारिक awa, परिवेशगत akada एवं feraa- 
पद्धति के नवीन शोधो के हारा मनुष्य के सामाजिक सम्बन्ध, आरपप्रत्यभिज्ञान तथा 
जीवन-हष्टि में हेरफेर होता है, उसी प्रकार सोदर्य-चेतना भो परस्परा से ग्रहण-वर्जन करती 
हुई नवीन परिवेश के अनुसार बदलती है । 
छायावादी कवियों की सौन्दर्य-चेतना में इस जीदंतता का अभाव है, जो अत्यावश्यक 
थी । रूसी विचारक शर्नीशेव्स्की ने ठीक ही कहा ¢—Beauty is life. ब BSH भो 
निष्प्राण-मृत वस्तु हमें आकृ नहीं कर सकती । उससे घिन, विकपण अथवा विराग पेद्‌। _ 


होता हे । इसहिए, MELTS, सत्युरति का प्राय: अभाव है । फ्रायड के एक-आध 
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E द्य 
Sefa हो gA को साहित्य में लाने का साहस कर सके हैं । छायावादियों की 
असफलता का मुख्य कारण यह है कि वे दो अतियों के बीच सामंजस्य का सेतु उपस्थित 

नहीं कर सके | रीतिकाल की मांसल सोंदर्य-दृष्टि के प्रिति ata प्रतिक्रिया के कारण वे ae 

'को ओर भुके, किन्तु, यथार्थोन्मुख दृष्टि के अभाव में वे अपनी धारणा में ez नहीं हो सके । 
फलस्वरूप, उनकी सोन्दर्य-चेतना कुछ casi पर सूक्ष्म ओर कुछ स्थलों पर मांसल हो गई । 

ऐसे अनेक स्थल हैं, जहाँ मांसलता को दृष्टि से छायावादी कवि रीतिकाल से टक्कर ले सकते 

हैं। विशेषकर पन्त की कविता कभी-कभी स्थूलता की अति के कारण यौनाविष्ट हो जाती 

है, जिसमें ऊष्मा का अतिरेक रहता है-- ° 


“बजा दीघ साँसों की भेरी 
सजा सटे कुच कलशाकार 
बाळ युवतियां तान कान तक 
चल चितवन के बन्दनवार; 
देव ! तुम्हारा स्वागत करतीं 
खोल सतत Seas दग-द्वार ।” (पल्लव) 


| aie इसी प्रकार निराला की कविताओं में भी विरळ मांसछता मिलती है । faatea 
_____ 'पंक्तियो में रूपाकार की ange अंगिता के कारण भोंड़ी स्थूलता हे 


or “देख यह कपोत-कंठ 
बाहु-वल्ली कर-सरोज 
128 उन्नत उरोज पीन-क्षीण कटि 
x] नितम्ब्र-भार-चरण EFAN 
गति मंद Haee ।” (अनामिका) 


इन्हें पढ़ते ही प्रियतमा से शारीरिक मिलन के लिए ong, कालिदास के यक्ष की | 
[कुछ वाणी याद आ जाती हे, जिसमें शीर्षस्थ स्थूलता हे--'तन्वी श्यामा | 
शिरू रेदशना ... .., भोणिभारात्‌ ASATAAT |! 3 ? 
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को सन्तोष मिळता है । सत्य के सम्पर्क में ही इन्द्रियों को शांति मिलती है । और, इस रूत्य 
का साक्षात्कार 'यथार्थ' में ही होता है । इसी “यथार्थ? की अनुपलब्धि के कारण छायावादियों 
की सौंदर्य-चेतना हमारी आशंसा की अधिकारिणी न बन सकी । यथार्थ के रिक्त स्थल की 
पूर्ति उन्होंने कल्पना के द्वारा की, जिसमें एक प्रकार की केन्द्रगामिता थी । इसलिए 
उनका 'सोदर्थाङ्गत ओर आस्वादन अध्याससय रहा। उनकी सौदर्द-रेखाएँ उतनी उभर न 
सकी; जितनी हमारी बृत्तियों को रमाने ओर इन्द्रियों के सन्निकर्ष के लिए आवश्यक है । 
यही कारण है कि प्रारम्भ में पाठकों ओर आलोचकों ने उनके काव्य को पलायनशीळ कहा | 
इस प्रसंग में श्री नेमिचन्द्र के इस वक्तव्य को प्रस्तुत करना समीचीन जान पड़ता है-- 
“सोंदर्य का आकर्षण "पलायन? की प्रबृत्ति का सूचक सर्वदा नहीं होता ।--- सोदर्य की 
अनुभूति तो व्यक्तित्व को ओर संबेदनशील बना देती है । पलायनशील साहित्य वही होगा, 


जिसमें साहित्यकार एक प्रकार के सोदर्याभास के कल्पना-जाळ में अपने दायित्व से भागता | 


है, जो सोदर्य के प्रति aaga आकृष्ट नहीं है । बल्कि जो सौद को अपनी दायित्वहीनता 
की एक आडू बनाना चाहता है ।” (anaga) 
छायावादी कवियों ने alg? से अधिक उसके माध्यम का अभिविन्यासन और 

परिमार्जन किया है । सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम का सोदर्य अपेक्षित है | इसलिए 
सोदर्य-चेतना के विश्लेषण में माध्यम का सोदर्य भी अर्थप्रतिपत्ति के क्षेत्र में अन्तभुक्त है । 
arnad कवियों भे माध्यम के सौंदर्य अर्थात्‌ अभिव्यंजना के सौदर्य में अद्भुत सफलता 
पायी है। लक्षणा ओर व्यंजना के सहारे अर्थ की मार्मिक छवियों के उद्घाटन के साथ ही शब्द- 
शोधन के नये कला-प्रकार के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि वास्तव में काव्य शब्दों 
का संगीत हे । विशेषकर निराळा ने यति-गति का अंकुश स्वीकार कर मुक्त छंद के परिसर 
में वर्ण-मैत्री और शब्द-संगीत की सहायता से जिस नाद-सौंदर्य की सृष्टि की, वह छायावाद्‌ 
की एक महान्‌ उपलब्धि हे । छंदानुशासन को स्वीकार कर लेने पर भी निराला ने कुछ स्थलों 
में इस दृष्टि से विलक्षण सफलता पाई हे । उदाहरणार्थ 

“मोन रही हार 

प्रिय-पथ पर वळती सब कहते शङ्कार 

कण-कण कर ककण 

प्रिय किण-किण रव किकिणी 

Wa रणन नूपुर उर लाज लोट रंकिनी x 

और मुखर पायळ स्वर करे ARAN 

प्रिय-पथ पर चलती सब कहते VHT” 

अथवा प 

«उठकर छवि से आता है पलछजीवन के उत्पल का उत्कळ 70 7 
पंकज के fan शरद हँसी, NS शारि को बाल फूँसी। 


गीझे > 
ब्रह co Bona स क feta Hari फळ ।' 
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इस फन में दूसरे छायावादी कवि भी माहिर हें । इस प्रकार सौदर्य के मानदण्ड की 
इष्टि से छायाचाद का साधन साध्य से अधिक सफळ है, उसका विधान (Form) विषय 
(Content) से अधिक महत्‌ है । ७ 

'सारांश यह है कि छायावादी कवियों की सदर्य-चेतना जीवंत ओर स्पृहणीय नहीं हो 
पायी है । एक ओर महादेवी ओर प्रसाद की कविताओं के अधिकांश स्थलों में सोदर्य का 
संपृक्त आधार इतना सूक्ष्म ओर वायवीय हो गया है fè उसकी रमणीयता साधारणीकृत 
नहीं हो पाती । दूसरी ओर पन्त आदि की रचना के कुछ स्थलों में उनकी सो दर्यानुभूति 
मांसळता से बेतरह दब गयी हे । इस प्रकार दो अतियो से आक्रान्त रहने के कारण इनकी 
सोदर्य-चेतना में सप्राणता तथा स्पष्टता का अभाव है । सच पूछिये, तो छायावाद्‌ की सौंदर्य 
चेतना का विशिष्ट व्यक्तित्व (Identity) उसकी धूमिल अस्पष्टता में ही छिपा है | वास्तव 
में छायावादी कवि न तो रीतिकाळीन कवियों की तरह मांसल अथवा शरीरी सोदर्य का 
सफलतापूर्वक अंकन कर पाये ओर न रहस्यवादियों की तरह एक उच्चतर धरातल पर परम 
सुन्दर (Absolute Beauty) को ही स्थापित कर सके । 


मनोविश्लेषण और साहित्यालोचनः 


[ मनोविश्लेषण और कलाकार ] 
At कळीमुद्दीन अहमद, Uo ए० (To वि०), बी० to (केम्त्रिज) 
(गतांक से आगे)' 

अक्सर ही बलपूर्वक कहा गया है कि प्रतिभा ओर उन्माद घनिष्ट रूप से सम्बद्ध 
हैं । यह विचार नया नहीं है, किन्तु अब इसे न्यूनाधिक वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया जाता 
है, तथाकथित परीक्षित सादय के बाहुल्य के साथ । अरस्तू के जितने प्राचीन समय में ही 
उन्माद ओर प्रतिभा में बहुल समानताएँ आविष्कृत हुई थीं--साधारणतः महत्त्वरहित 
मूढ़ताओं को ही कारण ओर मूर तत्त्व मान लेने की भूल की गई थी । 'बहुतेरे लोग कवि, 
मसीहा ओर erat (Sibyl) हो जाते हैं ओर मार्कस ओर साइराक्यूजन (Syracusuan) 
की तरह, तब तक काफी अच्छे कवि भी रहते हैं, जब तक वे मनीयकल (maniacal) रहते 
हे, कितु वे स्वस्थ हो जाने पर पद्य नहीं लिख TA! काव्य, राजनीति ओर कलाओं में 
लब्धप्रतिष्ठ मनुष्य, एजेक्स (Ajax) की तरह, बहुधा ओदासिक (melancholic) और 
उन्मत्त थे, या बेलेरोफन (Bellerophon) की तरह नृधृणिक (misanthropic) । 
आछुनिक युग में भी ऐसे चरित्रों'को एकरात, पंपेडोक्लीज (Empedocles) ओर अन्य 
हत निति कि 3002 NS ee 
& Psycho-analysis and Literary Criticism मूल अँगरेजी पुस्तक 

के एक अश का AAT द्‌ | 
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बहुतेरे लोगों में, खास कर कवियों में, निर्दिष्ट किया गया है ।?१ एक सात्र अरस्तू ही इस ” 


भ्रांति का शिकार नहीं हुआ । डिमाक्रिटस (Democritus), सेनेका (Seneca), सिसेरो , 
(Cicero), wz (Plutarch), पेस्कल (Pascal), छामात्तिन (Lamartine), 
दिदेरो (Diderot) ओर दूसरों के एतादृश कथन मिलते हें । पिछली शताब्दि में, उन्माद 
ओर प्रतिभा की यह अनुमित समानता विवेचन का अत्यंत लोकप्रिय विषय बन गया था! 
मोरियो (Moreau), हेगेन (Hagen), रेडस्टाक (Radestock) sinat इस सिद्धांत 
को ले उड़े थे। हर्श ( Hirsch ) के भी अनुसार इस पूर्वाग्रह का एक विशेष कारण था : 
वल्तुनिष्ठ विश्लेषण के उनके प्रयास उनके अन्वेषणों के रागात्मक पक्षम्रहण को 
प्रायः तनिक भी छिपाते नहीं । यह केवल मात्र आकस्मिक बात ही नहीं है कि प्रतिभा 
की विगईणा ओर fafagar के साथ उसकी संबद्धता का तभी प्रतिपादन होता है जब 
जनतंत्र न सिर्फ उद्ग्रीव रहता है, बल्कि धामिक महत्त्व ओर रागात्मक पवित्र-भावना से 
रंजित भी होता है; ऐसे समग्र में असामान्य होने ओर साधारणता के सुपरिचित परिधान से 
रहित होने का एक ही faced निकाला जाता है--जो हमारे समान नहीं हैं, वे सभी एक 
समान हैं; अर्थात्‌ उन्मत्त ओर निकृष्ट, चाहे कितनी कुशलता से वे अपने स्वभाव को कविताओं 
उक्तियों ओर कला-कृतियों के द्वारा आवृत करें / 

जो भी कारण हो, यह एक तथ्य है कि विगत शताब्दि में प्रतिभा बहुधा क्षुद्र सिद्ध 
की गई । फ्लोरें (Flourens) ने १८६१ के जितना पहले इसका खंडन किया था; “मैं 
उतनी ही शीघ्रता से पुण्य ओर पाप के एकीभाव में विश्वास कर सकूंगा, जितनी प्रतिभा 
ओर विक्षिप्ता के । यग्रपि इतने दिनों से संसार में पाप फैता-फूलता रहा है, फिर भी पुण्य, 
जैसा फेनेलां (Fenelon) ने कहा हे, पुण्य ही कहा जाता है ओर अपने नाम से अघि- 
कार-च्युत नहीं किया जा सकता । ऐसा ही प्रतिभा के साथ होगा। प्रतिभा, संक्षेप में, 
aia प्रतिभा रहेगी ।...हमें सदेव सुकरात ओर पेस्कळ के इलहामों (hallucination) 
की याद दिलाई जाती है । छकरात का विश्वास था कि एक दैत्य उसके साथ बना रहता था; 
Gens का खयाल था कि धह अपने पैरों के नीचे एक खाई को मुँह बाये देखता था । 
लेकिन ये प्रमाणित क्या करते हैं ? क्या थे प्रमाणित करते हें कि इलहाम प्रतिभा हे, या 
कि यह प्रतिभा को उत्पन्न करती हे ? अपने इलहामों के बिना भी क्या सुकरात के पास 
उसको safe नहीं रहती और पेस्कळ के पास उसकी उदात्त भावना? क्या यह एक तथ्य नहीं 
है कि प्रतिभा और विक्षिप्तता के सम्बन्ध मात्र बाह्य, यादाकदाचित्क और आकस्मिक हैं ?३ 

इस शताग्दि में मनश्चिकित्सकों ओर मनोविश्लेषकों ने प्रतिभा ओर विक्षिप्तता 
| बीच आभ्यंतर और कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं माना है । क्रेत्श्मर कहता हे, “क्या ह्म 


इन बातों से लोंब्रोजो का ही निष्कर्ष निकालेंगे : प्रतिभा उस्माद है १ अवश्य ही हम ऐसा 
शि बातो. x 


१ हयूजे (Huset) से उद्धृत | a i 
२ ga ( Hirsch ) : ‘Genius an reative Intelligence. 
3 ‘De LaRaisonpidioe Aabnagreet de, dactiedis,’ Haridwar 
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नहीं करेंगे । कितु, हम कहेंगे : विशुद्ध प्राणिशास्त्रीय हब्टिकोण से प्रतिभाशाली व्यक्ति 
मानव-जाति का एक अतिशय विविध्रतापूर्ण ( Variant) रूप हे। प्राणिशास्त्र में इस 
प्रकार के AAAI रूप बार-ब्रार मानव-जाति के सामान्य सदस्य को तुलना में, आकार 
की घटी हुई स्थिरता, तीब्र हासोन्मुखता, प्रजनन की अभ्यत्रिक कठिनताएँ प्रस्तुत करते हैं । 
फलतः, हमें यह देख कर आश्चर्य नहीं होगा कि...प्रतिभाशाळी ager अपनी मनोवैज्ञानिक 
बनावट में ऐसी अस्वाभाविक अस्थिरता भोर अतिसंवेदनशीलता का परिचय देते हैं, जिनके 
साथ मनोशिष, (Psychoses ) स्नायुशिष (Neruoses) आर सनःपथिक (Psycho- 
pathic) रोग लगे रहते हैं ।..,दार्शनिक मूल्यांकन के डष्टिकोण से यह फिर भी पूर्णतः 
संभव है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति को मानव जाति का आदर्श प्रकार माना जाए। किन्तु, 
जोर देकर यह कह सकना, जेसा कि अक्सर किया जाता हे, कि प्राणिशासतरीय अर्थ में 
प्रतिभा पूर्णता ओर योग्यता की उच्चतम मात्रा अभिव्यक्त करती है, गुरु वैज्ञानिक साध्य के 
सर्वथा विपरीत होगा । नेतिक ओर प्राणिशाख्रीय मूल्यों का यहाँ की तरह अन्यत्र कहीं 
इस तरह तीक्ष्णता से पार्थक्य नहीं हे १ 
अब स्वभावतः प्रश्न उठता है कि क्या इस सनःपथिक तत्त्व के बावजूद या इसके 
कारण प्रतिभा प्रतिभा है? मनोविश्लेषकों को स्वीकार करना पड़ता है कि केवल इस 
कारण कि मनःपथों (Psychopaths) में बुद्धिमत्ता और योग्यता ठीक उसी तरह पाई जाती 
हैं जिस तरह मनसा स्वस्थ लोगों में, यह सत्य नहीं हो सकता कि इस मनःपथिक प्रवृत्ति 
तथा योग्यता की उच्च मात्रा में कार्य-कारण सम्बन्ध हे । 'मनःपथिक प्रवृत्ति अपने आप में', 
moat लिखता है, “अवश्य ही साहित्य-मंदिर में सीधे पहुँचने लिए कोई प्रवेश-पत्र नहीं 


O 


हे १२ चह यह भी स्वीकार करता है, 'साधारणतः, मनःपथिक ard से स्वतंत्र ही - 


मानसिक योग्यता का एक विशेष स्तर विकसित किया जाता है l? किन्तु उसका विचार 
है, प्रतिभा के विकास का अतिशय अनुकूल अवसर उस fag पर निर्मित होता हे जहाँ 
प्राचीन तथा अत्यधिक gaea परिवारों में हास के लक्षण प्रकट होने लगते हैं ।' 

आगे कहता है, “प्रतिभा के निर्माण के लिए, सीधी-सादी योग्यता के साथ अति प्राकृतिक 
का योग आवश्यक है, ओर ऐसा प्रतीत होता है कि अतिप्राकृतिक, अंतर की वाणी, मनः- 
पथिक तत्त्व पर ही आधारित है । कारण कि अतिप्राकृतिक तत्त्व, जो प्रतिभा का सारभूत 
अंश है; जो अव्याख्येय है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से निर्माणात्मक ओर मोलिक है उसे, ओर 
साथ ही साथ "विचित्र वासनाओं और असामान्य विचारों के संपूर्ण विस्तार को अपनी 
परिधि में बाँचे रहता हे ।४ प्रतिभा के संघटन से मनःपथिक रिक्थ, अतिप्राकृतिक तत्त्व 


ओर मानसिक बन को हटाने का अर्थ है, प्रतिभा को योग्यता के बिलकुल साधारण स्तर 


पर उतार देना । अतः क्रेत्ग्मर का निर्णय है कि 'मनःपथिक तत्त्व जेवी स्वरूप की मात्र 


१ The Psychology of Men of Genius. 
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एक चिन्त्य, अनावश्यक आकस्मिकता ही नहीं है, कितु शब्द के निश्चित अर्थ में प्रतिभा के 
प्रत्येक रूप के लिए एक अंतनिहित आर अपरिहार्य अंग है, कदाचित्‌ एक अनिवार्य 
परिवत्तिष्ट ( Catalyst) हे" o 
यह निष्कर्ष लोंब्रोजो के सिद्धांत--'प्रतिभा उन्माद हे? से नितांत भिन्न है । किन्तु, 
यह निष्कर्ष भी असमर्थनीय है। प्रतिभा की समस्या का मनो विश्‍लेषक जिस प्रकार 
प्रतिपादन करते हैं, वह मूलतः सदोप है। मनोविश्लेषक अपने साथ ala परामर्श-वेश्म 
| (consulting-room) का वातावरण लिये चलते हें। वे प्रतिभा को उसी खूप में 
, देखते हैं जिस रूप में चे एक रोगी को देखते, ओर वे हरदम यही दूते हे कि खराबी क्या 
` है। उनकी निरंतर पूर्व-चिता, उनके परीक्षण का मूलगत प्रमुख उद्देश्य है, किसी रोग के 
कारण का विशेष अनुसंधान ओर उसकी चिकित्सा । खराबी क्या है, इसका निरंतर अन्वेषण 
अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में भी उनके दृष्टिकोण को पूर्वाग्रह-दूषित बना देता है, वे 
विभिन्न प्रकार की स्नायविक्र विपर्यस्तता के इतने समीप रहते हैं कि वे सर्वत्र स्नायुशिष 
(neurosis ) ही देखते हैं; वे सर्वथा विकाररहित ओर स्वस्थतम रूप के पीछे भी इसकी 
उपस्थिति ढूँढ़ निकालते हैं | 
एक छोटा-सा उद्धरण मनोविश्लेषक दृष्टिकोण का उद्घाटन कर देगा : 'साधारणतः 
असामान्य वासनाओं से असामान्य विचारों का उद्धव होता है। जब भावनाओं को 
खुळ खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है और विचारसरणियां शिथिल कर दी जाती हैं, तब 
असामान्य उत्थित होता है ओर परिस्थितियों के अनुसार प्रतिभा, विकृृतियाँ या sang को 
ला उपस्थित करता है 7* ae विचित्र समवर्गीकरण--प्रतिभा, faafaat, उन्माद-- 
मनोविश्लेपकों को विचित्र नहीं प्रतीत होता | अतिस्वाभाविक ओर उपस्कभाविक के बीच कोई 
भेद नहीं किया जाता--शायद्‌, जान-बूझ कर इसकी उपेक्षा की जाती हे | इस प्रकार का विभेद 
उदाहरण के लिए, इस संदर्भ में किया गया हे : “किसी व्यक्तित्व के क्षणिक अनुभव में या पूर्णत्व 
| अतिस्वाभाविक स्वाभाविक की अपेक्षा अधिक सहन्यवस्थित रहता है, जब कि उपस्वाभाविक 
अपेक्षाकृत कम सहव्यवस्थित रहता हे । कोई असाधारण व्यक्ति या किसी असाधारण क्षण में 
कोई व्यक्ति स्वाभाविक से अधिक अस्थिर होता है, क्िज्तु साधारण की अस्थिरता गति का 
संतुलन है, जब कि उपस्वभाविक की अस्थिरता मात्र चलचित्तता है । संतुलन खोना या तो 
एक नये संत॒लन में पहुँच जाना है -जो स्थिति का होने के बदले गति का होना हे--या 
एक mia से भूलते हुए पिडलंब (pendulum) के समान बन जाना है 
स्वाभाविक मनुष्य, जत्र वह अनस्थिर रहता है, पिडलंब के समान होता है, और फिर 
भी वह आगे बढ्ता है जब कि उपस्वाभाविक पिडलंब्र के सिवा ओर कुछ नहीं होता । 
प्रतिभाशाली व्यक्ति, या किसी असाधारण क्षण में कोई भी मनुष्य गति में रहता है : और इसे 
हो गलती से अस्थिरता मान लिया जाता है, कितु वह वस्तुतः है संतुलन का ही ce नेया 
रूप । ...स्वाभाविक मनुष्य भी कुछ खास क्षणों में असाधारणतः उदासीन हो ज्ञाता है 
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ओर कुछ खास दूसरे क्षणों में उल्लसित । प्रतिभाशाली व्यक्ति इसी प्रकार, कितु अधिक 


अतिशयता के साथ, मनःस्थितियों की एक विस्तीर्ण श्रेणी को आच्छादित करता है। वह 
गहराइयों में उतरता है ओर उँचाइयों में उठता है : वह जमीन के नीचे के आँछओं को 
और आसमान के ऊपर की eat को जानता हे ४ और इन्हीं a वह विषाद और आनन्द की 
सृष्टि करता है । उपस्वाभाविक को, इसके विपरीत, पर्याप्त गति नहीं है, क्योंकि यदि वह 
नेराश्य मे डूबता है तो जो प्रतिभाशाली में एक आकर तुरत चली जानेवाली मनःस्थिति 
है वह उसमें एक निश्चित मनोवृत्ति बन जाती है 0" 

अतिस्वाभाविक और उपस्वाभाविक का यंह अन्तर अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, ate’ 
इसका सदेव निर्वाह होना चाहिए । इस अन्तर की उपेक्षा करना इतना ही आपत्तिजनक है 
जितना, उदाहरण के लिए, अच्छे ओर बुरे के भेद की उपेक्षा करना । 'प्रतिभाशाली मनुष्य 
अपनी मनोवैज्ञानिक बनावट में ऐसी अस्वाभाविक अस्थिरता ओर अतिसंवेदनशीलता का 
परिचय देते है, जिनके साथ (psychosis), स्नायुशिष (neurosis) और मनःपधिक 
(psychopathic) रोग लगे रहते है” किन्तु इन सब बातों से यह नहीं सिद्ध होता कि 
प्रतिभाशाली मनुष्य पागल हैं, न यही सिद्ध होता हे कि वे विक्षिक्षों की श्रेणी में परिगणनीय 
हैं । प्रतिभाशाली मनुष्य स्वाभाविक व्यक्ति की अपेक्षा अधिक संवेदनशील और अधिक सूक्ष्मता 
से संघटित होता है; वह एक सूक्ष्म और जटिल यन्त्र के समान होता हें जो तनिक से विध्न 
यां असामंजस्य से काम करना बन्द कर देता हे । यह तथ्य कि प्रतिभा स्नायुशिष, मनोशिष 
ओर मनःपथिक रोगों से ग्रस्त हो सकती हे, कुछ भी सिद्ध नहीं करता; यह इसे तो अवश्य 
ही नहीं प्रमाणित करता कि प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिभा उसके व्यक्तित्व के मनःपथिक 


तत्त्वो से आविभूत होती है | aa का समाधान निश्चित रूप से युक्तियुक्त है ...:'सर्जनात्मक . 


शक्ति मानवीय प्रवृत्तियों को इस मात्रा तक निचोड़ सकती है कि व्यक्तिगत अहं नांना-प्रकार 
kgia अवश्य ही विकसित करेगा--निरंकुशता, स्वार्थपरता ओर गर्ष (तथाकथित 
स्वरतिकस्म)--ओर हर तरह के व्यसन को भी, जिससे वह जीवन के स्फुलिग को बचाए 
रख सके ओर उसे पूर्णतः निःशेष न होने दे ।... एक विशिष्ट योग्यता का अर्थ है feet खास 
दिशा में एक भारी व्यय, जिसका परिणाम होता है, जीवन के किसी दूसरे भाग 
से निःसरण !” ३ [क्रमशः] 


१ Burns Delisle : “Horizon of Experience 
«fhe Psychology of Men of Genius.” 
3 Jung : “Modern Man in Search of a Soul.” 
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हस्तलिखित प्राचीन पोथियों का : विवरण 


Slo धमन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, Wo To, पी-एच्‌० र्ड 


१०६-हिन्दी-महाभारत--प्रन्थकार--प्रेमदास । लिपिकार--द्वारिकानाथ 
अवस्था- प्राचीन, हाथ का बना देशी कागज, जीण-शीण; 
खंडित । पृष्ट-सं०--२३४ । Yo go Go लगभग--२६ l 
भापा- हिन्दी । लिपि-नागरी । रचनाका 
लिपिकाल फाल्गुन द्वितीया, do १६११ fac, शाके 


१७७६, सन्‌ १२६१ ATS । 
प्रारंभ--“पुनी ग्योलीनी आई सभ पाई 
छना आएऐ जो वार कन्हाई 
जले से सभ चलीन्हा | 
ऐकक संग ऐक नहीं मीलीन्हा 
ऐक मही छलीपती पी पाई 
गोवर हाथ भरे उठी धाई 


तब गै Reg भुअन नाथां 
तब ते तासो उतर दीन्हा 
उजर मेल तुम्हे नही चीन्हा” 
मध्य (१६५) “जजुवेद्‌ श्याम अथरव करता 
नमो नमश्ते Way हरता 
कथा कवीत गीती तु अकरबा 
aae शभे दुष हरता 
जो शंसार वांछा कीड होई 
सभ करता saat सोई 
dg नाम प्रुपतोह आही 
नमो aad प्रनवौ ताही 
हंश रूप मनी कुंडल काना 
नमो नमश्ते saat आना” 
अन्त--“कलिजुगके ` भाषो चेवहारा 
ag चीत दे धम्म भुआरा 
mat सता वेदनरही A 
नर आधार ...ढ दीज कहीहही 
घर्म्महीन रोजादीज छीजीहही | 
CC-0. In Public ए कसै" Kapari निव Haridwar 
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दीहलहो : -* :** -- पुन्य ala 
- अस्मेध्य सो नो aa wus 
हस्थीनापुर वास दुधीष्टीक कीए 
नीपजन्मे खोता भोजेसुनी कहमनलणे 
अस्मेध्व कहे भारत alag वर्षसीनाऐ 
इति श्री अस्मेध्त्र जग्य महाभारथे जेसुनी संस्कृत भाषा प्रेम दास क्रीत जेमसनी 
पुराने राजा दुधीष्टीलजग्य करण संपुर्न समाप्तेह भये पेशर्टमोअमोध्या ॥६५॥ छभमस्तु ॥” Pe 
विषय--महाभारत के अंत में पांडवों के अश्वमेध यज्ञ और यज्ञ के घोडे के छोडे ' 
जाने तथा उसके देश-देशान्तर में विजय के लिए. घूमने की कथाका | 
वर्णन । श्री जनमेजय जेमिनी ऋषि से पूछते हैं और ऋषिवर कथा का 
सविस्तर वर्णन करते हैं । बीच-बीच में सृष्टि, मत्यु, पाप, पुण्य ओर कलियुग | 
में मनुष्य ओर देवता की स्थिति का विशद वर्णन किया गया है । | 
टिप्पणी--(क) निम्नलिखित रूप से ६५ as अध्यायों में कथावस्तु का निर्वाह | 


} हुआ है | | 
१--अनुशेलातुर आहरनो नाम, १२ (VRAY अध्यायः-पष्ठ-सं० ५० | 
1 तक | (इसके पूर्व ११ अध्याय खंडित हैं) । | 
२---श्री कृष्ण समुझावनो- नाम १३ (तेरहमो) अध्याय:--४० Go ५१ से. 
५५ तक | 
३--महिपामनि नगर तुरग प्रवेशोनाभ १४ (चौदहमो) अध्याय:---9० सं० 
५५ से ६१ तक। 
४--नीलध्वज विजय. (को जीतनो) नाम १५ (पंद्रहमो) अध्याय:--४० 
do ६१ से ७० तक । (बीच-में १६ वाँ अध्याय नहीं है । पृष्टक्रम आदि 
हीक हैं, किन्तु उक्त अध्याय, प्रतीत होता है, अन्तलिखित है |) 
५--छघन्बा (कराहमेलनो) नाम १७ (सतरहमो) अध्यायः, ए० To ७७से | 
. ८५ तक । i 
६---सुघन्वा युद्धवर्णन नाम १६ (उनेइशमो) अध्यायः-- go सं० ८६ 
हक से ६७ तक । (बोच में कई एप्ठ और बीसवें अध्याय का अन्तिम एष्ठ 
> खंडित. है) | 
_ ७--प्लीराज्य तुरग प्रवेशो नाम २१ (ऐकइसमो) जध्यायः--४० सं? 
र; au क । (बीच में १० अध्याय खंडित हैं ) । ) 
> (गबनो) नाम ३२ (बतीसमो) अध्याय:-ए० सं 


l १ 
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१०--पुरडरीकमणि (आने पाताल गो) नाम (अठतीसमो) अध्यायः — 
पृष्ठ सं० २०३ तक । (३६ वाँ अध्याय खंडित है ) | 
११--अजुन वृषकेतु जीवनो नाम ४० ( चालीसमो ) अध्यायः-- 
go २१४५ तक । 
१२--रत्नपुर नगर प्रवेशो नाम ४१ (एकतालीशमो) अध्याय:--ए० do 
२१६ से २१६ तक । 
१३--ताम्रध्वज युद्ध (करनो) नाम ४२ (वेआलीसमो) अध्याय:--ए० सं? 
२१६ से २२४ तक | 
१४--ताम्रध्वज-अजुन युद्धवर्णनोनाम ४३ ( तेतालीसमो ) अध्यायः 
go ao २२५ से २२८ तक । 


१%---कृष्ण प्रार्थना... *** नाम ४४ ( चोआलीसमो ) अध्याय:--ए० सं० 
२२८ से २२२ तक | 
इसी प्रकार ६५ Gas अध्यायों में ग्रंथ समाप्त हुआ है, किन्तु बीच-बीच 
में कई अध्याय खंडित हें । 

(ख)- यह महाभारतान्तर्गत राजा युधिष्ठिर के अश्वमेधयज्ञ के आधार पर 
श्री प्रेमदासजी की मोलिक रचना है। ग्रंथ की भाषा पर यन्र-तन्न 
भोजपुरी का असर है । ग्रंथ और ग्रंथकार के सम्बन्ध में नागरी-प्रचारिणी 
की खोजविवरणिका (सन्‌ १६२६-२८ Fo, Yo To ७४,५२२, ओर 
ग्रं० सं० ३५६) में भी चर्चा है। उक्त विवरणिका में ग्रन्थकार गोरखपुर 
जिले के बडागाँव का निवासी बताया गया Èl उनका सम्बन्ध मुजफ्फरपुर 
जिले के हाजीपुरीय श्री धरणीधर परिडत से था ओर उनसे ही कथा 
सुनकर, इस ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी । नागरी-प्रचारिणी के 
विवरण में प्राप्त प्रति के उद्धरण से प्रस्तुत प्रति में पठान्तर भी हैं। 

(ग)--ग्रंथ के छत्तीसवें अध्याय में रामचन्द्र के अश्वमेध यज्ञ की चर्चा 
है ओर वह वाल्मीकिकृत रामायण पर आधारित है । इसके बाद के 
प्रसंग के प्रारम्भ के पूर्व 'दूसरा खंड' लिखा हे । इससे प्रतीत होता है 
कि ग्रंथकार ने ग्रंथ को कई खंडों में विभाजित किथा है, किन्तु यह 
प्रति खंडित, जीर्ण-शीर्ण ओर व्यस्तक्रम है । 

(घ)--ग्रंथ की अवतारणा जनमेजय ओर जैमिनि के कथोपकथन से को uy 
है । ग्रंथ अनुसन्धित्छ जगत्‌ के लिए अवश्य नवीन है ओर संभवतः 
अमुद्वित और अप्रचलित भी > क 

(aia की लिपि अल्पष्ट, प्राचीन और केथी के सहश हे । लिपिकार ने ~ 


CC-0. भफता। परिचय, लित त शब्दों में दिया नत म्वत १६११ शाके 
१७७६ शन १२६१ US फाछगुन दुतीआ... ... gani शी बाबू - 
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amua सिह आत्मज स्री बाबू ढुरगा qa सालीक महदीपुर प्रगने मुंगेर 


aaga द्वारकानाथ मिश्र वासींदे .. महल्ला पुरानीगंज शाकदीपी टोला | 


प्रगने सु गेर श्री ।” 
यह पोथी श्री अंजनि कुमार सिन्हा, बिहार-विश्वविद्यालय, पटना के सौजन्य 
से प्राप्त हुई । 
१०७--भरथ विलछाप--प्रन्थकार--तुलसीदास । लछिपिकार--श्यामछारू । अवस्था-- 
अच्छी, हाथ का बना, देशी कागज । पृष्ठ-सं० RR I भाषा-- 
हिन्दी । लिपि--नागरी । रचनाकारू----/। लिपिकाल--- 
२२ जनवरी, सन्‌ १६०७ Fo, सन्‌ १२१४ साघ। 
प्रारम्भ--दोहा--“छनत भरथ वीकल भए 
धरती पर gÈ 
तुलसीदास मन गहबरी 
लोग न बोधा जाए 
चोपाई--रोवत भरत चली गो ताहां 
सोग सो बैठी कौसीला जाहाँ 
रोवत giat देखा जाइ 
भरतही देखी माता दोउधाक 
भरत के पाँवपरी ढहनाई 
भरत उठाइ के हीरदाँ लगाइ” 
मध्य (Fo Fo २५)-“चौपाई--रोवत भरथ पीता पहं जाइ 
कर गही लोगन कहा बुझाई 
तोहरे रोवत समे मनी जाइ 
मरीहै कोसीला समीत्रा माइ 
दोहा--तेहीछन हीरदें--- eee 
ary दोनो आए 
तुलसीदास मन गहवरी 
2 dime दीन्ह छोडाऐ” 
अन्त--“चौपाइ--तुछली भरथही कहा बुझाइ 
नीश्चे सांमीजपहु मन लाइ 
जेहीं ते नरक पाप छे जाइ 


AE , बोढ़े धरम छमती गती पाइ 
भरथ diem पढ़े मन काइ 

CC-O. In ais at n (होम सो दीन [र Haridwar 
2 | इरी की ae पढ 
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नीसचे ताही सकल सुभ लहइ छ 
राम नाम जीन्ह gee 

गुनत ost एको वार 

ताके जन्म सुफळ भरे 


` 


ताछ जनम हे सार 
दोहा--राम नाम जीन्ह के घट 
तेही पुर्खा तरी am 
तुलसीदास wa राम पद 
राम नाम मन gÑ 
इतीश्री पोथी तुलसीदास वीरचीत भरथवीलाप संपुरन भइल जो पत्र सो 
देखा सो लीखा सम दोखन दीजीऐ पंडीत जन सों वीनती मोरी टुटळ 
अछर लेव सभ जोरी । इती पोथो भरथ वीळाप सम्पुरन ॥” 
विषय--केकेयी द्वारा सब समाचार उनना और भरत की मूच्छा ओर विलाप, 
दशरथ की दाहक्रिया, राम-भरत-मिलन। कुल १८ दोहे ओर १४७ 
चौपाइयों में aea समाप्त । 
टिप्पणी-(क)--यह ग्रन्थ खंडित है । ग्रन्थकार तुलसीदास हैं। किन्तु ग्रन्थ की 
भाषा, रचना-रोली आदि से रामचरितमानस के प्रणेता गो० तुलसीदास 
नहीं प्रतीत होते हैं । तथापि अन्य सूचनाओं के अभाव में नागरी-प्रचारिणी 
की खोज-विवरणिका के सम्पादक महोदय ने इसे श्री गो? तुलसीदास को 
ही प्रति माना है | देखिये--ना० go को खो० fae सन्‌ १२६६-२८ ३० 
Jo Yo ७७४, Wo de ४८५ qol ग्रंथ की एक प्रति श्री मन्नूलाल 
पुस्तकालय, गया में भी सरक्षित है। देर सन्नूलाल० विवरणिका-- 
ग्रन्थ-सं० Ys | 
(ख)--ग्रन्थ की लिपि स्पष्ट किन्तु प्राचीन है। यह ग्रन्थ श्री प्रसादीराम जी, 
मंत्री, आर्य-समाज, छक्खीसराय, मुंगेर के सोजन्य से प्राप्त । 


१०८- नागली छा--पप्रन्थकार--2 | लिपिकार श्यामलाल | अवस्था- अच्छी, हाथ का 
बना, देशी कागज । ए० सं० १० । भाषा--हिल्दी । छिपि-नारारी । 
रचनाकाळ--% | लिपिकाळ ९ अप्रेल, सं १६०५ Fo । 


प्रारंभ--“श्री गनेसजी सदा सहाए नमह 
श्री रामजी सदा सहाए नमह , 
श्री कालीजी सदा सहाए नमह : = 
श्री गंगाजी सदा सहाऐ नमह 


cc owt रक्री, Ie a छीख्यते angri Collection, Haridwar 
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पार ब्रह्म पुरुसोतम जदुकुक में अवतार 

भगती प्रेम वसी नन्द ग्रीही प्रगट भऐ कर तार 

= चलो चलो सखी जहाँ जाईएऐ जांहाँ नंद? के लाला भरे 

धन धन जसोदा भाग तेरो गोखुछा के दुख गण 

सुभ घरी सुभ दीन मंगल नन्द के छाला भऐ 

गोप गोपी गोआल बालक करन उतसव सभ गण 

ऐक सोहागीनी ais कुटे ऐक dza वंदना 

ऐक सोहागीनी चोक पुरे ऐक dea रोचना” a a 


मध्य (Go-Go ७)--“गोखुला हमारो ग्राम है नंद के हम ga नागीनी 
क्रीस्न हमारो नाम हे कहत नागीनी हरी सों बातें 
जाहु वालक भागी के जो तुम्हारी खबरी पइहों 
नाग उठी हैं जागी के नाग जागे इसही छागे” 


अन्त०--“करजोरी नागीनी करत वीनती say त्रीआ वंदी छोड़ाइऐ 
अही बात दे जसोदा के नंदन वंदी तेरी कहाइएऐ 
धीर धरु आधीर नागीनी मांगे सो चर पाइएऐ 
सुन के प्रभु नागलीलळा राखी vues गोईएऐ 
इति श्री पोथी नागलीला संपुरन जो पत्र सो देखा सो ळीखा मम दोख | 
ना दीजीऐ पंडीतजनसों वीनती मोरी टुटल अछर लेव सभ जोरी” 


विषय--श्रीकृष्ण-जीवन-सम्बन्धी नागों की लीला । श्रीकृष्ण जीवनोत्सव, 
गोपियों में उत्साह ओर हर्ष । शुभ दिन, रूम आदि देखने के लिए 
परिडतों का बुलाया जाना । श्रीकृष्ण द्वारा गेंद का खेल । गेंद के 
लिए यमुना में कूदना । नागिन का कोप ओर श्रीकृष्ण से परिचय । 
नाग-जागरण के पूर्व ही श्रीकृष्ण को भागने का नागिन के द्वारा 
परामर्श दिया जाना! नाग को नाथने का निश्चय और रीकृष्ण” 
नागिन-विवाद । कृष्ण द्वारा वंशी-वादन । गरुड़ की पहुँच । 
नाग की asst । नाग का नाथा जाना। नागिन द्वारा श्रीकृष्ण E 
की विनय । नागलीला-पाठ-फल | डु 


-१-ग्रन्ध के प्रारंभ के २ पृष्ट खंडित हैं । ग्रन्थकार के नाम का उल्लेख 
_ नहीं है। कथा श्रीमद्भागवत के आधार पर लिखी गई है। रचना 
i का अभाव है। भाषा में प्रवाह नहीं है । p 
पे अस्पष्ट और प्राचीन है । लिपिकार ने अपना परिचय 


दिया है-- ans | E 


À a ह 


tn छ मी 
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पाँच ५ दूकान के mAs मोसमात गोरावेवा करमीनी है qaad 
सामछाछ नास का” z 
यह ग्रन्थ श्री प्रसादीरामजी, मन्त्री, आर्य-ससाज, छक्खीसराय, मुंगेर के 
सोजन्य से प्राप्त हुआ । 


१०६--दानळीला--ग्रन्थकार--कृष्णदास | छिपिकार--श्री श्यामलाल | अवस्था--अच्छी 
प्राचीन, देशी कागज । प्रष्ठ-सं०--१८ | प्र० Jo पं) लगभग--१४। 
भाषा--हिन्दी | लिपि--नागरी | रचनाकाल---)0। लिपिकाल-- 
सन्‌ १६०५ Fo | 
प्रारम्भ--''श्री गनेस जी सदा सहाऐ 
श्री रामजी सदा सहाऐ 
श्री कालीजी सदा सहारे 
श्री गंगाजी सदा agit 
श्री पोथी दानलीला लीख्यते 


दोहा--चलो सखी जहां जाइऐ जहाँ ale ata राजं 
गोरस aaa हरी We, ऐक पंथ दुइ aa 


'वौपाइ--प्रभु पुरन are अछंडा जाके रोम कोरि व्रहमंडा 

जब AWA ब्रम्ह कहाऐ मथुरा ते ब्रींदावन आएँ 

जहाँ देवलोक सभजेते सभ गोप गोवालीनी तेते 

देवकी सुत नाम धराऐ aga ही रूप देखाएऐ 

तीन्ह नंदभवन पहुँचाऐ ताहां नंद के छाल कहाएऐ 

छन्द--जन्म लीन्ह aga के fe नंद के वालक भऐ 

छपनकोटी ag दंशीमाआ जुथ गोप गोवाली के 

श्री ater के संग बहुत वालक गोचरावन वन गएऐ 

हरखी गावही दानळीला Gag सज्जन कान दे” 

मध्य--छन्द--“सदा जांही ऐही पंथ मथुरा दान हम सों कीन्ह लइ 
दुयी मांगत छांछ दुरलभ हो सता ata भानुकी , 

कंस राऐ के राज मों प्रभु नइ रीत-........ज्ञी 

नंद के Me दंद उपजे ` दुख परे तन छोजीऐ” 

«गी क्रीस्न घंट वजाऐ आरती जोती चंदन सभ करे 
ग्रीजानंद प्रसाद पावे जन्म जन्म दुख हरे „ ¬ 

जो नर गावही दानलीला छनही मन चीत लावुही 


i फळ वीस्नुलोक 
CORR, tice करे, फंड Kangri Te खोधा BB awar 


°. 


अन्तर छन्द 
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e द्र 
न दोहा--लीला अगम अपार है सोभा वरनी ने जाणे 
छत्रपती तुअ दरस को, सदा रहे चीत wt 
० इतीभ्री पोथी दानलीला सँपुँरन” 


विषय--यमुनातट पर, समीपस्थ वन की ओर जानेवाली गोपियों से श्रीकृष्ण 
तथा उनके साथियों द्वारा दधि के दान की याचना । गोपियों द्वारा 
कंस नृप का भय दिखाया जाना । कृष्ण को दान से विमुख करने 
का प्रयत्न । कृष्ण का, निर्भयता दिखलाते हुए, अपनी शक्ति का 
परिचय्र देना । ब्रजवनिता का आत्मसमर्पण ओर ईश्वर रूप में d 
श्रीकृष्ण की स्तुति | 


टिप्पणी--यह प्रसिद्ध 'दानलीला' की खंडित प्रति है। इस में यत्र-तत्र पाठभेद 

तो है ही, साथ ही मध्य में अनेक पंक्तियाँ छूट सी गई हैं । इसके 

ग्रंथकार श्रीकृष्णदास जी ‘qed’ नास से प्रसिद्ध हें । इनकी चर्चा 

नागरी-प्रचारिणी की खोज-विवरणिका में भी है । देखिए--खो० fac l 

१६२६-२८ की Yodo ४६, Fo सं० २४५ ओर खोज-विवरणिका | 

d GL १६०३ तथा सन्‌ १६२३-२४ Ho सं १६ । सन्‌ १६२६-२८ को 
विवरणिका में ५ हस्तलेखों का उल्लेख है । अब तक प्राप्त प्रतियों में 
if ससे प्राचीन हस्तरेख का काळ सन्‌ १६४५६ ६० है। यह ग्रन्थ प्रकाशित 
i है। ग्रन्थ-सं०, ७, ८ और ६ एक ही जिल्द में है। यह प्रंथ 
| र श्री प्रसादीराम, मन्त्री, आर्य-समाज, लक्खीसराय, मुँगेर से प्राप्त । 


[क्रमशः] 
भागवत सम्प्रदाय 


प्रो, नलिनविलोचन शर्मा 

(भागवत सम्प्रदाय? श्री बलदेव उपाध्याय का “भारतवर्ष के मुख्य वैष्णव सम्प्रदायों का 

ह गंभीर अध्ययन हे V पुस्तक के इस विवरणात्मक उपशीर्षक के अध्ययन शब्द के विशेषण 

ग सार्थकता ओर औचित्य के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते । 

, वैष्णव धर्म की भहत्ता, वेद में विष्णु, da में विष्णु, पुराणों में विष्णु, दक्षिण के 

y रामावतःसँप्रदाय, नित्रार्क संप्रदाय, श्रीवरलभ-मत, राधावल्लभीय संप्रदाय, पूर्वी 

भक्ति-आंदोळन, महाराष्ट्र का चष्णव एथ और देष्णब साधना, ये पुस्तक के विभिन्न 
शीर्षक हैं, जिनसे प्रतिपाद्य विषय के विस्तार तथा लेखक के aga 

सहज ही मिल जाता हे । केवल साढ़े छह सो gat में इस जटिल विषय का, जिस 

नेक भाषाओं के बहुसंख्यक ग्रंथों में विकीर्ण हैं, eve कितु प्रामाणिक ओर ३ 


2 काशी; मूल्य ६)। . 


| 
| 
| 
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युक्त प्रतिपादन करना किसी ऐसे ही विद्वान्‌ के लिए संभव था, जिसको समस्त वैष्णव साहित्य 
हस्तामळकवत्‌ होता | संस्कृत के अधिकारी पंडित हिदी को कितना कुछ दे सकते हैं, इसका र 
“भागवत सम्प्रदाय? अनुकरणीय उदाहरण हे । बलदेव जी ने इस तथा ऐसे अनेक दूसरे 
सुपरिचित ग्रंथों से हिदी के ज्ञान-भांडार को समृद्ध बनाया है । यह अवश्य aq का विषय है 
कि संस्कृत के अन्य विद्वानों ने इसी प्रकार अपनी विद्या का उपयोग नहीं किया है। 
सूर या तुलसी आदि हिदी कवियों के अध्ययन के सिलसिले में वैष्णव धर्म पर हिदी 
_ के विद्वानों ने अनेक महाप्रबंध लिखे हैं, fea उनके ईपत्‌ सावधान अवलोकन से ही स्पष्ट हो HS 
> जाता है कि वे आधार-प्रंथों के मूल स्रोतों तक न जाकर उनके छलछभ विवरणों को ही पर्याप्त 
मान a3 हैं ओर उनके चवित-चर्वण को ही शोध के रूप में स्वीकार्य बनाने में सफछ-मनोरथ 
हुए हैं । संस्कृत ओर हिदी के अतिरिक्त भागवत धर्म-सम्बन्धी प्रभूत ओर महत्त्वपूर्ण सामग्री 
भारत की अन्य भाषाओं में भी लिपिबद्ध है। उनका तो हिदी के तथाकथित शोध-प्रंथो में 
अत्यल्प विवरण भाग उपलब्ध होता हे । श्री बलदेव उपाध्याय ने इस समस्त सामग्री का, 
परिश्रमपूर्वक ओर सूक्ष्म प्रज्ञा का परिचय देते हुए, मीमांसन किया है। 
भागवत घर्म से dag विशाळ साहित्य की रूपरेखा प्रस्तुत कर देना ही बढी बात 
होती, उसे maag रीति ओर तुलनात्मक दृष्टि से विरूपित ओर विवेचित करना उद्भट 
पांडित्य का ही काम था। भागवत धर्म वास्तविक अर्थ में शोध-ग्रंथ हे, जिसका काभ न 
केवल हिदी के, प्रत्युत समस्त भारतीय भाषाओं के अध्येता उठा सकेंगे, क्योंकि भागवत 
धर्म उन सभी के द्वारा प्राक्त महार्घ रिक्थ हे । हिदीतर भाषाओं के विद्वानों का ध्यान आकृष्ट 
किया जा सके तो वे अवश्य ही प्रस्तुत पुस्तक के अनुवाद के द्वारा भारतीय धर्म ओर संस्कृति 
के ऐक्य-विधायक तत्त्व को अपने भाषा-भाषियों के समक्ष उपस्थित करना चाहेंगे | 
पुस्तक की इस अनिवार्यतः संक्षिप्त आलोचना में हम उसकी अन्य दो विशेषताओं का l 
उल्लेख करना आवश्यक समभते हें । बलदेव जी ने समस्त प्राप्य स्रोतों से तथ्य और विवरण | 
संकलित किये हैं ओर उन्हें एक सव्यवस्थित योजना प्रदान की हे, कितु इसके साथ ही साथ 
उन्होंने अपनी मोलिक मनीषा का परिचय देते हुए नवीन निष्कर्षा का भी स्थापन किया 
हे । उदाहरणार्थ, पुराणों में विष्णु का विवेचन करते हुए लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचता हैः 
“समस्त बेदांतसारमयी भागवती कथा का यही प्रयोजन, यही चरम लक्ष्य हे--प्रीतिसय हृदय 
से भगवान्‌ के चरणों में आत्म-समर्पण | भागवत भगवद्नीता का हो उपबृ'हण नहीं हे, प्रत्युत 
ब्रह्मसूत्र का मर्मप्रकाशक भाष्य भी हे । जिस भगवान्‌ वेदव्यास ने A की रचना कर 
उपनिषदों के प्रकीर्ण तथ्यों को एक सूत्र में ग्रधित किया, उन्होंने a भागवत का निर्माण कर 
अपने सूत्रों के ऊपर अकृत्रिम भाष्य को ya a दो, अतः स्कंदपुराण का यह असिभत ` 
सिद्धांत है कि भागवत ब्रहमसू्रों का अथोपबरु हण है । वेष्णव आचार्या का भो इस विषय में 
Yena? "भागवत धर्म में माधुर्य की प्रधानता है । पुस्तक की शेली में विषयानुरूप माधु है, z 
जो उसे शुष्क शोध-अंथो से भिन्न रचनात्मक साहित्य की कोटि में परिषणनीय बना देता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukyl Kangri Collection, Haridwar 
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l समीक्षक : शिवपूजन सहाय 
हिन्दी ऋग्वेद और हिन्दी-विष्णुपुराण* | हिन्दी-जगत्‌ के सुपरिचित साहित्य- 
सेवी पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी, वेदान्तशास्त्री प्राचीन भारतीय वाङसय के मर्मज्ञ विद्वान्‌ हैं। 
हिन्दी-पाठक उनको भूतपूर्व 'गङ्गा'-सम्पादक के रूप में जानते हैं । वह “गङ्गा? बिहार की 
मासिक पत्रिका थी । उसके वेदाङ्क, पुरातत्त्वाङ्क, amag आदि विशेषाङ्क प्रसिद्ध हो चुके ` | 
हैं । शास्रीजी की वेदिक साहित्य” नामक पुस्तक भा हिन्दी-पाठकों के लिए बहुत उपयोगी a 
सिद्ध हुई है । वे अनेक वर्षा से वैदिक, पौराणिक ओर शास्त्रीय साहित्य को खुबोध हिन्दी में. - 
छलभ करने के लिए प्रयत्नशील हैं । उनकी “ऋग्वेद-संहिता' (हिन्दी-अनुवाद), 'दर्शन-परिचय' 
आदि पुस्तके केवळ हिन्दी जाननेवाले पाठकों के लिए ana और ज्ञानवर्द्धक हैं । वे साधारण 
जन तक को भारतीय संस्कृति के मूल ala का पता बताने की ga में लगे रहते हें । आज के 
युग में इसकी बड़ी आवश्यकता भी हे । 
meld की यह नई पुस्तक (हिन्दी ऋग्वेद) केवल हिन्दी-पाठको के लिए ही नहीं है, 

‘al वैदिक विषथों पर हिन्दी के माध्यम से शोध करनेवाले विद्वानों के लिए भी उपादेय है। 

f बड़ी सरल भाषा में वेदमंत्रों के भाव ओर अर्थ का स्पष्टीकरण किया गया है । पृष्ठसंख्या 
१४६६ हे भोर ७१ oat को विषय-सूची तथा ७४ gat की भूमिका । अनुभवी अनुवादक की 
अनुसन्धानप्रियता ओर श्रमशीळता का अनुमान भूमिका पढ़कर ही किया जा सकता है। जो 
केवल हिन्दी ही जानते हैं वे इस पुस्तक के सहारे ऋग्वेद-विषयक बहुतेरी ज्ञातव्य बातें सहज 

___ हो जान सकते हें । अन्त में ऋग्वेद-सम्बन्धी ६४ उल्लेखनोय ग्रन्थों के नाम ओर उन्हें प्राप्त 

. करने के देशी-विदेशी पते भी दे दिये गये हैं । 

 जोलोग संस्कृत ओर अँगरेजी नहीं जानते वे हिन्दी मात्र के माध्यम से ऋग्वेद का | 

$ ATA समझ सकते हैं ओर भूमिका पढ़कर वेद का तत्त्व-महत्त्व भी जान सकते हैं, यही इस 

तक की विशेषता है । केवळ विषयों की सूची पढ़ जाने से ही ऋग्वेद का असली रूप ध्यान 


`. स्थानाभाव के कारण हम अनुवाद के उदाहरण नहीं दे रहे हें । अनेक स्थल बड़े ही 
न्दर : और उपदेशप्रद हें । कितने ही प्रसंग तो काव्य ओर अळंकार की छटा दिखाकर मुग्ध 

: हैं । मीनब-जाति के सुख-सौभाग्य के लिए, समाज के अभ्युदय ओर जीवमात्र के. 

| एक-से-एक अनमोल वचन और दिव्य भाव ठोर-डौर मिलते हैं । Ga 
बड़े गूढ़ माळूम होते हैं । परन्तु आगे-पीछे का क्रम मिलाकर मनोयोग से 


इण्डियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद, मूल्य सजिल्द १ 
Lo Uo वर्मन WS कम्पनी, डालमियानगर; | 
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पढ़ने पर साफ खुल जाते हैं । यदि कोई यन्न-तत्र पढ़कर रहस्य समक्तना चाहेगा तो निराशं 
होगा । लेकिन लगातार पढ़ते जाने पर भावार्थ समभने में कोई कठिनाई नहीं होगी | अनुवादक 
० महोदय विशद रीति से अर्थ समभाने में सफल हुए हें । 
इस एक ही पुस्तक से जितना उपकार पाठकों का हो सकता है, उतना दूसरी सेकड़ों 
पुस्तकों से भी सम्भव नहीं है । सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कहीं कोई साम्प्रदायिक बात 
. नहीं मिळती । सतभेद को तो कहीं गु्जाइश ही नहों हे । जान पड़ता हे कि विश्व-भूसण्डऊरू 
को सानवता का हित ध्यान में रखकर मंत्र रचे गये हैं । मानव-जीवन के लिए सुखगान्ति के 
,, जितने भी साधन हो सकते हैं, सबका समावेश मंत्रों के अर्थ में दृष्टिगोचर होता है । वेदमंत्रो 
के अमर सन्देश बस aaa ही योग्य हैं | 
“हिन्दी-विष्णुपुराण' में भी शास्त्री जी की जो रम्त्री प्रस्तावना है, वह हिन्दीवालों के 
मनन करने योग्य है । अनुवाद तो ओर भी हुए हैं, पर इतनी शोध-सामग्री किसी में नहीं है। 
जिज्ञाखओं ओर ताकिकों को प्रस्तावना पढ़ने से काफो प्रकाश मिलेगा । पुराण-सम्बन्धी 
श्रान्तियों के दूर करने में भी प्रस्तावना सहायक होगी । शास्त्रीजी ने गवेषणापूर्ण प्रस्तावना 
लिखकर यह fax कर दिखाया है कि प्राचीन ग्रन्थों का अनुवाद मात्र, आधुनिक वैज्ञानिक 
ढंग की भूमिका के विना, विशेष लाभदायक नहीं हो सकता | 
समीक्षक : नलिनविलोचन शर्मा 
'प्रतिष्ठान'* ओर “परित्राजक की प्रजञा?* श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की बहुत रोचक, 
सहज भाव से त्वरित प्रिय बन जानेवाली आत्मसंस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। शांतिप्रिय जी 
ओर चार्ल्स Sa के जीवन में ही विचित्र समानता नहीं है, कृतित्व में भी है । लेखक पलातक 
अतीत को, वह जब, जहाँ, जितना पकड़ में आता है, चित्रित करता गया है । भानमती \ 
के इन पिटारों में सजावट नहीं है, लेकिन उनमें दायित्व के साथ सँजोई चीजों के बीच 
मिल जानेवाले चिथड़े ओर चिरकुट भी बेशकीमत बन गये हैं। शांतिप्रिय जी ने एक साथ - 
ही असीम करुणा और कठोर निर्ममता से काम लिया है--अपने बारे में ओर दूसरों के 
भी--भौर अश्रु इन्द्रधनुपित हो उठे हें । 
भैने अन्यत्र लिखा हे कि शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचना में गांधीवाद साहित्यिक 
स्तर पर उन्नीत हुआ हे, ओर उनकी आलोचनात्मक अभिव्यंजना में गाँधी जी की आत्येतिक 
परिष्कृति ओर सरलता का समन्वय हुआ है । 'प्रतिष्ठान' भर “परित्राजक को प्रजा इस 
निष्कर्ष के आधार हैं | 
सीधी aera’ * और '्वप्न-सिद्धि की खोज में । गुजराती के लब्धप्रतिष्ठ 
कथाकार जी कन्हैयाळाळ माणिकलाल मुंशी की आत्मकथा, “आधे रास्ते', “सीधी चढान' " 
और 'स्वप्न-सिद्धि की खोज में जेते उपन्यासोचित शीर्षकोंवाज़ी पुस्तकों में, प्रस्तुत ge है। 


१ और २--इंडियन प्रेस, प्रयाग; मुल्य ee 
३ और #० दाजकमरल०ाा तहि सेक मूलक | 
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“सीधी agia’ का अनुवाद मंजुला वीरदेव ने ओर “ल्वप्न-सिद्धि की खोज में? का प्रवासीलाल 
पर्मा meda ने किया है। इस आत्म-संस्मरण,मैँ पाठक को agada व्यक्तित्व और 
प्रतिभा के मनुष्य के घटना-बहुळ, बहुवर्ण जीवन की झाँकी उस तरह मिलती है, जिस तरह 
कभी-कभी पट खोले जानेवाले प्रासाद की झाँकी दर्शक को सुलभ हो जाती हे । यह एक ऐसे 
महत्त्वाकांक्षी मनुष्य के जोवन को कथा है जिसने AY चाहा है, जिया है, ओर जो चाहा है, 
उसे प्राप्त किया है, ओर यह सब जितने रोचक ढंगसे सम्भव है, लिखने में सफल भी हुआ है । 

इन पुस्तकों में प्रस्तुत आत्मसंस्मरण में आत्मीयता कम ओर अस्मिता अधिक है। 
“प्रतिष्ठान' ओर 'परिवाजक की प्रजा? तथा 'सीधी चढ़ान' और 'स्वप्न-सिद्धि की खोज में” 
अपने वेषम्य में तुलनीय हैं ! 

भारत-विभाजन की कहानी" के लेखक श्री एलन FAS aaa लाई 
माउंटबेटन के 'प्रेस-एटेची' थे। देनंदिनी के रूप में अँगरेजी में लिखित उनकी पुस्तक “मिशन 
विद्‌ माउटबेटन' प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है । उक्त पुस्तक का अनुवाद श्री रनवीर सक्सेना 
ने किया है, जिसके संपादक हैं श्री यशपाल जेन । 

पुस्तक में “भारत के बँटवारे तथा सत्ता-हस्तांतरण की आंतरिक कहानी है॥ यह 
प्रकाशकीय संकेत सर्दथा संगत है। मूल लेखक ने एक लोमहर्षक ओपन्यासिक वृत्तांत का 
ऐसा आँखों देखा वर्णन प्रस्तुत किया है कि यह मान लेना पड़ता है कि “सब्य गल्प से 
विचित्रतर होता है? अनुवाद की भाषा सरळ ओर परिमार्जित है ओर मूल की 
रोचकता agU | 

खजूर के पेड”? रामेश्वरनाथ तिवारी के व्यक्तिगत निबंधों के इस संग्रह में खजूर के 
पेड़, अखबार, काँटियाँ, ट्रक-यात्रा, खिड़को से, वे प्रणाम करते हैं, भूमिका लिख रहा हूँ, माटी 
के राम, भ्रुव-तारा, ठाकुर, तीन चित्र, प्रातः aza, थप-थप, आज सनीचर है, अतिथिदेवो भव, 
बेकारी, दो बरस का बचपन, चीनी नहीं चाय, यह राजधानी की सड़क है, घाट से चलिए, 
खानाबदोश का संसार ओर अस्तव्यस्तता ये बाईस ऐसे निबंध हैं, जिनमें व्यक्तिगत निबंध के 
गुण यथेष्ट मात्रा में वर्तमान हें । लेखक ने इन्हें वेयक्तिक निबंध कहा है । मेरी दृष्टि में संग्रह 
का तेईसवाँ और अन्तिम निबन्ध 'बवूळ ओर गुलाब? भले ही वैयक्तिक निबंध कह लिया 
जाए, दूसरे निबंध तो व्यक्तिगत ही हैं | व्यक्तिगत ओर वेयक्तिक इन दोनों अभिघेयों में हिन्दी 
के विद्वान्‌ पार्थक्य नहीं निभाते, किन्तु व्यक्तिगत ओर वेयक्तिक अँगरेजी के “पर्सनल! और 
“हशिडविडुअल' के पर्याय हैं । निबंध ठेखक के व्यक्तिगत तत्त्व के कारण ही महत्त्वपूर्ण साहित्यिक 
eq माना जाता है । जिस निबंध में इस तत्त्व के विपरीत लेखक की वेयक्तिकता प्रमुख हो 
जाती है उसमें करारा व्यंग्य AS हो, पाठक के साथ आत्मीयतापूर्ण मैत्री स्थापित करने की 


क्षमत? नहीं रहती | 
१--सस्ता साहित्य-मंडल, नई दिल्ली; मूल्य ४) | 
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तिवारी जी ने महत्त्वरहित-से लगनेवाले ऐसे विषयों को भी पाठक के लिए सार्थक बना | 
दिये हैं जो विशेष मनोदशा के क्षणों में उनके लिए इतने अर्थपूण हो गए होंगे कि वे उन्हें 
बिसरा नहीं सके हैं। अन्तिम निबन्ध मैं लेखक ने दूसरे का परिहास किया हे । यह निर्मल. 
हास नहीं है, किन्तु संग्रह में यह निबन्ध अपवाद है। अन्य निब्रन्धों की गुदगुदी कभी चिकोटी 
नहीं बनती । हिन्दी में निर्मल हासवाले इस श्रेणी के बहुत अधिक fara नहीं पाये जाते | 


“बाबा बटेसरनाथ' १ नागार्जुन का यह छोटा-सा उपन्यास जानपदिक जीवन का 
जानपदिक हिन्दी में लिखा हुआ उपन्यास है । किसी भी समुन्नत ओर परिनिष्ठित भाषा 
की लक्ष्मणरेखा को गल्प ही अतिक्रांत करती है, क्योंकि यही जीवन का समीपतम साहित्यिक 
रूप है ओर इसके लिए भाषा के बने-बनाये सांचे अपर्याप्त सिद्ध होते हैं । जानपदिक हिन्दी 
में प्रेमचन्द के प्राग्भावी उपन्यासकारों ने कथोपथन लिखे थे, किन्तु स्वयं प्रेमचन्द ने अटट 
गांवों का वातावरण भोर ग्रामीणों का वार्तालाप भी परिनिष्ठित हिन्दी के द्वारा असम्भवप्राय 
सफलता के साथ प्रस्तुत किया था। हिन्दी अब इतनी परिष्कृत ओर प्रतिमित हो चुकी 
हे कि उसमें जानपदिक या आंचलिक भाषाओं के रूप गल्प के माध्यम से सन्निविष्ट किये 
जा सकते हैं। बँगला में इस प्रवृत्ति को कुछ पहले से ही प्रश्रय मिलने लगा था। हिन्दी 
में इसके नव-प्रवर्तन का श्रेय नागाजुन को है । 

“बाबा बटेसरनाथ' की आंचलिकता उसकी भाषा ओर वातावरण तक ही सीमित है 
आंचलिक जीवन का चित्रण छेखक ने वेसा किया है, जैसा वह देखना चाहता हे । “बाबा बटेसर 
नाथ", जिस सांचे में ढाला गया है वह 'रतिनाथ की चाची? ओर 'बलचनमा? के सांचे से भिन्न 
नहीं है। यदि उसकी अपनी कोई विलक्षणता है तो यह कि गाँव का पुराना बरगद--बाबा 
बटेसरनाथ--प्रतीकात्मकता की दृष्टि से 'हँसिया-हथोड़ा' की श्रेणी में स्थापित कर दिया गया 
है । कालिदास ने एक स्थान पर ऋषियों के श्मश्रु की (वट-)प्ररोह से तुलना को है; नागाजून 
को कदाचित्‌ वट-प्ररोह को देख कर अपने भुक्तो ज्झितवाद के महषि की याद आ गई हे ! 


“अमराई की ate W* बीरेन्द्र नारायण का यह उपन्यास भी उपयुक्त भाषा- 
सम्बन्धी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता हे । नागार्जुन के उपन्यासों के साथ 'असराई की . 
aie में' केवळ इसी दृष्टि से तुलनीय है। नागाजुन ने आंचलिक भाषा ओर वातावरण का 
निर्वाह करते हुए भी, अपनी कथापस्तु ओर पात्रों को अंततः विकलांग बनाकर भी अपनी 
पसन्द के सांचे में जेसे-तेसे बिडाल दिया हे । 'अमराई की छांह में? ग्रामीण जीवन का 
यथातथ चित्र उपस्थित कर देना ही लेखक ने पर्यास समका हे । फलतः उसके चिन्न ae 
चित्र बन पडे हें । ु 

उपन्यास के सर्वथा विश्वसनीय और ads पात्रों फे बीच अंजरिदी कलपनप्पसूत 


FU nS A he 


१--राजकमल प्रकाशन, दिल्ली; मूल्य Wile) | 
२ --कुसुम शक सापो पटना te apr Nannie 
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उेर शरत्चन्द्र की उपरिचित पात्रियों की अनुकृति है । हम इस जान बूककर की गई अनुकृति 
की सार्थकता के कायल नहीं हे । 
लेखक ने जितने आग्रह के साथ आंचलि 
अवधान के साथ हिन्दी के शब्दों का भी करता, यह उ 
के साथ न्याय नहीं करता | 


ब्दों का प्रयोग किया है, उंतने ही 
त था । पुस्तक का आवरण पुस्तक 


चि 


“बहता AART कमल जोशी के इस उपन्यास सें हमें वस्तुतः पुराने ढंग की एक 


बहुत लम्बी कहानी ही पढ्ने को मिलती है । यदि हम यह नहीं भी जानते कि कमल जोशी 


ने कहानियाँ लिखने में सफलता पाई है, तो भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते । कभी-कभी 
साहित्य के किसी एक रूप में अभ्यस्त होने के बाद दूसरे मिलते-जुलते, किन्तु तत्त्वतः 
भिन्न रूपों के माध्यम से अपने को व्यक्त करना लेखक के लिए कठिन हो जाताहै। 
जोशीजो ने इस कठिनता पर विजय नहीं पाई हे, ओर जिस वस्तु को वे एक सफल छोटी 
कहानी के रूप में उपस्थित कर पाते, उसे उन्होंने उपन्यासो चित विस्तार तो दे दिया है, किन्तु 
स्थापत्य नहीं दे सके हैं । पात्र चिपटे रह गए हैं और गोलाई में चित्रित होकर सजीव नहीं 
बन सके हैं । स्थापत्य की तरह भाषा भी शिथिल हे । 


£बाहर-भीतर* डा० देवराज का नातिदीर्घ ओर, इसी कारण, नात्यपठनीय उप- 
न्यास है । इस उपन्यास में इसी लेखक के वृहत्काय उपन्यास ‘qa की खोज” की अनेक 
अधगढ़ी मूत्तियों में से एक, जेसे-तेसे करके, आकृति पा गई है । लेखक के अनुभव का बाहर- 
भीतर लांगुल-वृत्त की तरह स्वल्प-परिधि हे । प्रथम पुरुष में लिखा उपन्यास इस तथ्य का 
पर्याप्त संकेत दे देता है । अपनी कहानी BATA को उद्यत नायक ने साफगोई के साथ, पहली 
पंक्ति ही यह लिखी है--'में लेखक नहीं FY 


प्रेत की छाया २ ओर “विधाता की भूल' श्री ज्योतींद्रनाथ की छोटी कहानियों 
के संग्रह हें । लेखक के पास कहने लायक किस्सों की कमी नहीं है । उसके पास कहने लायक 
ढंग भी है । इन उपादानों के अतिरिक्त भी उत्कृष्ट कहानियों में बहुत कुछ रहता है, जिनका 
प्रस्तुत संग्रह की कहानियों में अभाव है । ज्योतींद्रनाथ ने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की 
है, ओर जो उनके बस की बात है, उसका भरोसा रखा है । जब कहने को किस्सा नहीं रह 
जाता, तब कुर्शल लेखक अपरिचित ओर रूमानी प्राकृतिक पप्ठभूमि के कवित्वपूर्ण वर्णन यां 
अन्य कोशलों से इस अभाव को आच्छादित कर देते हैं । ज्योतींद्र की अनेक कहानियाँ अनगढ़ 


--नबयुग प्रकाशन, २८१ चावड़ी बाजार, दिल्ली; मूल्य २) | 
> २---राजकमल प्रकाशन, दिल्ली; मूल्य १॥-) | 
३--अरुण पुस्तक-माला, लहेरियासराय; मूल्य १॥)। 


S बरपोखर, पटना ४; | 
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रह गई हें, किन्तु यह इससे अच्छा है कि गेरजरूरी नक्काशो से खबसूरती पैदा की जाय ।' 
सधी कारीगरी से सहज अनगढ़पन ही भला ! 

ज्योतींद्रनाथ ने बहुधा घटनाओं का वर्णन किया है ओर उनमें की कहानी नहीं देखी 
है। किन्तु दोनों dagi में ऐसी भी अनेक कहानियां हें, जिनमें एक घटना सौधे कह दी गई 


है ओर कहानी अनायास उभर आई हे--एक ही faz को उद्भासित कर देनेवाली केंद्रित 
प्रकाश-रेखा | 


'ऊटपटाँग? १ wea कृष्ण अली की हास्य रस की गद्य तथा पद्य-रचचाओं का 
सार्थक नामधेय संग्रह है । इन रचनाओं का हास्य तमाचे की छड़ो--'स्लेप-स्टिक---का' शस्त्र 
है, जिसका प्रयोग हाल-हाळ तक पात्र-विशेष मंच पर करता था और जो आज भी etal में 
इस्तेमाल में देखा जाता है । 

'संधि-्संदेश? २ स्व० दामोदर सहाय 'कविकिकर? लिखित dema है । 
“कविकिकर” जी समय ओर शेली दोनों दृश्यों से द्विवेदी-युग का प्रतिनिधित्व करते Ft यह 
खंड-काव्य १६२६ ६० में ही रचित हुआ था । यह दुर्भाग्य की बात हे कि इसका प्रकाशन 
इतने दिनों के बाद हुआ हे । यदि यह बीस ad पूर्व ही प्रकाशित द्रो गया होता तो उस 
युग के श्रेष्ठ खंड-काव्यों में इसकी गणना होती । इसके विलंबित प्रकाशन का भी साहित्यिक 
इतिहास के लिए पर्याप्त महत्त्व हे । 

जिन्दगी का नशा"? वीरेन्द्र नारायण का ऐसा नाटक है, जिससे अभिनय के योग्य 


'नाटक ढुँद्ते चळनेवाले गैरपेशेवर नाटक-प्रेमियों को प्रसन्न होना चाहिए--यध्पि इम नहीं 


जानते कि वह उनकी दृष्टि में भी आया हे, क्योंकि जिस नगर में इसका प्रकाशन हुआ है - 
उसीमें ऐसे नाटक खेले जा रहे हें जो सिर्फ कहने भर को नाटक हें । नारक की घटनाएँ 
दो-एक कमरों में ही घटती हैं, पात्र तीन-चार ही हें । बातचीत ऐसी, जेसी मनुष्य करते हैं, 
देसी नहीं जैसी हिन्दी के प्रायः सभी नाटककार लिखते चले जा रहे हैं, ओर अंक केक तीन 
हैं, अंक को खंडित करनेवाले “हश्य” एक भी नहीं । अंक-विधान कौ यह योजना पृथ्वीराज ने 
अपने सन्त्र के द्वारा हिन्दी के नाटककारों के लिए परिचित बनाई है, किन्तु स्वयं प्रसाद्‌ ने 
अपने अन्तिम नाटक भ्रवस्वामिनी में, तदुपरान्त कृपानाथ मिश्र ओर लक््मीनारापण मिश्र 
ने यही योजना अपनाई है और शश्वीराज के मंच के आविभांव के बहुत पहले से ही । इधर 
“अश्क? ने एकाधिक नाटको में ओर अब वीरेन्द्र नारायण ने, यह योजना अपना कर अपने 
नाटकों को सहज अभिनेय ओर अन्विति-युक्त बनाया है | 

वीरेन्द्र नारायण के, शरतचन्द के जीवन पर आधारित, एक दूसरे नाटक के कुछ 


अंश हमने पढ़े हे। शरतचन्द्र के सम्बन्ध में ऐसी अभिरुचि से उत्कृष्ट, नाटक का 


~ — प 


————— 
—————— नाना _फगतनतग_क. 


१--अशोक प्रेस, पटना क मूल्य १॥) | 3 oo 
२--हिन्दी-मन्दिर, MASH बरेजा; मूल्य R) 
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० निर्माण संभव है । किन्तु, शरतूचन्द्र की जो छाप वीरेन्द्र की कृतियों पर है, वह अहितकर 
है। आवरण के चित्र से, भय है, नाटक का निर्देशक गुमराह हो जा सकता है, यदि उस 
पर ध्यान चले जाने के बाद भी उसमें नाटक के निनशन की प्रेरणा अवशिष्ट रह जाए ! 


“आमेर शास्त्र-भंडार, जयपुर, की ग्रंथ-सूची'* ओर “राजस्थान के जेन शाख- 
- भंडारों की ग्रंथ-सूची” (द्वितीय भाग)” के संपादक श्रीकस्तूरचंद कासलीवाल ने इस da 
सूचियों के रूप में प्राव्य-विद्या-सम्बन्धी शोध के लिए महत्त्वपूर्ण आधार-शिला प्रस्तुत की है | 
प्रथम सूची के आवरण-प्रष्ठ पर केवल आमेर शास्त्र-भांडार का ही उल्लेख है, fea भीतर 
महावीर शास्त्र-भांडार में संग्रहीत पुस्तकों की भी सूची हैं ससय की दृष्टि से बाद में प्रकाशित 
सूची के नाम में विषयानुरूप व्यापक्रता है और उसकी योजना भी अधिक सुव्यवस्थित और 
छविधाजनक है । उदाहरण के लिए, पहरी सूची में विषय की दृष्टि से पथक्‌ वर्गा की (सिद्धांत 
; एवं चर्चा, धर्म एवं आचार शास्त्र, आदि) कोई योजना नहीं है, यद्यपि पोधियों के विवरण में ही 
५विषय-निदेंश कर दिया गया है । यह कहीं सी स्पष्ट नहीं किया गया है कि द्वितीय पुस्तक 
. प्रथम पुस्तक का द्वितीय भाग है अथवा उसका अपना कोई प्रथम भाग भी हे । हम अनुभव 
करते हैं कि पहली बात ही सही है । दोनों पुस्तकों की प्रकाशन-संस्था स्पष्टतः एक है, कितु 
नाम में एकरूपता नहीं हे । हम समभते हैं, द्वितीय पुस्तक में जिस तरह पुस्तको के विवरण 
को योजना अधिक वेज्ञानिक बना छी गई है, उसी ave उसमें अन्य छोटी-मोटी बातों को भी 
निश्चित कर लिया गया है ओर उन्हीं के अनुसार अन्य भागों का प्रकाशन होगा । 
इन नगण्य त्रुटियों का उल्लेख कर लेने के बाद, इन सूचियों की प्रशंसा में जो कुछ 
कहा जाए, वह थोड़ा ही होगा । संपादक का यह दावा निराधार नहीं है कि 'आमेर शास्त्र 
भंडार की प्रंथ-सूची एवं प्रशस्ति-संग्रह के प्रकाशित हो जाने से अपभ्रंश भाषा के विशाल 
साहित्य का परिचय विद्वानों को मिला, जिससे अपभ्रंश साहित्य की लोकप्रियता का विस्तार 
ad उसको विशेषताएँ विद्वानों को मालम हुईं । पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी उपयोगिता 
स्वीकार करते हुए, अपनी पुस्तक “हिदी साहित्य का आदिकाळ' में लिखा है, 'परवत्ती हिदी 
साहित्य के काव्य-रूप के अध्ययन में ये पुस्तकें बहुत सहायक हें 0 
| आमेर maaien में छरक्षित पोथियों की संख्या का निर्देश नहीं है; अनुमानतः एक 
हजार पोथियों का विवरण दिया गया हे । 
 , इस भांडार के ग्रंथों के साथ ही साथ महावीर maaien की जो सूची हे 
उसमें ३०८'पीथियों का विवरण है । जैन भांडारो के आलोच्य दूसरे सूची-ग्रंथ में कुल 
२६२६ पोथियों का विवरण है । ईस सूची क्रे संपादकीय बक्तव्य से सूचित होता हे कि अकेले 
जयपुर के सात शाख-भांडारो में रक्षित दस हजार पोथियों की सूची बन चुकी है और 
उसका शीघ्र प्रकाशन होगा | हमें विश्वास है, इस या इस क्रम की अन्य सूचियों के प्रकाशन 


१ और २--श्री दिगंबर जैन महाबीर अतिशय क्षेत्र कमेटी, महाबीर पाक 
रोड, जयपुर TEC का मूल्य ५), दूसरे का ८)। 
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में अर्थाभाव बाधक नहीं होगा । अवश्य ही, यदि आवश्यकता हो, पर्याप्त सरकारी सहायता” . 


सुलभ होने में कठिनाई न होगी । ; 

इन भांडारों में खुख्यतः संस्कृत, अपभ्रंश ओर हिदी की पोथियाँ हैं । हिदी के शोध- 
कर्ताओं का यह पुनीत कर्तव्य है कि वे अपभ्रंश ओर हिदी की पोथियो का प्रत्यक्ष परीक्षण 
करें ओर उन्हें संपादित कर सुद्रणार्थ प्रस्तुत करें । "यह हिदी की साधनसंपन्न संस्थाओं में 
तनिक भी विवेक होगा तो वे इनके gam आदि के लिए उसी तरह व्यवस्था करेंगी जिल l 
तरह अन्य, ओर अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण, कायी और उत्सवो as के लिए वे चंदा ओर 
सरंकारी अनुदान वसूल कर भड़कीली व्यवस्था करती हैं । l 

हम यह भी आशा करते हैं कि इन सूचियों से हिदी के विद्वानों के उस सूची-पांडित्य 
को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, जिसके लिए वे प्रसिद्ध हैं ! i ॥ l 

वेदोद्यान के चुने हुए फूल'* 'गुस्कुल-स्वाध्याय-मंजरी का २३ वां पुष्प” है। इस एक 
ही पुष्प में ऐसा दिव्य सौरभ है, जिससे कोई भी साहित्य-रलिक आप्यायित हो जायगा । _ . 

प्रारम्भ में लेखक, श्री प्रियत्रत वेदवाचस्पति, की बाईस get की छचितित भूमिका. . 
है, जिसमें भारतीय संस्कृति, वेदिक वाङमय आदि विषयों का, दृश्कोण-विशेष से, प्रतिपादन 
किया गया है, जिससे सबका पूर्णतः सहमत होना संभव नहीं है, किन्तु जिसकी प्रोढ़ि से 
इनकार नहीं किया जा सकता । 

भूमिका को छोड़कर, पुस्तक प्रायः दो सौ get की है, ओर इतने में ही वेद, ईश्वर, ८ 
सृष्टि, उपासना, स्वास्थ्य ओर जीवन-शक्ति, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, राष्ट्र-निर्माण आदि खंडो के 
अन्तर्गत ऋग्वेद, अथर्ववेद्‌ तथा यजुवेंद से तत-तत्‌ विषयों के सम्बन्ध में प्रायः महत्त्वपूर्ण 
मंत्र, सानुवाद ओर सविवेचन, संकलित किये गये हैं। हमने वेद को भगवान्‌ माना है अपर 
उससे दूर होते गए हैं--जिसे भगवान्‌ मान लिया उसे समभने का, उसके समीप रहने का 
प्रयत्न कैसा ! प्रियत्रत जी के इस ग्रन्थ से वेदिक साहित्य ओर उसे भगवत्स्वरूप मानने- 
वालों के बीच की दूरी ही नहीं हटेगी, दर्शन और काव्य के ऐसे प्रेमियों के लिए भी तथ्य . 
sarfaa होगा जो संस्कृत नहीं जानते | 

प्रियत्रतजी ने परिष्कृत किन्तु सुबोध हिन्दी में अनुवाद ओर विवेचन किया हे । 
मोटे कागज पर gga, सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवळ चार रुपये हैं--जो हिन्दी की इधर 
की औसत पुस्तकों के मूल्य की तुलना में “न्योछावर' मात्र है । : A 

'चेद-सोर'* श्री विश्वबन्धु के द्वारा प्रस्तुत बहुत कुछ उपयु क्त प्रकार का ही संकलन 
है। यदि वैदिक साहित्य a प्रारंभिक परिचय पापत करना अभीष्ट हो तो इस संकलन को 
पहले ओर तब 'वेदोद्यान के चुने हुए फूल” का उपयोग किया जा सकता हे । इस संकलन 


में मूल मन्त्रों के सरळ ओर उबोध अजुवाद ही हैं, विवेचन नहीं) किन्तु विविधता में, आकार 
कै 


A हन क का जे परे 
१--प्रकाशन-अन्दिर, SA काँगडी, हरिद्वार, मुल्य ४) | 
> ; मूल्य १।)। ^ 
२--विश्वेश्वूगा न प्रकाशन) ) मूल्य १॥)। = 
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ka द, प्रत्नॉली चित पुस्तक से घट कर नहीं है । खरुचिपूर्ण मुद्रण और स्वल्प 
{करने की भी प्रशंसनीय विशेषताएँ हे । वैदिक साहित्य को लोकप्रिय बनाने के 
« लिए ऐसे उपयोगी साधनों को सुलभ बनानेवाली दोरी! deat अभिनन्दनीय हैं । 
समीक्षक : श्रीरंजन सूरिदेव 
मूच्छेना”' ओर 'हिमशिखर४ | “मूच्छना' श्रीरुद्जी के सतहत्तर गीतों का संग्रह 
है। प्रत्येक गीत में कवि की aag fa aR उसकी आन्तरिक कोमलता का संकेत स्पष्ट है । 
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कवि ने आकांक्षाओं से आकुछ अपनी arag fa, रागात्मक अनुभूति एवं कल्पना के सहारे. 


विषय-वस्तु को आदर्श एवं भावात्मक बना दिया है । मूर्च्छना में एक ही वस्तु से आविभूट 
विभिन्न मानसिक प्रतिक्रियाओं के शब्द-चित्र हें, जिनमें कवि की अपनी आकांक्षाओं, अपने 
स्वप्नो ओर अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। विषयाभिव्यक्ति के विस्तार के लिए आकुल 
अभिन्यञ्जनाओं को अपने माध्यम की परिधि में सिमटना पड़ा है । फलतः, मूच्छंना के गीतों 
में विचार ओर अनुभूति के सौंदर्य के साथ हो संवेदनशीलता ओर प्रभविष्णुता का समावेश 
हो गया है। संगृहीत गीतों में शब्द-चमत्कार, नाद-सौन्दर्य एवं भाषा-सोष्टव की त्रिपथगा 
तरंगित हो उठी है । 

इन गीतों के भाषा-सोष्ठव, शब्द-चयन एवं छन्द और ळय पर श्री मैथिलीशरण गुप्त 
। - का प्रभाव है, किन्तु कवि की अपनी रेखाएँ, अपने रंग भी हे । * 
p. “हिमशिखर” श्री रुद्रजी की छत्तीस राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह है । इस संग्रह की 


इनमें ऐसे मानवीय दृष्टिकोण का प्राधान्य है, जो केवळ मानव-समाज की ओर ही नहीं, अपितु 

अपने देश, जाति ओर सभ्यता-संस्कृति की ओर भी उन्मुख है । राष्ट्रीय जागरण की उद्धावना 

की efe से हिमशिखर”, 'शहीद-गीत”, “सत्यरथ', “चुनो तियाँ?, “नया बिहान", शीर्षक कविताएँ 

ओजपूर्ण हैं । अन्धकार पर मुस्कुरानेवाले और फूलों के चरण लेकर भी अंगार पर चलनेवाले 

ओ वीर 'सयंरथ' के लिए कवि की उत्तेजना देखिये-- 

हह 24” 5 “बढ़ते चलो, हे सत्यरथ, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो | 
$ हर ओर बादल छा रहे, घहरा रहे हहरा रहे, 
“अध्य काले क्षितिज के क्षेत्र में विद्युद्‌ ध्वजा फहरा रहे; 
2] घमका रहा पर्वत-शिखर, शर छोड़ निर्भर के प्रखर; 
बस सावधान ! वहीं ठहर, RÌ रहे Raga मुखर; 
। “ नटराज के दृग से बढ़ा, भूचाल के रथ पर चढ़ा; 
_ तूफान को ललकारता; संवर्त आता है बढ़ा; 
[र बढ़ चले तब्र तर्क क्या, हे क्रान्तिपद्‌ ! बढ़ते चलो 1” 

i दृष्टि से आलोचित दोनों कविता-संग्रहों में कवि की 


कविताओं की रेखाएँ, यथार्थवादिता की ओर आग्रहशील रहने के कारण, कुछ ज्यादा स्पष्ट हैं। i 
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संकलन ee 
द्रविड़ देश में तुलसी-रामायण ae 
मद्रास प्रांत में चार भाषाएँ बोली जाती हें--तमिल, तेलगू, कन्नड तथा AASA । ये व्‌ 
भाषाएँ द्रविड़ परिवार की हें । इन भाषाओं में तमिल सबसे पुरानी भाषा है । इस भाषा 
का साहित्य तथा शिलालेख ईसा के दो हजार वर्ष पहले तक के मिलते हैं बाकी भाषाओं में 
प्रामाणिक साहित्य तथा शिलालेख ईसवी सन्‌ १००० वर्ष के बाद से ही मिलते हैं । मेरे विचार 
» से इसवी सन्‌ की दसवीं शताब्दि ही हिन्दी भाषा की भी जन्म-शताब्दि कही जा सकती है । 
जनसंख्या की efe से तमिळ तीन करोड़ लोगों की मातृभाषा हे | सिलोन (लंका) 
के उत्तरी भागों में भी तमिल बोली जाती है। तेलगू साढ़े तीन करोड़ लोग बोलते हैं । 
कन्नड दो करोड़ लोगों की मातृभाषा है । मझयलम एक करोड़ लोग बोते हैं। स्थान की 
दृष्टि से दक्षिण-भारत में मद्रास शहर के उत्तर में १० जिलों में तेलगू बोली जाती हे । मेसूर, 
मंगळूर तथा gael की तरफ कन्नड भाषा प्रचलित है । त्रिवांकुर, कोचीन तथा माळावार में 
AVIA बोली जाती है । 
इन सभी भाषाओं में प्रारम्भ से ही विषय तथा शब्दों में संस्कृत भापा का प्रभाव 
दिखाई देता है । संस्कृत-साहित्य में रामायण तथा महाभारत का प्रभाव द्राविडी भाषाओं में 
स्पष्ट झळकता है । यदि इन दोनों महाकाव्यो को द्राविडी भाषा-साहित्य का -मेरुदंड कहें तो 
अत्युक्ति नहीं होगी । रामायण की कथा अत्यंत प्रचलित है । चारो द्राविडी भाषाओं में संस्कृत 
की बाल्मीकि रामायण का रंग पक्का चढ़ गया है, तमिल भाषा में 'कंब? रामायण महानारक 
है जो बाल्मीकि रामायण के टक्कर का हे । साथ ही साथ मोलिक भी हे । AR], HAS तथा 
मल्यलम भाषाओं में रासकथा की पुस्तकें या काव्य हैं, किन्तु वे रामायण के अनुवाद-से 
प्रतीत होते हैं । तमिल-रामायण की भाँति उनमें मोल्किता नहीं है । 
कहा जाता है, तामिल देश में एक शेव साधु--कुमारगुरु दिल्ली के दरबार में गये हुए 
थे । मुगल बादशाहों के आग्रह से वे तमिळ कंब रामावण का प्रवचन, उत्तर भारत में दिल्‍ली, 
प्रयाग, काशी आदि नगरों में, हिन्दी भाषा में करने लगे थे । गोस्वामी तुलसीदास जी उन 
प्रवचन-सभाओं में उपस्थित रहते थे । तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपनी रामायण में द्रविड शेव के 
सन्दर उद्धरणों का भी समन्वय किया था। इसीलिए तुलसी-रामायण में लाक्षापाक की 
मधुरता पाई जाती है । १ र : 
दक्षिण की भाषाओं में तुलसी रामायण का पूरा अनुवाद अब तक नहीं हुआ है । हाँ, 
कुछ लोगों ने रामायण के कतिपय अंशों का अनुवाद अवश्य किया हे । सर्वप्रथम तमिळ भाषा 
में तुलसी-रामायण का अनुवाद हुआ ह स Se faa ने (जिनको जन्मभूमि ` 
फरूखाबाद (उत्तर-प्रदेश) होते हुए a st ता मिल देश १ घस गये थे ) कुछ दोहों तथा 
चौपाइयों का अनुवाद तमिल में किया था । गुहा ने भी गोस्वामी तुळ्सीदास की रामायण का 
तमिल में भाषान्तर किया है | उस अजुवाद को लोग बडे चाव से पटते हैं तथा मूळ रामायण 
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>उड़जे की इच्छा से हिन्दीभाषा को सीखना आरंभ कर दिया है । आंध्र देश में तेलगू भाषा 
के द्वारा तुलसी-रामायण का कथा-वाचन होता है । हजारों की संख्या में लोग रामायण की 

. कथा खनने के लिए जमा होते हैं । eee तथा मल्यलम में तुछसी-रासायण का पूरा अनुवाद 
अबतक नहीं हुआ है । किन्तु, लोग तुलसीदास के नाम से अधिक परिचित हैं । इसका मुख्य 
कारण महात्मा गाँधी जी हैं । राजनीतिक बातों के साथ घे तुलसी-रासायण तथा भगवद्‌ंगीता 
की महिमा पर भी दक्षिण में भाषण देते थे । इसका प्रभाव जनता पर अधिक पड़ा। 


z 


अब समय आ गया हे कि दक्षिण-भारत के निवासी गोस्थासी तुलसीदास जी के 
रामचरित मानस का अध्ययन द्राविडी भाषा की रामायण के साथ तुलनात्सक दृष्टि से करें | 


( देनिक 'अमृत-पत्रिका", प्रयाग; ७ अगस्त KY ई० ) 


साहित्य में पत्र और डायरी का महत्त्व 


कितने ही साहित्यकारों के पत्र साहित्य में अक्षय स्थान प्राप्त कर चुके हैं। पत्र ही 

नहीं, कुछ लोगों की डायरी भी साहित्य में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है । डायरी 

अथवा पन्न में व्यक्तिगत जीवन की ही बातों की चर्चा रहती हे । परन्तु, उसमें रचना की 

एक ऐसी कुशलता व्यक्त होती है, जिसके कारण उसकी गणना साहित्य में हो जाती है । 

काव्य, नाटक, उपन्यास आदि साहित्य के अंगों में जो एक सौष्ठव रहता है, उसके कारण 

डनके द्वारा सभी पाठकों को एक विशेष रल की प्राप्ति होती है। कळा की इसी विशेषता 

के कारण वे सब पाठकों के लिए चिरंतन आनन्द के साधन हो जाते हैं। डायरी ओर पत्र 

में भी जब कला की यही विशेषता व्यक्त होती है, तब उनके द्वारा भी पाठकों को एक अपूर्व 

रस की अनुभूति होती है । अँगरेजी साहित्य में कई लेखक अपने पत्र ओर डायरी के कारण 

अक्षय यश के पात्र हो चुके हैं। उनकी ऐसी रचनाओं की गणना स्थायी साहित्य में होती 

है। अँगरेजी के एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है, “मन की एक विशेष स्थिति में होरेस 
बालपोल के पत्र विशेष आनन्दप्रद हो जाते हैं। हमें ऐसा जान पड़ता है कि वह लोगों का 

एक ऐसा साथी है, जिसके साहचर्य में हमळोगों को कभी विरक्ति नहीं होती । यह सच है कि 

है उसके पत्रों में व्यंग्य है, आक्षेप हे, तिरस्कार है ओर सहृदयता भी नहीं है । परन्तु, उसकी 
। रचना में एक ऐसा आकर्षण है कि हम सब लोग उसके वशीभूत हो जाते हैं । उसके पत्रों 
bos को पढ़ते समय हमें ऐशा जान पड़ता है, मानों हम किसी अपरिचित देश की यात्रा कर रहे 
परन्तु हम ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहे हैं, जिसफे लिए वह स्थान बिल्कुल ही अपरिचित 
' है। वह उस स्थान के सभी व्यक्तियों को जानता है, सभी स्थलों को देख चुका है 
भी उले किसी प्रकार की अडचन नहीं होती । हम अनायास ही उसके साथ सभी 
पहुँच जाते हैं। उसके युग का सारा समाज हमलोगों के समक्ष उपस्थित et 
i A बढ़ी-छोटी कोई भी बात उसके लिए उपेक्षणीय नहीं है निन्दा | 


° 
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उसके वर्णन की यह विशेषता है कि चित्रपट की तरह वह युग हमलोगों के दिए 
प्रत्यक्ष हो जाता हे ।” $ 

यह विशेषता एकमात्र वालफोल के ही पत्रों में प्रकट नहों हुई हे । अँगरेजी साहित्य * 
में अन्य पत्रों ओर डायरियों में भी यही विशेषता देखी जाती हे । पन्द्रहवी शताब्दी का 
चित्र पेष्रन-छेटर में व्यक्त हुआ हे । aagi शताब्दी का चित्र पेपोज की डायरी में विद्यमान 
है । फाक्स ओर वेस्ळे के जर्नल भी इसी बात के लिए प्रसिद्ध हैं । उदू साहित्य में गालिब 
के जो पत्र , प्रकाशित हुए हैं, उनमें भी तत्कालीन युग की प्रतिच्छाया स्पष्ट रूप से लक्षित 
हो जाती है। 

सच पूछिये, तो रसात्मक पत्र मन की उस स्वच्छन्द अवस्था में लिखे जते हें, जब 
लेखक cad पत्र लिखने में ही एक उमंग का अनुभव करता है । उन्हें लेखक स्वांतःखख के 
लिए लिखता हे । gala जीवन की अत्यन्त क्षुद्र बात भी रसमयी हो जाती है। यों तो 
आवश्यकता पढ़ने पर सभी लोगों को पत्र लिखने पडते Èl उन पत्रों की महत्ता 
तभी तक रहती हे, जबतक जिसके लिए वह पत्र लिखे जाते हैं, वे उन्हें पढ़ नहीं लेते । 
एकबार उन पत्रों को पढ़ लेने के बाद फिर उनकी कोई महत्ता नहीं रह जाती । यह बात 
दूसरी है कि कभी किसी पत्र का ऐतिहासिक महत्त्व हो जाता है ओर उसके द्वारा किसी 
विशेष प्रश्‍न अथवा समस्या पर कोई प्रकाश पड्ने के कारण यह अनुसन्धान का भी विषय हो 
जाता है । परन्तु, ऐतिहासिक agina एंक बात है ओर रस की अनुभूति दूसरी बात हे। 
कला में रस की अनुभूति होती हे ओर पत्र-रचना में भी जो एक कला की बिशेषता लक्षित 
होती है, उसीके कारण कोई पत्र साहित्य के अन्तर्गत आ जाता हे । तब वह व्यक्तिगत न 
रहकर सार्वजनिक भी हो जाता है | 

सच तो यह हे कि जिन पत्रों में कला का निर्देशन होता है, उनमें जीवन की यथार्थ 
बातों के साथ भाव का सोन्दर्य रहता है । तब उनमें कल्पना के साथ सहानुभूति और विचार 
की गंभीरता के साथ सहृदयता की प्रधानता होती हे । उसमें तर्क ही नहीं, स्नेह भी रहता | 
है । स्नेहसिक्त होने के कारण यथार्थता को विरस कटुता भी सरस हो जाती है । 

--(सम्पादकीय, “सरस्वती? प्रयाग; अगस्त '५४ Fo) 


राष्ट्रभाषा हिन्दी पर एक दक्षिणी साहित्यकार का मत | 
आंध्र-प्रदेश काँगरेस फे अध्यक्ष, तेलगू में रवीन्द्र-साहित्य के अनुदक ओर आंध्र- ane 
विश्वविद्यालय के कुलपति बी० गोपाल रेड्डी ने एक साहित्यिक समारोह की अध्यक्षता की। | १ 
श्री बी० गोपाल रेड़ी ने अध्यक्षीय भाषण देते हुए कृहा--इस समय जनहित er 4 
काम करने में अनेक संस्थाएँ जुटी हुई हें । हमलोग He इस चेतना का उपयोग 
साहित्य-क्षेत्र में करें, जिससे साहित्य जनता तक पहुंच. सके। आज तक राजा मा 
साहित्यिक और छळाकारों को आश्रय देते रहे il किन्तु, उनका अस्तित्व समाप्त हो चु 
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हम अपने देश का पुनर्निर्माण कर रहे हें । पुननिर्सांण के उत्थान का काम प्रत्येक 
क्षेत्र में होगा । इस काम में लगभग ५० वर्ष लग सकते हें। हसलोग निराशाः का त्याग करें 
ओर “श्रेयस? की प्राप्ति के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अथक प्रयत्न किया जाय इस पीढ़ी का यह 
सोभाग्य हे कि sa अपने देश के निर्माण का अवसर प्राप्त हुआ ह । इस सौभाग्य को बनाये 
रखने में साहित्य aga योग दे सकता है । ८ 


कुछ लोग सोचते हैं कि वह केवल सामयिक समस्याओं से ही सम्बन्ध रखता है। 
किन्तु, साहित्य केवळ सामयिक समस्याओं की व्याख्या ही नहीं है । यह कहना भी ठीक नहीं a 
है कि साहित्य हिमालय की तरह स्थिर और अटल है । हमारी भाषाओं का साहित्य पिछले. 
बीस वर्षा में कहाँ से कहाँ चला गया है । हमें यह मानकर चळना पड़ेगा कि साहित्य में राज- 
नीति से अधिक शक्ति ओर स्थायित्व है । आंध्र में कितने ही राजा आये और गये, किन्तु उन 
राजाओं के ससय में जो साहित्य लिखा गया, वह आज भी पढ़ा जाता हे। साहित्य प्रत्येक 
स्थिति में पथ-प्रदर्शन करता है । तेलगू-भागवत या त्यागराज की रचनाएँ केवल रचनाकार के 
लोगों को ही प्रभावित नहीं करती थीं, वे आज भी हमारे हृदय पर शासन करती हैं । हमारा 
साहित्य ही हमारे देश की आत्मा का परिचय देता है । यह वात ठीक नहीं कि लेखक केवल 
स्वेच्छा से साहित्य लिखता है । उसकी रचनाओं से पाठकों का भी घनिष्ट सम्बन्ध रहता है। 
साहित्य को नियमों में बाँधना भी उचित नहीं । 


हमारे देश की सभी भाषाओं में ऊँचा-से-ऊँचा साहित्य हे । हमछोगों को अपने देश 
की सभी भाषाओं का आदर करना चाहिए | आजतक हमकछोगों का ध्यान केवल अँगरेजी पर 
केन्द्रित रहा है । आज हमें देश की एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए! 
हमें देश की एक से अधिक भाषाएँ सीखकर उनके साहित्य को मौलिक रूप से पढ़ना 
चाहिए । यदि तेल्यूभाषी समभते हैं कि उनका काम केवल तेळगू पढ़ने से चछ जायगा, तो 
चे गळती करेंगे । हम लोग आंध्र-विश्वविद्यालय में अन्य भाषाओं के अध्ययन का प्रबंध भी 
कर रहे हैं । | 
ओ हिन्दी को हमने अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के लिए स्वीकार किया हे । वह देश की 
मानव-संस्कृति को व्यक्त करने का माध्यम भी बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं कि आगामी 
दस-बारह वर्षा में हिन्दी का महत्त्व बहुत बढ़ेगा । ओर, देश में सभी जगह उसके अध्ययन 
को प्रोत्साहन मिलेगा | यह बहुत आवश्यक है कि हिन्दी में देश-विदेश की भाषाओं के श्रेष्ठ- 
तम साहित्य का अनुवाद हो । अँगरेजी को इस ससय संसार में जो महत्त्व मिला हुआ हे 
उसक। कारण उसका मौलिक साहित्य ही नहीं है, अपितु उसमें संसार की सभी भाषाओं के 
८ - उत्तमोत्तम साहित्य को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है । मौलिक साहित्य के साथ-साथ _ 
हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए | हिन्दी से किसी भी प्रान्तीय भाषा को आघात नहीं 
पहुँचेगा । इसी तरह हिन्दी को भी सभी भाषाओं का सहयोग प्राप्त करना चाहिए ९ 
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परिषद के निम्नलिखित ग्रंथ छप रहे हैं 
१. रबर--(सचित्र) छे? श्री फूलदेव सहाय वर्मा (कालेज-इन्सपेक्टर, बिहार वि० fac) 
२. शेवमत--डा० यढुवंशी (केन्द्रीय शिक्षा-विभागं, दिल्ली) 
३. ईख ओर चीनी (सचित्र)--श्री फूलदेव सहाय वर्मा 
४. भोजपुरी के कवि ओर काव्य-८ श्री दुर्गाशंकरप्रसाद सिह 
५. हिन्दू धामिक कथाओं के भौतिक अर्थ-श्री त्रिवेणीप्रसाद सिह, आइ०सी०एस्‌०, 
a (बिहार-सचिवालय) 
६. बौद्ध-धम-दर्शन--छे० आचार्य नरेन्द्रदेव 
७. प्राक्त भाषाओं का व्याकरण (पिशळ-कृत)--(मूल जर्मन से अनुवाद) 
---डा० हेमचन्द्र जोशी 
८. मध्य एशिया का इतिहास-प्रथम और द्वितीय खण्ड ( सचित्र ) 
श्री राहुल सांकृत्यायन 
8. नक्षत्र ओर प्रह (सचित्र)--ले० श्री त्रिवेणीप्रसाद सिह, आइ० सी? gae 
Qo. राजकीय ठप्रय-प्रवंध के सिद्धांत -श्री गोरखनाथ सिह-(भूतपूर्व शिक्षा-निदेशक, बिहार) 
११. नीहारिकाएँ (सर्चित्र)--डा० गोरख प्रसाद (प्रयाग-विश्वविद्यालय) 
१२. राजनीति ओर दशन--डा० विश्वनाथप्रसाद वर्मा (पटना-विश्वविद्यालय) 


—— m 


हिन्दो-संसार के पुस्तक-विक्र ताओं से निवेदन 
ब्रिहार-राप्ट्रभाषा-परिषदू ने हिन्दी के विद्वानों के लिखे हुए जिन अनमोल ग्रन्थों को 
सर्वाज्गाउन्दर रूप में प्रकाशित किया है ओर जिनकी प्रशंसा सभी भाषाओं के लब्धप्रतिष्ठ 
दिद्वानों त्यां पत्र-पत्रिकाओं ने मुक्तकश्ठ से की है, उन ग्रन्थों को देश के पुस्तकाळयों, 
साहित्यिक रूस्थाओं आर साहित्यानुरागी पाठकों तक छगमता से पहुँचाने के लिए परिषद्‌ 
ने यह निश्चय किया है कि देश-विदेश के पुस्तक-विक्रेताओं को इन उत्तमोत्तम ग्रन्थों के 
प्रचारार्थ आवश्यक छविधाएँ दी जायें। उक्त निश्चय के अनुसार सभी समर्थ पुस्तक-विक्रताओं 
से अनुरोध है कि वे परिषद्‌ के प्रामाणिक ग्रन्थों को अपने-अपने व्यापार-क्षेत्र म॑ खपाने का 
प्रयत्न करें । इसके लिए उन्हें निम्नलिखित सविधाएँ दी जायँगी-- 
१. सबको प्रत्येक छोटे-बड़े आर्डर पर Haw २०% कमीशन दिया जायगा | 
२. एक साथ पाँच सो रुपये के आर्डर पर पैकिग-पोष्टेज मुफ्त ओर सवारीगाड़ी 
का भाड़ा आधा तथा मालगाड़ी का भाडा पूरा दिया जायया | 
३. सालभर में पांच हजार रुपये तक की बिक्री करने पर निश्चित २०% कमीशन 
(के अतिरिक्त ५१ अधिक ( कुल २४ % ) कमीशन दिया जायगा । पांच हजार से अधिक की 
ए्पुस्तके fam करनेवाले पुस्तक-विक्रेताओं के नाय परिषद्‌ के कार्य बिचरा सी कित 
-व्कर दिये जायेगे । ॥ 


मन्त्री 


. = 
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IERT प्रकाशित 
हिन्दी-साहित्य के बारह अनमोल गंथ 


“ १, हिन्दी-साहित्य का ग्रादिकाल---भाचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 


मूल्य सवा तीन रुपये सजिल्द; पौने तीन रु० अजिल्द । पष्ठ संख्या १३२ | 


c ~ ~ e 
GR यूरोपीय दशन-स्वगीय महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा; 
| 


मूल्य सवा तीन रुपये | ४० संख्या ११४ | सजिल्द | 
Ce ७ / aad ~ 
३, RIAN ¦ एक सास्क्रातक अध्ययन-- डा० बासुदेवशरण अंग्रवालछ 
मूल्य साढ़े नो रुपये । दो तिरंगे ओर wr १८८ इकरंगे आर्ट पेपर 
पर छपे ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र सी | प्रष्ट संख्या २७० । सजिल्द | 


c ° A kK a 
४, विश्‍वे-धम-दर्शन--श्री साँवलिया विहारीळाळ वर्मा g 
मूल्य साढ़े तेरह रुपये । Fo संख्या ५०२ | सजिंल्द | एक चित्र भी । 
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५, साथवाह---ले० डा० मोती चन्द्र । मूल्य ग्यारह रुण्ये । आरं पेपर पर छुपे 


ete Go ३१४ | सजिल्द | 

६, वज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा--डा० सटाम्रकाश 
(प्रयाग-विश्व-विद्यालय) | मूल्य आठ रुपये | Go संख्या २८२ ।.सजिल्द | 

७, संत कवि दरिया ; एक अनुशीलन---डा० धर्मन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, 
पी०-एच्‌० Sto | मूल्य चोदह रुपये | बढ़िया आट पेपर पर सात तिरंगे 
ओर बारह प्रष्ठ एकरंगे चित्र भी ।/9० संख्या ४३६ | सजिल्द | 

८, काव्य-मीमांसा--पं० श्री केदारनाथ शर्मा सारस्वत; 'सुप्रभातमः-सम्पादक । | 
मूल्य साढे नौ रुपये । गवेषणापूर्ण प्रामाणिक भूमिका और परिशिष्ट के 
साथ | Jo संख्या २६२ | सजिल्द | 

&, श्री रामावतार शर्मा-निवरंभावली--स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा 
मूल्य पौने नो रुपये | Fo संख्या ३३० | सजिल्द | 

ANY ee P: 

१०, प्राइमीय ग्रिहार--डा० देव सहाय त्रिवेद, पी०-एच्‌० डी०। मूल्य सवा 
सात रुपये | प्राडमोयकालीन विहार के मानचित्र के साथ ग्यारह एकरंगे 
ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण चित्र भी । go संख्या २२२ सजिल्द | 

११, गुप्तकालीन ुद्राएँ--डा० अनन्त सदाशिव AZAFLI) मूल्य साढ़े 
नौ रुपये । आटे पेपर पर गुप्रकाळीन मुद्राओं पर लिपियों के सत्ताईस 
सविधरण फलक सी | १० संख्या २४८ | सजिल्द्‌ | 

१२, भोजपुरी भाषा Hit साहित्य-“-डा० उदयनारायण तिवारी | 
Go Ho ६२५ । मूल्य साढ़े तेरह रुपये | सजिल्द | 

पक्की ज्ञिल्दों पर्‌ रंगीन सचित्र आवरण बड़े आकर्षक हैं ! 
ae as र-राष्ट्रभापा-परिपद, सम्मेलन भवन, पटना---३ 
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मुद्रक यो के परना-१:: sana बिहार-हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पटना-३ 
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